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बाबू तपसीनारायण मन्थकरत्तां के लघुश्नाता, 


भूमिका । 


>--->-2%:0व5०००- 


में परम कारुणिक परमेश्वर को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी अपार कृपा से 
मेरा “भारतभ्रमण” समाप्त हुआ | इस के पश्चात्‌ में किचित्‌ आरभ का बृत्तांत लिखता हूँ | 
भेरे पिता जी की तीथोंमे बड़ी श्रद्धा थी, वह प्रतिवर्ष तीर्थयात्रा के लिये जाया करते थे | 
सेन १८८० ईसवी से तो वह अपने ग़ह का समस्त कार्य छोड़ तीथ स्थाचीं या अपने शिवस- 
निद्रमें अपना कालक्षेप करने हुंग्रे । जमींदारी और अदालत के संपूर्ण कार्य का भार मेरे 
ऊपर था । मे सौभाग्यवश एक समय अपने पिता के साथ अनेक तीर्थों मे पर्यटन करता 
हुआ उल्लेन गया । उस यात्रा के समय मुझको ऐसा जान पड़ा कि भारतवर्ष से भ्रमण करने 
वाले सर्वसाधारण छोग तीथों के संपूर्ण भ्सिद्ध श्थानो और शहर तथा प्रसिद्ध स्थानों की सब 
दशेनीय वस्तुओं को नहीं देख सकते । पंड़े लोग तथा दिखलाने वालों को तो केवल अपने 
छामही से काम रहता है, इसलिये मेरे मन सम एकाएक यह अंकुर उठा कि एक ऐसी पुस्तक 
होनी चाहिए जो भारत में अंम्ण करने वाले! को आगे आगे मार्ग दिखलावे और किसी प्रधा- 
न स्थान अथवा वस्तुओं को देखने से छूटने न देवे । 


कुछ दिनो के उपरांत मेरा मन एक वारगी भारत-अंम्रण से छूग गया। सो मेंने संपूर्ण 
भारतवर्ष अर्थात्‌ हिन्दुस्तान के मिन्न भिन्न प्रांतो में ५ वार ५ यात्रा करके प्रायः संपूर्ण तीय॑ 
स्थायी, शहरों और अन्य अन्य प्रसिद्ध स्थानों मं जाकर जिस प्रकार हो सका सब स्थानों 
और वच्धुओं का पता छगा कर उन्तका वृत्तांत लिखा और अनेक बड़े बढ़े मन्द्रि और दशेनी- 
य वस्तुओं का नक॒शा बनाया और हिन्हुओ के तीर्थस्थानो, देवमन्दिरों इत्यादि के अतिरिक्त 
भारतवष के जैन, वोद्ध, सिक्ख, पारसी इत्यादि के पविन्न स्थानों और मन्दिरों और मुसलमा- 
नें की मसजिदो, दर्गाहे। और प्रसिद्ध स्थानों के वृत्तांतो को भी लिख लिया । 


मेरी पहिली यात्रा सन १८९१-१८९२ इंस्व्री, दूसरी यात्रा सत १८९२, तीसरी यात्रा 
भन १८९२-१८९३, चौथी यात्रा सन १८०९३ और पांचवीं यात्रा सन १८९६ इस्वी मे हुई 
थी। मैने जिस क्रम से भारतवषे मे भ्रमण किया उसी क्रम से पांचो यात्रा के पांच खंड 
बनाकर इस पुस्तक का नाम “भारतश्रमण” रक्खा। पहिले खंड म पश्चिमोत्तर देश का भाग, 
मध्यभारत, राजपूताना अजमेर और मध्यदेश का हिस्सा, दूसरे खंड मे पत्रिमोत्तर देग का 
भाग, अवध, पंजाव, काश्मीर ओर सिंध देश, तीसरे खंड में बंगाल के चारों सूबे अर्थात्‌ विहार 
बगाल, उड़ीसा और छोटा नागपुर और स्वतंत्र राज्य नपाल तथा भूटान और अंगरेजी राज्य 
आसाम, चौथे खड मे मध्यदेश का भाग, वरार, चेवई हातां, मद्रास हाता, हदरावाद का 
राज्य, भेसूर का राज्य और कुंग और पांचवे खंड मे पश्चिमोत्तर देश के बद्रिकाश्रम इत्यादि 
पहाड़ी देशों के बृत्तांत लिखे हुए है। 


मैन अनेक अंगरेजी, पारसी तथा हिन्दी की कितावो से वृत्तांत और ऐतिहासिक बातो 


को और स्प्ृत्ति, पुराण, महाभारत, रामायण आदि धर्म पुस्तका से प्राचीन कथाओं को निकाल 
कर “सारतअ्रमण” में लिखाहे । 


(८) भूमिका । 


निम्नलिखित स्मृति, पुराण इत्यादि धर्म पुरतकों की भारत-बर्ष संबंधी: प्राचीन कथा 


संक्षिप्त करके भारतअमण के उचित स्थलों में छिखी गई हे उनके नाम ये है;--२० स्मृतियां,-- 
१ मुस्प॒ति. २ अन्रिस्दरति, ३ विष्णुस्टूति, ४ हारीतस्मृति, ५ औशनसस्तृति ६ आंगिरसस्टृति, 
७ यमस्वृत्ति, ८ आपस्तंबस्माति, ९ संवर्तस्माति, १० कात्यायनस्म॒ृति, ११ वृहस्पतिस्मृति, १२ 
पाराशरस्मृति, १३ व्यासस्टति, १४ शंखस्मृति, १५ लिखितस्मृति, १६ दक्ष॒स्मृति, १७ गौत- 
मस्ताति, १८ शातावपस्माति. १९ वसिष्ठस्मृति और २० याज्ञवरक्‍यस्माति | १८ पराण,--- 
। जह्यपुराण, २ पद्मपुराण, ३ विप्णुपुराण, ४ देवीमागवत, ७ श्रीमद्भागवत, ५ वायपराण, 
५ शिवपुराण, ६ बृहन्नारदीयपुराण, ७ मार्केडयपुराण, ८ अम्निपुराण, ९ कूर्मपुराण, १ ० ब्रद्यवै- 
वतपुराण.११ छिगपुराण, १२ वामनपुराण,१३ मत्त्यपुराण,१४ वाराहपुराण.१५ भविष्यपुराण, 
१६ त्रह्मांडपुराण, १७ स्कंद्पुराण और १८ गरुडपुराण । (देवीभागवत और श्रोमद्भागवत दोनो 
अपने को १८ पुराणों में कहते है । बहुतेरे छोग देवीभागवत को और बहुतेरे श्रीमद्भागवत 
को १८ पुराणों में मानते है | पुराणें में स्वेन्न १८ पुराण मे एक' पुराण भागवत लिखा है 
और कई एक पुराणों से शिवपुराण को छोड़कर अठारह पुराणों मे वायुपुराण और कई एक 
में वायुपुराण को निकारू कर अठारह पुराणा भे शिवपुराण लिखा है ) अन्य धर्म पुरतके 
और उपपुराण,--१८ परे महाभारत, वाल्मीकिरामायण, दूसरा बृहद॒शिवपुराण उर्दू अनुवाद, 
गणेशपुराण, न्ासिहपुराण, कल्किपुराण, सौरपुराण, सांबपुराण और जैमिनीपुराण। इनके 
अतिरिक्त अनेक भाषा पुस्तको की कथा भी स्थान स्थान से लिखी गई है। जो विज्ञपुरुष 
प्राचीन कथाओंकों विस्तारपूर्वक धर्मपुस्तकों में देखना चाहे वे “भारतअ्रम्ण” में लिखे हुए 
पते से उन कथाओं को सहज में पा सकते है। मैने प्राचीन कथाओं या इतिहासो में कुछ 
तक या बढाव नहीं किया है। थादे अनुवाद की भूछ से किसी स्थानम चूक हुई हो तो 
पाठउकगण उसे क्षमा करें। 


इस पस्तक में शहर, कसबे, देशी राज्य और जिलों की मनुप्य-संस्याभी लिखी गई हैं। 
जिसकी संख्या सन १८९१ की सनुप्यन्गणत्राके समय की नहीं सिछी, उनकी सन १८८१ की 
मनुष्य गणनाके समयकी छिख्ती गई। मेतें अधिकाईके ऋमसे इस पुस्तक संख्या लिखीहे क्योंकि 
ऐसा न करनेसे शीघ्र नहीं जान पडेगा कि इस जिले या शहरमें किस मतके या किस जातिके 
मनुष्य अधिक है, इस कारण बहुतेरे स्थानों में त्राद्मण इत्यादि उच्च जातियों से श्रथम चमोर 
इत्यादि नीच जाति, जिनकी संख्या अधिक है छिखी गई है। चमार डोस इत्यादि नीच 
जातियों के छोग हिन्दुओं के देव देवियों को मानते दे और हिन्दुओं की अनेक रीतियों पर 
चलते है इस कारण मनुष्य-गणनाके समय वे छोग हिन्दू में गिने गए है, अतएवं मनुष्य- 
गणना के अनुसार मैने इनको हिन्दुओंमे लिखा है । इनके अतिरिक्त भारतवर्ष में जहां जहां 
रेलवे का जंकुशन अर्थात्‌ मेल है उन स्थलोंसे प्रत्येक दिशाओं के प्रसिद्ध स्टेशनों का फासिला 
इस पुस्तक में छिखा गया है और अ्रथमर्खंड' के आरंभमें भारतवर्षीय विवरण दियागया है। 

इस पुस्तक में भारतवर्ष के संपूर्ण प्रसिद्ध स्थान, शहर, कसवे और तीथ स्थानों के 
वततेमान और भूतकालिक वृत्तांत यथासाध्य लिखें गए है। भारतवर्ष मे सेकडो पवित्र स्थान 


और दशैनीय वस्तुएं विद्यमान हैं और इनके संबंध मे असंख्य पवित्र श्राचीन कथा और 


भूमिका । (९) 


ऐतिहासिक बाप लिखी हुई है। इनको देखने और जानने की श्रद्धा किसको नहीं होगी, 
किन्तु सर्वसाधारण छोग इस अनुपम देश का पेयटन और बहुतेरे प्रन्थ और ऐतिहासिक 
किताबों का अवलोकन नहीं कर सकते | मुञ्नकों आशा है कि उनके लिये इस भारतअ्रमण 
का पढ़ना अवश्य आनेद दायक होगा और जो इसको अपने साथ लेकर पर्यटन करेगे उनको 
यह पुस्तक संपूर्ण दृशनीय स्थान और वस्तुओंको बतलावेगी | मेरा असिप्राय इस ग्रन्थ के 
लिखने से यही हूं कि स्ेसाधारण लोग इसे पढ़ कर छाभ उठाबे | इससे यदि उनका कुछ 
भी उपकार होगा तो में अपना परिश्रम सफल जानूंगा। अंतर से में अपने अनुज बाबू तपसी 
नारायण को असंख्य धन्यवाद देता हूं जिनकी सहायता से सेने इस बहहग्रस्थ को सम्माप्त 
किया । इसको प्रथमाबत्ति हमने काशीजी भें छपवाई थी और जब मे ट्वितीयाबत्ति छापने के 
लिये अपनी परम प्रसन्नता से सर्वाधिकार सहित खेमराज श्रीक्ृषप्णदास अध्यक्ष“ओवेडूटेश्वर/ 
स्दीम-प्रेस वम्घर को समर्पण करताहू और दूसरे कोई सहाशय इसे छापने तथा अनुवाद 
करनेका साहस न करे। 
विज्ञंजन और महाध्माओं का झृपामिछापी- 
साधु चरणप्रसाद, 


पन्यवाद । 


हमारा भारतवर्ष पुण्यभूमि इसलिये कहा जाता है कि इसमें चार धास, सात सोश्षपुरी 
कितसे ही पुण्य क्षेत्र श्रीगगा आदि कितनी ही पवित्र नदियां आदि हैं, उनके दशन स्पशे 
ख्ानादिसे मनुष्योके बडेसे भी वड़े पाप नष्ट होकर घन, अर्थ और कामकी वृद्धि होती है । 
इसी लिये हिन्दू लोग अपने जीवन यथाशक्ति गड्डादि नद्योमे स्नान तथा पवित्र स्थलोकी 
यात्रा करना अपना मुख्य कर्तव्य समझते है। जो जितना अधिक तीथ पर्यटन करता है. उतनी 
ही पूज्य दृष्टि उसके ऊपर छोगोकी होती है । यद्यपि जिस तीथमे जाओ वहांके तीथ पुरोहित 
अधवा तीर्थोमि भ्रमण करानेवाले लोगोसे किसी प्रकार काम चछता है पर, साधारण स्थितिके 
मनुष्य जो कि पर्याप्त धन नहीं रखंत उन्हें उक्त छोगास कुछ सुभीता नहीं होसकवा। हम 
बाबू साधुचरण प्रसादजीको हार्दिक धन्यवाद देते है कि उन्होने भारतवर्षके तोथयवात्रा करने 
वालोंके लाभार्थ यह भारत भ्रमण वनाकर तीथ यात्राक्े विययमे वडा भारी अभाव मिटा 
दिया है। इस पुस्‍्तकमे प्रसगवश चारो बेदू, अठारहो पुराण, सनु आदि महार्षयोके धर्मशाख 
और महाभारत आदि इतिहास अन्थोसे प्रमाण ढूँढ ढूँढ कर उच उन्‌.स्थानोका महत्त्व वतलाया 
गया है। इतनाही नहीं वल्क्रि भारतवषभर के ग्सिद्ध प्रसिद्ध स्थान, वहांके राज्य, उनका 
भूगोल वहांकी जनसंख्या, उनकी जाति, धरम इत्यादि जानने योग्य प्रायः सभी वाते इस पन्धेम 
लिख दी गयी है । यह पुस्तक केवल तीर्थयात्रियोहीके छाभकी नहीं बल्कि भारतवर्पके 
वृत्तान्त जानमेकी इच्छा करनेवाले पथिक--चाहो हिन्दू, जैनी, अंगरेज, मुसलमान कोई भी 
ही, और वह तीर्थयात्रा देशाटन तथा व्यापार जिस किसी उद्देशसे यात्रा करने बाला हो 
सवकोी समान छाभदेने वाली हैं, आद्योपान्त इसकों पढ़के यदि कोई प्रथ्वरीका भ्रमण 
करना चाहें तो उसको बिता परिश्रम प्थिवीभरके स्थान आदिका अनुभव होसकवाहे । कोई 
राजा महाराजा आदि महानुभाव यदि भारतवर्षका अ्रण करना चाहे तो प्रत्येक देशके 
अनुभवी सनुष्योको इकट्ठा करनेमें कितना धनव्यय करना पड़ेगा, पर इस डक पुस्तकके 
पढलेने अथवा पास रखनेसे साधारण मनुप्य भी अच्छी तरह भ्रमण पूण कर सकते है । अभी 
तक ऐसी उपयोगी पुस्तकके न हांनेसे भारतबर्षके सुख पूवेक भ्रमण करनेमे जो न्थूनता थी वह 
उक्त वाबू साधुचरण प्रसादजीने अनन्त घनव्यय तथा अनेक कष्टोंकी सहकर दूर करदी अतः 
आपको जितने धन्यवाद दिये जावे थोड़े है। उक्त वाबू साहव और भी विश्येप धन्यवादके योग्य 
इसलिये हैं कि आपको अपनी जमीदारीके अनेक झन्झटोले अवकाश न मिलमेपर भी आपने 
छोकोपकार दृष्टिसि उस झार्य्यंको अप्रधान समझ ग्राय' ५ चषृतक निरन्तर इसी कामको किया 
है, और भगवान्‌की कपास अपने सदुद्योगमे आप सफलयत्त हुए है। उपसंहारमे हम आपको 
हार्दिक धन्यवाद देंते है कि आपने इस लछाकोपकारक पुस्तकके रजिस्टरी सैंहित पुनमुद्रणादि 
अविकार हमें संदेवके लिये देकर वाधित किया है । 
हमने इस उपयोगी पुस्‍्तकका सवसाधारणके लाभके लिये उत्तमतासे छाफ है, आशा है 
कि छोग हाथो हाथ इसे लेकर लाभ उठावेगे | 
आपका-ऊकपाकाक्षी- 
खेमराज श्रीकृषष्णदास- 
जयक्ष “अ्रीबेड्डटश्वर? ( स्टीमू ) प्रेह-मुम्वई, 


भारतवर्षीय संक्षिप्त विवरण 
क्‍ अर्थात्‌ । 
मारतश्रमण अंयका सारंश। 
भारतवर्ष । 


महाभारत और पुराणों में राजा भरत के नाम से इसका नाम भारत-बर्ष लिखा है। 
झुसलमानों ने भारत-वर्षका नाम हिंदुस्तान रक्खा । अंग्रेज छोग इसको इंडिया कहते है । 


भारत-धर्ष एक बडा देश ( ८ अंश से ३५ अंश उत्तर अक्षांश तक और ६७ अंग से 
९२ अंश पूर्व देशांतर तंक ) त्रियुज के समान आकार का एशिया महा द्वीप के सध्य से 
दक्षिण की ओर समुद्र मे कुछ दूर तक फैडा हुआ है । इसकी उत्तरी सीमा हिमारूय पर्वतकी 
अणी है, पश्चिमकी ओर अरब का समुद्र और पूर्षफी ओर बेगाले की खाडी है। इसके 
पश्चिमोत्तरमें सुलेसान और हाला पर्वत है, जिनके उप पार वल्युचिस्तान ओर अफूगानिप्तान 
देंश है और पूर्वोत्तर में आसाम की पहाड़ी है, जो ब्रह्मा देश से इसको अछूग करती है। 
भारतन्वष की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक प्रायः १९०० सीछ और चौडाई भी पूर्वसे पश्चिम 
-तक अधिक से अधिक इतनीही है, परंतु इसकी शक कन्याकुपारी की ओर जो भारत-बष 
का दक्षिणी शिरा है, गावदुम होती चढी गई है । 


यह देश स्वाभाविक ३ खंड में वैंठा है, पाहिले भाग में हिमालय पर्चत शामिल है. जो 
उत्तर की ओर दीवार की तरह पडा है; दूसरा साग हिमालय की जड़स दक्षिण की ओर 
फैछा हुआ है उसमें वह संपूर्ण भूमि शामिल्ठ है जो द्विशाकूय की बड़ी बड़ी नदियों से 
सींची जाती है तीसरा भाग नदियों के सेदान की दक्षिण सीमासे ऊपर की ओर हालछुआं 
होता गया है और ऊंची सतह जिकोण को शककछ का बन गया है, जिस पर भारत-बर्ष का 
आधा दक्षिण भाग शामिल है | इस जमीन के टुकड़े मे सध्य देश, वरार, सद्रास सईंसूर, 
निजाम हैदराबाद का राज्य और सेन्धिया और होलकर के राज्य इत्यादि देश शामिल है। 
इस भाग के पूववाले समुद्रके किनारे को कारोसंडलः और पश्चिम के तठ को 'मलेवाए 
कहते हैं | जिस भाग में हिमालय है, उसको उत्तराखंड, विद्ध्याचड और हिमालय के पीच 
के भाग को आर्यावर्त वा मुख्य हिन्दुस्तान और समुद्र के बीच के भाग को दक्षिण, कहते है । 
अंगरेजो ने बंगाले की खाढी के पूर्व के ब्रह्मा मुल्क को हिन्दुस्तान-में मिल्ादिया है। 


श्र 
पवतद। 
हिमालय, प्रथ्वी के जाने हुए संपूर्णे पवतों से ऊँचा है। उसकी लंगाई पूर्वसे पश्चिमको 
अनुमान से १५०० मीछ और सबसे अधिक चौंडाई उत्तरसे दक्षिणकों छगर्भंग ४०० मीछ 
3 >. त्तब. ए. 3] 8. 2 , |. के 
है। उस पर उंचाई के कारण सदा हिम अर्थात्‌ वर्फ रहती है, इसी कारण उस पत्नत को 
हिमालय हिमाचल और हिसाद्वि कहते हैं । उसीके अंतर्गत उत्तराय भाग में कैडास पर्वत है। 


हल सल> 


है 
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हिमालय की + पहाडी दीवारे करोव करीब पूर्व से पश्चिम तक समानांतर रेखा की तरह 
: खींची हुई है और मध्य से नीची जमीन या घाटी है । इनसे से दक्षिणी दीवार के लंवकी 
उंचाई जो भारत वर्ष के मैदानो की उत्तर सीमा पर है, २०००० फीट से अधिक अर्थात्‌ 
४ मील है । उसकी सबसे ऊंची चोटी एवरेट पहाड २९००० फीट ऊंची है । इस सिल- 
सिछ्धे का उतार उत्तरकी ओर सीढियो की भांति है, जो छगभग १३ हजार फीट समुद्र के 
जहसे ऊचा है। इन नीची जागही के पीछे द्विमालय पहाड का भीतरी सिलसिला एक बडी 
पहाडी दीवार के समान वर्फ से ढेंका हुआ देख पडता है दोनो दीवार के उस पार वह 
घाटियां है जिनसे सिन्ध सतरूज और ब्रह्मपुत्र नदिया निकछी है । इन घाटियों के उसर 
समुद्र के जल से १६०० फीट ऊचा तिव्वत का सदान आरभ होता है | हिमाल्यक्ी चोटियां 
तिव्वत और हिन्द्‌ के बीच में सबेदा वर्फ से ढपी रहती हैं और पहाडियो के ढालुए भागपर 
बड़े बड़े वर्फक्रे मेदान है, जिनमे से एककी लंत्राई लगभग६० मीछ की है । हिमाछयके कमसे 
कृम्त ४० चोटी वा शुंग २०००० फीटसे अविक ऊचे है जिनमे प्रसिद्ध ये है, भुटानमें चमलारी 
(२४००० फीट ऊची ) , शिकम में किनविनावेंगा (२८१५६ फीट ), नपाछ से गौरीशंकर 
वा सउंट एवरिट्र (२६००० फीठ ), और धौलागिरि वा देववर्गा ( २६८६० फीट ), कमाऊँ 
मे नंदा देवी (२६००० फीट ), गढ़वारू से यमनोत्री (२६५०० फीट ) और कर्मीर भे तंदा 
पर्वत ( २६६०० फीट ) | 


विन्ध्याचल भारत-त्रष के बीच स नर्मदा नदी के उत्तर है । उसकी जामघाट नासक 
चोटी समुद्र के जल से २३२८ फीट ऊची है। अर्वल्ली पर्वत, जिसका नाम पुराणों से अर्ुंद 
गिरि है, राजपूताने में है। उसकी सबसे ऊची चोटी आवू पहाड राजपृताने के मैदान से 
५६५० फीट ऊची है | सतपुड़ा विन्ध्याचछ की समानांनर रेखा मे नर्मदा और तापती नदि- 
यो के बीच में स्थित है । पश्चिमी घाट तापती के मुहानेसे कुमारी अन्तरीप तक समुद्र के 
क्रिनारे किनारे चछा गया है, जिसको सक्याद्रि पर्वत भी कहते है । ( देवीभागवत-सप्तमस्कथ- 
३८ वे अध्याय में लिखा है कि कोल्ापुर सह्याद्रे पर्वत पर हैं । वाल्मीकिरामायण-युद्धकांड 
के चौथे सगे मे लिखा है कि श्रीरासचन्द्र फ्रिपूकिन्धा से चल कर सह्याचछ और मल्याचल 
पर्वतों के पार हो महेद्राचछ पर गए जहांसे समुद्र देख पड़ता था ( इसीके अन्तर्गंत् दक्षिण 
भाग मे सल्यागिरि है । यह पहाड़ वेनेसनद्िछ के निकट ७००० फीट के छगसग ऊचा 
ह। पूर्वी घाट कारों मंडल” तट का किनारा कावेरी से उड़ीसा तक चलागया है, जो पेडिच- 
सी घाट के वराबर ऊचा नहीं है। ( महाभारत के वनपर्व सम राजा युधिष्टिर की यात्रा के 
वृत्तांत से जान पड़ता हैं के उड़ीस। दक्षिण महेद्राचछ है । नरासिहपुराण के ५० वे अध्याय मे 
है, कि संपांति पक्षी महेद्राचल क वनमे रहता है और वाल्मीकिरामायण-सुन्द्रकांड ५७ वे 
सगे तथा पद्मपुराण-पाताल खंड के ३६ वे अध्याय से लिखा हैं कि हनुमानजी ढंकादहन कर 
के मंहेद्राचछ पर छौट आए ) पदिचमी और पूर्वी घाट के वीच भे नीलंगिरि है, जिसकी 
दादाबेटिया नामक सबसे ऊची चोटी समुद्र के जछ से ८६२२ फीट ऊची है । नील गिरि के 
एक भाग में समुद्र के जल से ७००० ऊंची उत्तकमंद पहाड़ी है, जिस पर मद्रास गवर्मेट 
का सदर मुकाम गर्मी के दिनो से होता है, इनके अतिरिक्त भारतवर्ष में छोटी छोटी 
बहुत पहाड़ियां है। 
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संक्षिप--प्राचीन कथा । (५९ ) 
संक्षित-प्राचीन-कथा । 


लिंगपुराण-( ४७ वां अध्याय ) शिवपुराण (ज्ञान संहिता ४७ वां अध्याय और 
विष्णुपुराण ७४ वां अध्याय ) राजा प्रियत्त के बड़े पुत्र 'आश्नीक्ष! ते जबूदीपके ९ खेडो को 
अपने ९ पुत्रो को विभाग कर दिया, जिनमे हेमनासक दक्षिण का विषः अर्थात्‌ दक्षिणी 
खंड; जो हिमालय युक्त है, आज्नीश्न के बड़े पुत्र नाभि! को मिला । तासि का पुत्र 'ऋषस! 
हुए और ऋषभके १०० पुत्र हुए। राजा ऋषभ अपने चडे पुत्र 'भरतः को राजातिलक देकर 
आप परमसधाम को गए | यह हिमालय के दक्षिण का देश भरत के अधिकार मे हुआ,इसलिये 
इस देश का नास भारतव्े पड़ा | 

श्रीमद्भागवत-५ वां स्केघ-दूसरे अध्याय से ७ वे अध्याय तक और गरुडपुराण 
५४ वां अध्याय-राजा प्रियन्नत का पुत्र आज्ञीध्न जंबूद्वीप का राजा हुआ, जिसके ९ पुत्र थे।- 
नाभि, किपुरुष, हरिवप, इछाबुत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राइ्व और केतुमाल । वे अपने 
अपते नाससे जंबूद्वीप के ९ खड करके राज्य सोयने रंगे | त्ामि के पुत्र राजा ऋषभदेवके 
१०० पुत्र हुए, जिनमें सरत सबसे बड़ा था, उसके नाम से इस खड को भारतवर्ष कहते है । 
इस बषे का नास पहले * अजनाभ? था, परन्तु जबसे भरत राजा हुए, तबसे इसका सास 
भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ । 

न्ह्मवैवते ( कष्ण जन्मखड-७५५० वां अध्याय ) 

विष्णुपुराण-( दूसरा अंश तीसरा अध्याय ) और बृुहज्ञारदीयपुराण (तीसरा अध्याय) 
क्षार समुद्र से उत्तर और हिमालय पर्वतसे दक्षिण भारतवषे ( हिंदुस्तान ) है । 

अप्विपुराण-(११९ वां अध्याय) समुद्र से उत्तर और हिमवान्‌ पर्वत से दक्षिण ९ सहन 
कोस विस्तार का भारतवप है । स्वत और सोक्ष पद के प्राप्त करनेवाले मनुष्योके लिये यह्‌ 
कमेभूमि है। मन॒स्मृति-( दूसरा अध्याय ) पूष के समुद्र से पश्चिम के समुद्र तक नर्मदा नदी 
और ह्सिवान्‌ पर्वत के बीच के देश को “आयावर्त” देश कहते है। सरस्वती और दृषद्वती, 
इन दोनो देव नदियों के अंतर्वर्ती देश को ब्रह्मावर्त! कहते है । इस देश में चारसे चर्ण 
और संकर जातियों के बीच, जो आचार परंपरा ऋमसे चले आते है, उसे “सदाचार? कह्दते 
हैं। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पेचाल-और शूरसन ( मथुरा ) देशों को 'अक्मर्षि-देश” कहते है, जो 
प्रह्मावते से कुछ निकृष्ट है । इन देशो से उत्पन्न हुए बराह्मणोके समीप पृथ्वी के सब छोगो को 
अपना अपना आचार व्यवहार सीखना उचित है। हिसालय और विध्य पौरतो के सध्य से 
वितशन! देश के पृषे और प्रयाग के पश्चिम जो भूमि है, उसे, 'मध्यदेशः कहते है। ट्विजातियों। 
को यत्नपूंषक इन देशों का अवर्ंबन करना चाहिये | 

बशिप्ठस्मृति--( पहिछा अध्याय ) हिमारूय के दक्षिण और विंध्य पर्वत के उत्तर जो 
धर्म चा आचार है, वह जानने योग्य है, इसी देश को 'आर्यावर्तः कहते है | 

महाभारत-( शांतिपव-१९२ वां अध्याय ) उत्तर से सब गुणा! से रमणीय, पवित्र, 
हिसालय पर्वतके बगछ मे पुण्य आर कल्याणकारी, जे सब सुन्दर देश हैं, उन्‍्हींकों 'परलोक? 
कहा जाता है। वहां पर कोई सनुप्य पापकर्स नहीं करता, सदा सब पवित्र और निर्मल रहा 
फरते है। वे देश स्वगी के समान सब शुणो से युक्त है । 


(६० ) भारत्वर्षीय संक्षिप्त विवरण । 


भविष्यपुराण-( ६ वां अध्याय ) सरस्वती, दृपह्ठती और गंगा इन तीन नदियों के बीच 
जो देश है, वह देवताओका बनाया हुआ है, उसको “अ्यावर्त) कहते है ! हिमालय और 
विन्ध्य इन दोनों पवेतो के मध्य से कुरुक्षेत्र से पूत्र और प्रयाग से पश्चिम जो देश हे, उसको 
भ्रध्येदश! कहते है । हिसालय और विध्य पवतोे के बीच से पूर्वके समुद्र से पश्चिमके समुद्र 
तक जो देश है, उसको * आर्यावर्तः कहते है । 

कूमपुराण-( त्राह्मीसंहिता-उत्तराई-१६ चथां अध्याय ) छहिजोकछो हिमाछय ओर चिध्य 
पवतों के सध्य मे वास करता चाहिए । पूर्व वा पश्चिम के समुद्रवर्तों देओं को छोड़ सके पर्व 
अथवा पश्चिम क भागोके शुभ देशो से व बास कर सकते हे, किल्तु अन्य देशों से उनको निवास 
नही करना चाहिए । पु 

लिगपुराण-( ५२ दां अध्याय ) भारतपप के मनुप्य अनेक वर्ण के होते है और करे 
के अनुसार आयुष सोगते हैं, परंतु उनकी परम आयुप १०० घर्ष की है। वे इन्द्रह्वीप, कशरू, 
ताम्रद्वीप, गरभस्तिमान्‌ , नागद्गीप, सौस्य, गांधर्व, वारुण, कुप्रारिका खेड, इत्यादि देशो मे 
बसते है । म्लेच्छ, पुलिद, किरात, जबर आदि अनेक जातियां चारोाओर वसती है। उसके 
अंतर यवन रहते हैँ । सध्य से न्ाह्मण, क्षत्री, वेश्य और शूद्र इन चारो वर्णों का निवास है । 

विष्णुपुराण-( दूसरा अंश तीसरा अध्याय ) भारत के पूर्व में किरातदेश, पह़िचस से 
यबन देश है और सध्य में आह्मण, क्षत्री, वेश्य और शूद्र बसे है । 


- गरुडपुराण-( पूर्वार्ध, ५५ वां अध्याय ) भारतवर्ष से ९ हीप हैं, इन्द्रढ्वीप, कशेरु, 
ताम्रवर्ण, गरभस्तिमान्‌ , नाग, कटाह, सिहल, सौम्य, ओर वारुण भारत सें पूर्व किरात, परिचम 
यवन, दक्षिण अंध और उत्तर तुरुष्क बसते हैं, और इसके सध्य भाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
चैशय और शूद्र निवास करते है। | 


वामनपुराण-( १३ वां अध्याय ) भरतेखंड में भी ९ खंड होरहे हैं और समुद्र 
करके. अंतारित हुए नवों खंड आपस में अगस्य है-( १ ) इंद्रद्वीप, (२) कसरू, (३ ) 
ताम्नरपण, ( ४ ) गरभस्तिमान, ( ५ ) नागद्गाप ( ६) कटाह, ( ७ ) सिंहल, ( ८ ) वारुण 
और (९ ) कुमाराख्य । दाक्षिण उत्तर के मध्य कुमाराख्य खंड हे पूर्व मे किरात, पश्चिम 
भें यवन, दक्षिण मे अंभ्र और उत्तर में तुरुष्क स्थित है, ब्राह्मण, क्षत्री, चेइय और शूटर 
मध्य भाग में बसते है। 

मध्य साथ में सत्स्य, मुझुंद, काणि, कुंडछ, पांचाछ, कोशछ, ब्प, शबर, कोर्वार, 
सुलिंग, शल, सपाएंड, एप्रिवम तक वा इक्क, व्यट धान, आओीर, कालतोपक, परिषस 
दि. है इथेत, सासहगर, हस्त, व्यतट्र पददी शत अबुद, उत्तर मे गाँधार, यबन, - 
सिंछ उाथार, अंकल, )बतोजे; "ववेर, एंग, जद, पूनर भ' बेग, सद्गर, प्रागज्योतिण प्रछ, 
विदेहु जार सागब, और दक्षिण भे वोछ, मुपिकाध, महाराष्ट्र, किस, आम्ीर, शबवर,नल, 
इत्यादि देश है । विंध्य पर्वेतके मूछम मेकछ, उत्कल, दशार्ण, भोज, तोसछ) कोशल 
पैपुर, नेषध, अवंती, बीतिहोत्र और पर्वतों के सपीप खस, त्रिगत, बिरात, शिखाद्रिक देश 


संक्षिप्त-पाचीन कथा | (६१) 


मत्य्यपुराण-( ११३ वां अध्याय ) कु , पांचाछ, शाल्ब, जांगल, शूस्सेन, भवद्गकार, 
प्राह्म, पट्चचर, मत्स्य, किरात, कुल्य, कुंतछ, काभी, कोशछ, अबती, करलिंग, मूक और 
अंधक यह मध्य के देश है वाह्वीक, चाटधान, अभीर, कालुतोपक, यह शूद्रोफे देश हे 
और पल्च, आतर्खाडत, गावार, यह यवलनो के देश है। सिंधु, सौवीर, सुद्रक, शक, 
पुलिद, केकय आदि दण देशो मे क्षत्रय, चच्य ओर शूद्र बसते है। 


उत्तर मे क्षत्रिय, भरद्माज, प्रस्थल, जागरू इत्यादि पूर्व से अग, बग, सारूच, 
प्रागज्योततिष, पुंड, बिदेह, तान्नल्िप्तक, शारत्, मागय, दृक्षिण सम पॉडय केरल चोल, 
सवराट्र, कलिंग, कारुप, शपर, पुछिद विध्य, चदसे, दडक इत्यादि, विन्ध्य के समीप से 
भारुकच्छ, सारघ्न, करिठर सोराप्ट्र आनते और अचुद, विध्याचड के पीठपर मालव, 
करुप, सेकल, उत्कल, दग्माण, भोज, फिप्किवक, तोशछ, कोशछ, लपुर, निए्घ, अवती 
इत्यादि और पर्वतो से लिगते सडछ क़िरात इत्यादि देश बसे हैं। ( १२० वा अध्याय )- 
हिमवान पर्वत के प्रष्ठणभाग के मध्य से कैछास पत्रत है। 

आदिद्रह्मपुराण-( २६ वां अध्याय ) भारतत्रष १०००० योजन है, जिसके पूर्व से 
किरात, परचम में यवन आदि और मध्य से ब्राह्मण, क्षल्रिय, वइ्य और झ॒द्र वसते हे 
और मध्य से मत्स्य, कुस्य, चाहीक, सकल, गावार, यवन, सिधु, सौचीर, ,भद्रक, कलिय, 
कैकय, कांबोज, वब्बर, पुष्कछ, काइमीर देंश पूर्व मे अवक, प्रागज्योत्तिप, मद्र, विदेहदेश, 
दक्षिण में कुमार, वासक, महाराष्ट्र माहिपक कालिंग जाभीर, पुछिद, मेरेय, वेदस, देडक, 
भोजवर्धन, कोछक, कुंतछ देग और विध्याचलफऊे प्रष्ठपर दगार्ण, किस्किघऊ, तोपछ, कोशरछ, 
ठुसार, कान्ोज, यवन देश है । 

कूर्मपुराण-( त्राह्मसहिता ४६ वां अन्याय ) पूर्व छुरु, पांचाल, सध्यदेश, और कास 
रूप दक्षिण मे पुड, कलिय, सगधदेश इत्यादि पारियात्र पर्वत पर सौराष्ट्र आभीर, अबुंद, 
मालक, और माल्या और परचम मे सौबीर सेधव, हूण, शाल्त्र, कान्यकुब्ज सर, अवर 
और पारसीक देश हैं! 

महाभारत--( भीप्पपर्व-९ वां अध्याय ) महेंद्र, समय, सहूय, शुक्तिमान, ऋशक्ष॒वान, 
विंध्य और पारियात्र, येहा पद्दाडो के ७ कुल ढें। इनके पास अप्रसिद्ध हजारों पहाड विद्य- 
सान हैं ( सहाभारत से हिमालय, केछास, गंवसादुन, अबुद आदि पहाडो के भी सास हैं )॥ 

वाराहपुराण-( ८३ वां अध्याय ), सत्यपुराण-( ११३ वां अध्याय ), भकियपुराण 
( ५७ वा अव्याय ), कृमपुराण ( ४७ वा अध्याय ), आदिन्नह्मपुराण-( २६ वा अध्याय ), 
ग़रुठपुराण ( पृत्राद्ध, ५० वां अन्याय ), अग्निपुराण-( ११५ वां अध्याय ) और विष्णु 
पुराण ( दूसरा अंग्-तोसरा अध्याय ) महेद्राचड, मल्याचछ, सहयाचर, श॒क्तिमान, ऋक्ष- 
वान, विध्याचछ और पारियात्र ये ७ सारतवर्ष मे मुख्य पर्वेत हू । 

सत्स्यपुगण ( ११३ वा अव्याय ), कूमपुराण ( ब्राह्मीसहिता, ४६ वां अध्याय ), 
वागहपुरण ( ८३ वा अध्याय ), भावष्यपुराण ( ०७ वां अव्याय ), आविन्नह्मपुराण ( २६ 
वा अष्याय ) आर बिप्णुपुराण ( ट्वित्तीय अंश, ठृत्तीय, अध्याय )-हिमारूय पर्वत से गंगा 
यमुना, छोद्दिता ( रामगगा ), गोसती, सरयू, गंडकी, कोशिकी ( कोशी ), सिंध, शतदू, 


' (६५.) भारतवर्षाय संक्षिप्त विवरण । 


( सतहूज ), बिपाशा ( व्यासा ), ऐराबती ( रावी ), चन्द्रभागा ( चताव ), सरस्वती, दृष- , 
छती, देवीका, कुहू, घूतपापा, बाहुदा, निखिरा, चक्कुमती, वितस्ता (शझेलम ), निश्चला, इश्ष 
और त्रिशिरा; महेन्द्राचछ से विचासा, ऋषिकुल्‍या, त्रिभांगा, पिठुसोमा, बहुला इश्लु इत्यादि 
नदियाँ; मलयाचल से ताम्रपर्गी, ऋतमालछा, पुष्पजाती, उप्ततावती, आदि नदियां; सह्याचल 
से गोदावरी, भीमरथी ( भीसा ), कृष्णा, वेणी, तुंगभद्गा, कावेरी, सुप्रयोगा, पापनाशिनी 
आदि; शुक्तिमान पर्वत से काशिका, सुकुमारी, मंदबाहिनी, इत्यादि; पारियात्र पबेत से च्म- 
ए्वत्ती ( चेचछ )। वेत्रवती ( वेतवा ), चन्द्रनाभा, पर्णाशा, केविरी, ( ओंकारताथ के पास- 
वाछी ), बेणुमती, वेदवती, मनोरमा, इत्यादि, 'ऋक्षवान पर्वत से चित्रकूटा, तमसा, करतोया 
पिशाचिका, विशाल, बिरजां, बाल॒बाहिनी, दशार्णा इत्यादि और विध्यपंबत से बेतरणी, 
बेणा, शीघरोदा, विपाशा, इत्यादि नदियां निकली है। तापी ( तापती ) मंदी का निकास स्थान 
किसी पुराण से ।वन्ध्याचलछ, किसी में ऋक्षवान पर्वत और किसी पुराण में पारियात्र पहाड़ 
लिखा है, इसी प्रकार से नर्मदा, सान, मंदाकिनी, महानदी, क्षिप्रा, मही, और पयोष्णी का भी। 


भनुस्खति-( १० वां अध्याय ) ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य, शूद्र, अम्बछ, निषाद, बिल क्के 
जीबों को मारने वार उम्र, सूत ( सारथी ), सागध, बंदेंह ( अंतःपुर का रक्षक ), अयोगव 
( काष्ठ चौरने व,छा ), क्षत्ता ( बिक के जीवों के मारने वाला ) चांडाल, आक्षतत, आधभीर, 
धिग्वर्ण ( चर्मकार ), पुक्त (बिल के जीबों को मारने वाला ), कुक्कुटक, श्वपाक, बेण 
( करताल मृदंग बजाने वाला ), शुज, कांक, झलछ, मर, निछवि, न, करण,खस, द्रविड़, 
- सुधन्वा, आचार्य, कारूख, विजन्मा, मैत्रा, सालत, सैरिंध्र, मैन्रेय (राजा को जगाने वाला ), 
मार्गवा ( नौकाचछाने बाला ), कारावरट, ( चर्म छेदक ), मेद ( जं ली पशुओं । हिसा 
करने वाछ्म ), पांडपाक ( बांसुरी बेचने बाछा ), आहडिक, स्वपाक ( जरलाद फा कार्य 
करने वाला), अंत्यावसाई श्मशान कार्य से जीविका करने वाढा )। 


औदनस्टृति-( आरंभ में ) वेणुक, चर्मकार, रथकार, (स्तुति करने वाले ), चांडाल 
( मछ को उठाने वाढा ), ख्वपच ( कुत्ते का मांस खाने वाला ), आयोगव (वस्त्र घुसने 
और कांसे के व्यापार से जीविका करने बाल ), वाम्रनोपजीवी ( ठठेरा ), सूनिक ( सोनी ), 
उद्दन्धक ( बस्रो को धोने वाला ), पुलिंद ( सांस वृत्ति करने बाला ), पुस्कस ( सुर बरत्ति- 
बाला ), रजक ( धोबी ), रंजक ( रंगरेज ), नर्तेक ( चठ ), वैदेह्विक (बकरी, भेस और - 
गौ को पालने बाछा ), सूचिक ( दरजी ) पाचक ( रसोश्या ), चक्री ( ते वा छवण की 
जीविका करने वाला तेछी )। भिपक्र ( वैधक करने वाला ), अंबष्ठ ( खेती और लकड़ी से 
जीबिका करने वाढा ), कुंभकार ( मट्टी के पात्र बनाने वाला ), नापित ( नाई ), पाशव 
( पहाड़ो पर रहने वाला ), सणिकार, उम्र ( राज का दुन्ड धारण करने वाला ); शुंडिक 
(सूछी देने का काम करनेवा. 9 सचक ( द्रजी ), के (बढ़ई ), मत्स्यबंधक), 
(धीवर ) कन्टकार । ८ 


अंगिरास्मृति-( आरंभ मे ) रजक, चर्मक ( चमार ); नठ, छुरुडे, कैवर्त, भेद, भी । 

ए श रे 
पाराशरस्मृति (११ वां अध्याय ) दास, नापित ( नाई ), गोपाल, जद्ध सौदा 
उप बाधिया ); 


गा संक्षिप्त-प्राचीन कथा | * (६३) 


व्यासस्वतरि-( पहला अध्याय ) वणिक, किरात, कायस्थ, माठाकार ( साली ), कुटुस्वी 
बरठ, भेदु, चांडाल, दास, श्वपच, कोलक । 

गौतमस्मति-( चौथा अध्याय ) अवछ, उम्र, निषाद, दौष्यन्त, पार्शव, सूंत, सागघ, 
अयोगव, वबेदेहक, चांडाल, धामर, पुष्कस, भ्रजकन्टक, साहिप्य, वंदेंह, यवत्त, कर्ण । 

वशिए्रस्मृति-( १८ वां अध्याय ) चांडाछ, वेण, अंत्यावसायी, रोमक, पुल्कस, सूत 
अंवष्ठ, निषाद, उम्र ( भील ) पाशंव । ह 

पद्मपुराण-( सष्टिखंड तीसरा अध्याय ) कायसथ, कण, (१५वां अध्याय ) कार्यस्थ दा 

( भूमिखड-२५९ वां अध्याय ) निपाद, किरात, भीर, नाहूलक, अ्रमर, पुलिंद, सूत, 
मागध, बंदी, चारण (नट ) | स्वगखड-१८ वां और ३१ वां अध्याय $ चमार, पासी,कोरी । 

अहयवैवर्तपुराण-( श्रह्मखंड १० वां अध्याय ) गोप, नाई, भील, मोदक, कूबर, तांबोली 
सोनार, करन, अभ्वष्ट, मालाकार, कमकार, शखकार, कुविदक, कुभकार, कांसकार, सूत्रधार, 
चित्रकार, भ्रद्टालिकाकार, कोटक, तेलूकार, तीवर, सेट, महल, मातर, भड, काड, कलद, 
चांडाल, चार, मांसछेद, पोंच, कत्तार, काउरा, हडी, डम, गेगापुत्र, खुगी, सदक, राजपूत्र 
च् +आ ल्‍ माप ५ [4] 
शॉडक, आंतरी, कैवते, धीवर, रजक, कोयाली, सरबस्तरी, व्याथ कुरर ( कीटिक ), वागतीत, 
स्लेच्छजाति, जोछा, शराक सूत, भट ( भा5 ) । 

( कृष्ण जन्म खेंड-८५ वां अध्याय ) सोनार, कायस्थ। _ 





(६४) 


भारतवर्षीय अंग्रेजी गवर्नभटकी एक वर्षकी आमद्‌ और खर्च- 
सच्‌ १८८७-८८ इसवी । ह 





आसदनी रुपया 





भूमि से 

अफिझन से 

निमक से 
आबकारी से 
स्टाम्प्से 

परदेश की आमदनी 
रफतनी का महसूल, 

- ज॑ंगलकी आमदनी, 
रजिस्टरी की आमदनी, 
और देशी राजाओं से कर 
रेलवे से आमदनी, 
डाक, टेलीगराफ और टक- 
शाल से, 
नहर इत्यादि से, 
अदालत, पुछिस; 
जहाज, शिक्षा, चिकित्सा 
और विज्ञान से, 
छापा, कागज और कलम से, 
सैनिक विभाग से, 
सूद, 
घाट, रास्ता ओर मकान से, 


जोड़, 





भारतवर्षीय संक्षिप्त ।बिवरण । 


अग्रेजी राज्य का आयब्यय । 
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संक्षिप्र ऐेतिहासिक विवरण | (७१ ) 


सन्‌ १८९१ की मलुष्यनाणना के समय देशी राज्यो से से हैदरावाद राज्य मे ११५३- 
७०४० मनुष्य, बड़ोदा-राज्य स २४७१५३९६, मैसूर राज्य भ्‌ ४९४३६०४, कश्मीर से २५४ 
३९०२, ट्रावकोर मे २५५७८४०, जयपुर राज्य सम २८२४४८०, पटियारा-राज्य से १५३८- 
८१०, जोधपुरूराज्य मे २०7४०३०, उद्यपुर-राज्य से १८३२९४२० भरतपुर-राज्य में 52०० 
६२०, अल्वर-राज्य मे ७६९०८०, वीकानेर-राज्य से ८३१२१०, वहावरछूपुर-राज्य मे ६४- 
८९००, रामपुर-राज्य मे ५७८२७६, कोचीन-राज्यमे ७१५८७०, टोकराज्य से ३७९३३०, 
कपुरथला-राज्य मे २९९०९०, मोखी-राज्य म ८६९६४, धोलपुर-राज्य मे २७९८८०, नाभा- 
राज्य मे २८२७६०, फिसुनगढ राज्य से १२०५१६, फरीद, कोट-एज्य मे ११५०४०, संहि- 
यर कीठला-राज्य मे ७५७५० मनुष्य थे | 

कपुरथढा के महाराज को पंजाब के राज्य की मालगुजारी के अछावे अवध की मिल- 
कियत से ८००००० रुपये माल्गुजारी आती है और टिपरा के राजा को अपने राज्य कौ 
माल्युजारी के अतिरिक्त अंग्रेजी राज्य की जिमीदारी से २५०००० रुपये की आमदनी है। 

ऊपर लिखे हुए देगी राज्यो के अलावे हिंदुस्तान मे अगरेजी रक्षा के अधीन मनीपुर, 
पटना, पाछीटाना, साइहर, रायगढ़, सोनपुर, सारनगढ़, सरगृजा, वामरा, गगापुर, शिकस, 
धोराजी इत्यादि बहुतेरे छोटे देशी राज्य है । 


स्वाधीन राज्य । 

अंगेरेजी और फरद्‌ राज्यों के अतिरिक्त हिंदुस्तान मे नैपाछ और भूटान दो हिर्दुस्ता- 
नी स्वाधीन राज्य है,--( १ ) नेपाल-राज्य तिव्वत और भारतवर्ष के अंगरेजी राज्य के काच 
में हिमालय पर्वत के दक्षिणी सि सिल्े पर स्थित हे। इसकी छवाई पूर्न से, पाठिचिम तक लग- 
संग ५०० सील और चौडाई उत्तर से दृक्षिण को ७० मील से १५० सीहढ तक और इसका 
क्षेत्रफल लगभग ५७००० मीछ वर्गमीछ है । इस राज्य मे करीव ३०००००० मनुष्य वसते है 
और १००००००० रुपये माल्गुजारी आती है । (२ ) भूटान-राज्य हिमालय और आसाम 
के बीच में हिमालय पर है इसका अजुमानिक क्षेत्रफल्त १९००० वर्गमील और इसकी अछुसा- 
न से मनुष्य संख्या १५०००० है। 


* ७+ ५ ५ ७. हक 3 
फ्रांसीसियों और पोचुगोजियों का राज्य । 

अँगेरेजी और हिंदुस्तानी राज्यो के अछावे, जिनका वर्णन होचुका, हिंदुस्तान मे कुछ 
थोडा सा राज्य परदेशी वाद्शाह फ़रांसीसियो और पोचुगाजो के अधिकार मे है,-( १ ) फ़ांसो- 
सियो का राज्य मद्रासहाते के दक्षिण अकोट में पाडीचरी, तंजोर से कारीकारू, गोदावरी 
मे यात्ामें, और सल्ेवार मे माही और वेगाऊू हाते के हुगछी जिले से चद्रनगर है। संपूर्ण 
राज्य का क्षेत्रफल २७८ बर्गमील है, जिससे सन्‌ १८९१ भे २८२९२३ मनुष्य थे। (२) पोर्च- 
गीजो का राज्य बंबईदाते के रतनागिरि और उत्तरी किनारे के मध्य में गोआ, सूरत और थाना 
के मध्य में दमन और काठियावाड के दक्षिण सम डयू है। इसके संपूर्ण राज्य का क्षेत्रफड १०- 
६६ वर्गेमील है, जिसमे सन्‌ १८९१ ई० मे ५६१३८७ सनुष्य थे। 


कै $0 
संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण । 
भारतश्रमण म स्थान स्थान पर इतिहास लिखे गए है, इस लिये यहा बहुत संक्षिप्त 
लिखा जाता है। 


(७२ ) भारतवर्षीय संक्षिप्त विवरण । 


छगभग २५०० व्षै पहले हिंदु-शाख्‌ का मत अच्छी तरह से प्रचलित था, परंतु इसके 
परचात्‌ गौतम बुद्ध ने, जिसका जन्म ईशा से६२३ व पहले हुआ था, बौद्ध मत नियता किया, 
जो १ ्ज चष सर अधिक समय तक हिंदू मत का मुकाबिछा करता रहा। सन्‌ ईस्वी की नथीं 
शतादवदी में वोद्ध मत के छोग हिंदुस्तान से जवदंस्ती निकाछ दिए गए परंतु एशिया में अभी 
तक इस मत के छोग ५० करोड़ है ( भारतअ्रमण-तीसराखंड के घुद्ध गया में देखे ) 

भारतवर्ष का बाहरी इतिहास यूनानियो की चह्ाई से आरंभ होता है। सन्‌ इस्वी के 
३२७ वर्ष पहले, वर्ष के आरंभ मे यूनाव का सिकंदर हिंदुस्तान में जा पहुँचा और अटक के 
नदी को पार करके झेलस की ओर चछा । उस समय पंजाब मे छोटे छोटे अनेक राजा थे, 
जो एक दूसरे से डाह करते थे, इनमे से हिंदू राजा पोरस से ग्रेठम नदी पर सिकंदर का 
मुकाबिछा किया। अंत से वह परास्‍्त हुआ, उसका पुत्र मारा गया और वह जखमभी होकर 
भागा, परंतु जब पोरस ने अधीनता स्वीकार की, तव सिकंदर ने उसका राज्य बापस देकर 
उसको अपना मित्र बना लिया । इसके पश्चात्‌ वह दक्षिण- पूषे को अमृतसर की ओर बढ़ा 
भौर फिर पश्चिम की ओर पीछे को हटा और संगछा पर कथेई की कोम को परास्त करके 
व्थासा नदी पर पहुँचा | पोछे बह कई कारणों से छाचार होकर झेलम को छीठ गया। वहां 
से उसने नदी की राह से नोकाओ पर ८ दजार फौज भेजी और बाकी को २ भागोमे 
विभक्त करके स्थल सारसे नदी के किनोरे किनारे कूच किया | मुछतान मे, जो उस समय 
भी दक्षिणी पंजाब की राजधानी था, सिकंदर को माली फी कौम से बडी छड़ाई हुई, भहृर 
के छेने के समय सिकंदर जखमी होगया, इसलिये उसके सिपाहियों ने क्रोध मे आकर 
भुलछतान के संपूर्ण वासिदों को तह॒वार से काटडाछा | सिकंदर ने वहांसे जाकर चनाव 
ओर सतछज के संगम के पास शहर इस्कंदरिया की नव दी, जो अब उच्च कहलाता है | 
आस पास की रियासते! ने उसकी अधीनता स्वीकार की, इसके उपरांत वह सिध प्रदेश में 
होकर नदी की राह से दक्षिण ओर सिंध के सुहांन तक गया । डेलटा की चोटी पर उसने 
पटाछा शहर को नए सिर से बनवाया, जो अब सिंध मे हैदराबाद फे ताम से प्रसिद्ध है । 
सिकन्द्र पंजाब और सिघ देश मे दो वर्ष तक रहा परंतु इसके बीच उसने कोई सूबा 
फतह नहीं. किया, वल्क्ि उस देंश की रियासतों से अहदनामा किया और किले में फौज 
नियत की । उससे अपने सहायक सदोरे! को बहुत मुल्क देदिया और पश्चिस अफगानि- 
स्तान की सीसा से छेकर पूर्व व्यास नदी तक और दक्षिण से डेल्टा तक जगह जगह 
सिपाहियों को रक्‍्खा उसने अपनी फौज का एक भाँग पारस की खाड़ी के किनारे किनारे 
रवाना किया भौर बाकी फौज को बलछुचिस्तान और पारस होकर खूदसूसा को लेगया 
मार्ग में पहुत तकछीफ उठाते हुए सन्‌ इस्वी के ३२५ वर्ष पहले वह सुसाझे पहुँचा | 
सिकदर की सृत्यु होने के पीछे सन ईस्वी के ३९३ वर्ष पहले, जब उसका राज्य बॉटा गया 
तब बलूख जौर हिंदुस्तान का मुल्क सेछकस निकेटर के हिस्से मे पड़ा, जिसने शाम का 
श्य नियत किया । हे 

जिस समय सिकंदर पंजाब से था, उस समय हिंदुस्तान के बहुत सरदार उसके दरवार 
में हाजिर रहते थे, उनमें से चंद्रगुप्त वामक सरदार पर किसी कारण से सिकंदर नाराज 
होगया, तब वह ( सम्‌ ईस्वी से ३२६ वर्ष पहले ) छश्कर से जान छेकर भाग गया 
इसके कई एक वर्ष पीछे चंद्रगुप्त ने डाकू जोर छुटेरों की सहायता से मसधके राजा नत्द को 


भ 


संक्षिप्त-प्राचीन कथा | (७३ ) 


वरवाद करके इंसा से ३१६ बेप पहले एक राज्य नियत कियाँ । उसने नभदं की राजधानी 
पाटलिपुनत्न पर जिसको अब पटना कहते है, अधिकार करके गंगा के सपृण मेदान से 
अपनी हुकूमत कायम की और उत्तर और पश्चिम की यूनानी और देशी रियासत्तो को 
अपने अधीन बनाया । सिकद्र के सरसने के पीछे जब उसका सेनायाति सेल्युकल ११ वर्ष 
तक शाम के राज्यके प्रबंध स लगा रहा, उसी समय चंद्रग॒प्त उत्तरीय हिंदुस्तान मे एक 
राज्य कायस करने से छगा था इन दोनें का राज्य बढते बढ़ते एक दूसरे से मिछ गया। 
अन्तम सेल्युकस ने यूनाननियो का विजय किया हुआ मुल्क जो काबुढ की वादी और पजाब 
के मुल्क से था, चद्रगुप्त के हाथ बेच डाछा और अपनी पुत्री का विवाह भी उससे कर 
दिया | एक थूनावी एछची सन्‌ ईस्‍्वी के ३०६ वर्ष पहके से २९८ वर्ष पहले तक चंद्रगुप्त 
के दरबार से तेमात रहा। 

सिकंदर के वाद यूनानियो की हिंदुस्तान स कोई वडी विजय नहीं हुई। सेल्युकस 
के पोते एटियोकस ने सुप्रसिद्ध वौद्ध राजा अगोक से जो चंद्रगुप्रका पोता था, सन्‌ इस्वी के 
२५६ बर्ष पहले अहृद नामा किया। यूनानियों ने हिमालय के पाश्चिमोत्तर वाकटिया से अपना 
राज्य कायम किया था। १० ०बर्ष तक यूनानी बादशाह पंजाब पर आक्रम्ण करते रहे और इनसेसे 
कोई कोई सन्‌ इस्त्री स१८१ वर्ष पहले से सन्‌१5 १वर्ष पहले तक पूर्व मथुरा और अवध तक और 
दक्षिण सिध और कच्छ तक पहुचे परतु उन्होने कोई बादशाहत कायम न की यूनानी छोग सिवाय 
ज्योतिप और उमदें सगत राशी के हिन्दुस्तान मे अपने आने का कुछ निशान नहीं छोड़ गए । 

सिदिया वाले सन्‌ इस्वी के करीब १०० बर्ष पहले से सन्‌ ५०० ईस्वी तक हिंदुस्तान 
पर आक्रमण करते रहे । सिद्यन छोंग सध्य एशिया से आए, उनका कोई खास नाम न 
होने के कारण उनको सिद्यिव कहते है, उनके सोखतलिफ फिरके थे | कहते है कि सू नामक 
एक तातार या सिद्यन के फिरके ने सन्‌ ईस्वी के १२६ वर्ष पहले यूनानी खांदान के बेक्‌. 
ट्रिया के राज्य से जो हिमालय के पश्चिमोत्तर था, निकाछ दिया । उसके चंद रोज बाद 
सदियच छोग पवेतो के दरो में होकर हिहुस्तान से आने छंगे और उन्होंने उन आवादियो को 
जो वेकूट्रिया के युनानियों ने कायम की थी,फतह्‌ कर लिया। सन्‌ इस्वी के आरम्भ से उत्तरीय 
हिंदुस्तान और उससे आगे के मुल्को मे सिद्यिना का एक जबरदस्त राज्य कायम होगया । 
सिद्यनो मे फॉनिइक वहुत प्रसिद्ध बादशाह था, जिसने सन्‌ ४० ईंस्वी से बौद्धो का चौथा 
जलसा मुकरर किया था | उसकी राजवानी काव्मार था और उसका राज्य दक्षिण से आगरा 
और सिन्ध से लेकर हिमालय के उत्तर आरकद और कोहकन्द्तक फेला था | इस बड़े अरसे 
भे हिन्दुस्तान के राजाओं ने सिद्यिनों को अपने मुल्क से निकालने से वडी बहादुरी दिखलाई 
इस से उज्जेन के राजा विक्रमादित्य बहुत प्रसिद्ध है, जिन्होने सन्‌ इस्वी से ५७ बर्ष पहले 
सिदियनो को परास्त कर के उस चिजय की यादगार मे संबत्‌ बांधा, जिससे हिंदुस्तान में 
बरष गिनने की रीति नियत हुई । 

से बष के पीछे शाल्बाहन नामक राजा सिद्यनो का शत्रु हुआ, जिसके नाम से सन्‌ 
७८ ईस्वरी स शालबाहन भाका (शक्त ) जारी हुआ, नीचे लिखे हुए हिंदुस्तान के ३ बड़े 
राजो के बशधर फिर ५ सदियों तक सिद्यितो से लड़ते रहे | ( १ ) शाह बशके राजाओ तने 
सम्‌ ६० ईस्बी से सन्‌ २३० तक बंबई के उत्तर और पश्चिम मे और ( २ ) गुप्त-बेश के 
राजाओ ने सन्‌ ३१९ से सन्‌ ४७० इईसस्‍्वी तक अवध और उत्तरीय हिंदुस्तान से राज्य किया 
और इसके वाद वे सिद्यन के नये आए हुए दल से हार गए। बल़्यभी-वश के राजा सन्‌ 
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आस 


४८० से सन्‌ ७२ इंस्त्री के पीछे तक कच्छ, माल्या और बंबई के उत्तर जिलों पर सा्य 
करते रहे। सरहदी सूतों के निवासियों मे अब तक भी बहुत सिद्यन है । महाभारत और 
पुराणों में सिद्यन लोग शक! करके प्रसिद्ध है, जिनके सस्वन्ध से विक्रमादित्य का दूसरा 
तास शकारी भी पड़ा था । 

महस्मद साहब ने, जो सन्‌ ५७० इंस्तरी में अरव से पेदा हुए थे, एक मजह॒व जारी 
किया, जिसकी गरज सुस्‍्कों के विजय करने की थी । सन्‌ ६३२ इईस्त्री से उनका देहांत 
होगया । उसके १५ बरष पीछे खलीफा उसमान ने दरियाई फौज अरबसे वंबई के किनारेकी 
ओर थाना ओर भड़ोच को भेजी । इसके अछावे अरब के सुसछमानो ने सन्‌ ६६२५ और 
६६४ इसी से हिन्दुस्तान पर आक्रमण करके छूट सार की, परन्तु उन आक्रमणों से कोई 
नर्ताजा नहीं निकला । हिन्दुस्तान के लोगो ने हिंदुस्तान के वेद्रगाह में जब अरब के छोगोका 
एक जहाज छूट लिया, तब अरव के महस्म्द्‌ कासिस ने सन्‌ ७१२ इसी मे सिन्ध देश पर 
आक्रमण किया । वह उस देश पर विजय प्राप्त करके सिन्ध नर्दाके दरें भे रहने छगा; जो 
सन्‌ ७१४ इस्त्री से मराया | छोग ऐसा भी कहते है कि राजपूतो ने सन्‌ ७०५० में मुसह- 
सानों के सूवदार को निकाल दिया था, परन्तु सिन्ध के मुरक् पर सन्‌ ८२८ इंस्वीतक हिन्दुओं 
की दोचारा हुकूमत नहीं होने पाई थी । 

मुसलमाने के विजय के पहले हिंदुस्तान के हिंदू सरदारों के झुर्क्ों स॒ फौजी इतजास 
बहुत अच्छा था, जिसेक कारण मुसलमान छोग भाग नहीं वढ सके । विन्ध्याचल पहाड़ के 
उत्तर ३ राजे हुकूमत करते थे | पश्चिमोत्तर सिंध नदी के सेदानोमें और यमुना के ऊपर के 
भाग के मुल्कों मे राजपूत छोग हुकूमत करते थे और मुल्कका वह भाग, जिसको पूर्व काछ 
में मध्यदेश कहते थे. वलवान राज्यों में वटा हुआ था और इच सवका हाक्षिम कन्नीज का 
राजा था, विहार से लेकर नीचे तक गंगा के नीचे दर में पाल्यानि बुद्ध खांदान के राजा छोग 
कही कही राज्य करते थ | विन्ध्याचछ पहाड़ के उत्तर और दक्षिण के दोनों हिस्सों के पूर्वी 
भौर विचली जमीन में पहाड़ी और जंगढी छोग रहते थे, उचके पदश्चिस ओर मालवा का 
हिन्दू राज्य था, वहां बडे बड़े जागीरदार वर्तमाव थे। विन्ध्याचछ पर्वत के दक्षिण द्वाबिड़ 
मे बहुत लंकांके राजा थे, जो पांडिया चोछा और चेराखांदान के आधीन हुकूमत करते थे, 
पांडिया अर्थात्‌ पांड्य राज्य की राजधानी मद्रास हाते सें महुरा थी | यह राज्य सन्‌ इसी 
से पहले चौथी सदी में कायम हुआ था, जिसको सन्‌ १३०४ ६० में भुसलमान मलिक काफूर 
ने बरवाद किया, चोछा की राजधानी काम्वेकोतमः और चेश की राजवानी तालकंद थी, 
जिसमें सन्‌ २८८ ६० से सन्‌ ९०० ६० तक चेरा खांदान के छोग राज्य करते रहे | अब वह 
शहर मैसूर राज्य में कावेरी नदी के वाल में ढक गया है! 

छाहौर के राजा जयपाल ने सन्‌ ९७७ ईस्वी में अफगानों की छूटसे तेग होकर अफगा[- 
निस्तान के अंतरगत गजनी की वादशाहत पर आक्रमण किया | गजनी-खांदान के शाहजादे 
सुबुकतगीने बड़ी छड़ाई के पश्चात्‌ ज्लको परास्त किया. तव वह १० छाख द्रिहम अथीतत्‌ 
ढाई छास रुपये देने का वादा करके अपनी फौज के साथ छौट आया, उसके पश्चात्‌ जब, 
राजा ने सुबुकतगी को दिरहम नहीं दिया, तत्र उसने हिलुस्तान में आकर जयपाढ को फिर 
परास्त किया और पेशावर के किले स एक अफसर के अधीन १० हजार सवार तनाव कया। 
सन्‌ ९९७ ईस्वी मे सुचुकतगी के मर जाने पर उसका १६ वर्ष का पुत्र सेहमूदगजनी के तस्त 
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पर चैठा, जिसने सन्‌ १०० ईस्वी से हिदुस्तात पर १७ बार आक्रमण किया था । इनसे से 
१३ हसले पेजाबके अनेक शहरों के विजय करने के लिये हुए थे, परन्तु कश्मार के आक्रम्नण 
में उसकी विजय नहीं हुई और वाकी ३ हसले जो कन्नौज, ग्वालियर और सोमनाथ, दूर के 
शहरो पर हुए, वे वहुत घड़े थे । प्रत्येक हमछोसे मुसलमानों का कब्जा हिंदुस्तान पर बढ़ताही 
गया । महसूद थानेसर, नगर कोट कोट और सोसनाथ के सन्दिरोंसे बहुत दीछत लेगया । 
उसका सोलह॒यां हमला जो सन्‌ १०२४ ईस्वी में गुजरात सोमनाथ पर हुआ था । बहुत प्रसिद्ध 
है। १७ हमलो का नतीजा यह हुआ कि पंजाब के पप्चिम के शहर गजनी के राज्यमें मिला 
छेए गए महमूद गजनवी ने हिंदुस्तानन रह कर वादुशाहत करने “की इच्छा कर्मी नहीं 
की थी, चह्‌ सन्‌ १०३० इंस्ो से सरगया, उसके बाद के गजनी के बादशाहो के अधीत 
करीब १७० वर्ष तक पंजाय मुसलमानों के राज्य का सूब& बना रहा । 

गोर और गजनों जो अफगाने। के २ शहर टे इनसे वहुत दिनों से दुश्मनी चली 
आती थी। सन्‌ १०१० ईस्वी मे महमूद गजनवी ने गोर को जीता था, परंतु सन्‌ १०८२ मे 
गोर ने गजनी को लेलिया और खुसरो, जो महमूद की नसूछू का पिछछा बादशाह था, 
भागकर अपने हहैदुश्थान के राज्य की राजधानी लाहौर में छिपा, परतु सन्‌ ११८६ इस्वी जे 
यह मुल्क भी उसके हाथ से निकछ गया और गोरियों का सरदार शहाबुद्दीन जो महस्पद्‌ 
गोरी के नाम से आधिक प्रसिद्ध हे, हिन्दुस्तान को फतह करने लगा । 

सन्‌ ११९१ इंस्त्री से सहस्मद गोरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, जो थानेसर में हिंदुओं , 
से परास्त हुआ ओर कठिनता से लडाई के मेदान से जान छेकर भागा, परंतु उसने लाहौर 
पहुँच कर अपने छित्तर वितर सिपाहियों को फिर इक॒ठ्ठा किया और मध्य एशिया से नई 
फौज की सहायता पाकर सन्‌ ११९३ इंस्व्री से फिर हिंदुस्तान पर चढाई की | चौहान राजपूत 
पृथ्वीराज अजमेर और बिल्ली का राजा था और राठौर राजपूत जयचद -कन्नौज में राज्य 
करता था। उस समय राजपृत राजाओं से परस्पर एका ने था, इस कारण व ढांय 
इकट्ठे होकर महम्मद्गोरी से नहीं छड सके । कन्नौज के राजा जयचंदकी विल्लीके राजा 
पृथ्वीराज से दुष्मनी थी, इस लिये वह दिल्ली पर आक्रमण करने के लिये अफगानों को दिल्ली 
पर चढा छाया | पथ्वीराज और महस्मद्गोरी से दषद्वती नद्दी के किनोरे पर बडा समास 
हुआ, अंत मे पृथ्वीराज मारा गया। दिल्ली पर सुसलमानो का अविकार हुआ। इसके पच्चात्‌ 
सन्‌ ११९४ ईरसवीम महसम्मद गोरीने कन्नौजके राजा जयचदुको परास्त किया राजा सारागया | 
यूथ के यूथ कन्नौज के राठौर राजपुत और उत्तरी हिंदुस्तान के दूसरे राजपूत अपने अपने 
देश को छोड कर उस देश से चले गए, जो सिन्य नदी के पूर्वी रोगिस्तान से मिला है । बहां 
जाकर उन्हों ने छडने की जगहे। की नेव दी, जो अब तके राजपूताने के नाम से प्रसिद्ध है 

सहम्मद गोरी खुद वनारस ओर ग्वालियर तक गया, उसके सेनापति वरितियार खिल्ल- 
जा ने सन्‌ ११९९ से वगाठ को डेल्टा तक लेलिया। महम्मद गोरी कभी अफगानिस्तान मे 
लड़ता था ओर क्नी हिन्दुस्तान पर हमछा करता था। उसको ऐसा सावकाश नहीं मिलता 
था कि बह अपने विजय किए हुए हिदुस्तानके मुल्कोंका प्रबंध करे, वह सपूर्ण उत्तरी हिन्दुस्तान 
को सिध नदी के डेल्टा से छेकर के गंगा के डेल्टा तक अपने सिपहसालारों के हवाछे करके अपने 
देश को चला गया। सब्‌ १००६ से उसके सरने के बाद उसके सिपह्सालारों ने अपने अपने 
आधीनके देशोपर अपना अपना अधिकार कर लिया | कुतबुद्दीन दिल्लीका बादशाह वन गया । 


भारतद्रपीय संक्षिप्त विवरण । 
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दक्षिण मद्रास हातते के मुद्रा शहर से पांड्य वेश के राजाओं ने ईसा से ४०० बंप 
पहले से सच्‌ १३०४ इस्बी त्तक ११६ पु्त तक राज्य किया, जि ( राज्य ) को अलाउच्ीन 
के सनापति सल्िक काफूर से विनाश किया था । उसके पदचात्‌ बहुत से हिंढ राजे 
अठारहवीं गताउदी तक पांड्य के राज्य पर छगादार राज्य करते रहे | चोला वशच्न के राजाओं 
भ्‌ ६६ पुर्त तक राज्य क्रिया, जिनकी राजवानी प्रथम काम्यफ्रोन्स और पीछे तजोर थी। 
पीछे विजया नगर के एक नायक ने तजोर पर हुकूमत की | शिवाजी के भाई वकाजीने सम्‌ 
१६५६ ओर १६७५ इ० के दरमियान तंजोर को छेलिया | चेरा व के राजामण सन २८८ 
से सच्‌ ९०० तक ५० पुस्त तक राज्य करते रहे, जिनकी राजधानी मसर के राज्य में तालकंद 
शहर था, जो अब वाहू से ढक गया है | एक हिंद राजाके वेशधरो ने चछारी जिले के विजय- 
नगर में सन्‌ १११८ से सन्‌ १५६५ ६० तक राज्य किया, जिसको दक्षिण के मुसठमान 
बादशाहों न भि्ठ कर तिहीकोट की छडाई में परास्त कर दिया | वहमसनी खांदान के 
मुसलमानों ने सन्‌ १३४७ से सन १०२७ ६४० तक ऋमसे गुठवगा, चारंगठ ओर बीदर में 
राज्य किया। उनके अर्धान करीब करीब वही मुल्क्त था, जो अब लिज्ञाम हदराबाद के 
अधिकार भ हे । 

दक्षिण के ( पीछे के ) ५ मुसलमानी राज्य--( १ ) इमादगाही खांदान के राजाओं 
ने, जितकी राजधानी वरार देश का एलिचपुर था, सन्‌ १४८४ से सन्‌ १०७४ ६० तक राज्य 
किया। वह राज्य पीछे अहम: नगर के राज्य से मिल्ठ गया । ( २) अहसदनगर में निज्ा- 
मशादह्वी खांदान का राजा राज्य करता था, जिसकी सन्‌ १६३६ ६० में बादशाह जाहजहां ने 
छेलिया। (३ ) आदिल्णाही खाद्ान के राजाओं ने सन्‌ 7४८९ से १६८८ इ०्तक बीजापुर 
से रजुफिया | ओरंगजब ने उस राज्य को छेलिया | (४) कुतबभाही खांदान के राजा 
सब १०१४ से सन्‌ १६८८ तक गोलकुंडा भ राज्य करते रहे । इस राज्य को भी ओरंगजेत्र 
भे छीन लिया। (५) वरीदगाही खांदान के राजाओं ने सन्‌ १४९८ से सन्‌ १६२०५ ६० कक 
पीछे तक बीदर मे राज्य किया । औरंगजेब ने सन्‌ १६५७ ई०में बोदर के किछे को 
सर किया था | 

बंगाले का सुवेदार फर्कारुद्दीन सन १३४० इ० से दिल्ली राज्य को तावेदारों छाड कर 
बादशाह चनगया। उसने गांड का अपनी राजधानी बना कर अपने नाम का सिको 
चलाया | वगाल के २० बादथाहा ने सन १५३८ ६० तक राज्य क्रिया था । गजरात का 
सवा सन्‌ १३७१ इ० भे मुसलमानी राज्य होगया। मालवा प्रदेश को, जा मुसदसान हकिस 
के अधीन स्वरेत्र होंगया था, सन्‌ १५३१ ३० भे गुजरात के बादशाह ने अपने राज्य हे 
मिछा लिया | अकबर ने सन १०७३ ६० मे गुजरात को जीता । जौनपुर, जिसके अधीन 
बनारस की अमलदारी भी थी, सेम्‌ १३५३ स १४७८ ई० तक मुसलमानों राज्य रहा 

महाराष्ट्री का वर्णन--सन १६३४ ६० के छयसय शाहजी भोंसछा दक्षिण भारत 
में प्रसिद्ध होने छगा | चह अहमदनगर और बीजापुर की मुसलछमानी रयासती का आर 
से मुगछे। के साथ लड़ता था, | उसकी मृत्यु होने पर उसका पुत्र शिवाज, जिसका जत्स 
सन्‌ १६२७ ६० से था, उसकी जागीर का मालिक हुआ। श्विवाजी ने दाक्षण के हुड ॥ 
को इकट्ठा करके एक कोमी जमायत वन्ताई, जिसको उत्तर का बादशाही फीज से का 
दृक्षिण की मुसलमानी रियसतों से शत्रुता थी। दक्षिण के स्वतंत्र सुसतमानी राजादाग 


महाराष्ट्रीका वर्णन (८३-) 


और औरंगजेब परत्पर लड़ कर निर्वछ होने छगे थे, शिवाजी न सन्‌ १६०९ ३० मेवीजापुर 
के सिपहसालार को धोखा देकर मारडाछा और सम्‌ १६६४ तक वबवह हाते की उत्तरीय 
सीमा तक देश को केलिया । सन्‌ १६६४ में उसने राजा की पदवो छूकर अपने ताम का 
सिक्का जारी किया और सन्‌ १६७४ में रायगढ से गही पर बैठ कर कर्ताटक तक अपनी 
फौज सेजी | सन्‌ १६८० ३० से शिवाजी के देहांत होते पर उसका पुत्र शंभाजी उत्तरा- 
विकारी हुआ, जिसको सन्‌ १६८५ से औरगजेवने परास्त करके सारडाला और उसके शिशु 
पुन्न भाहजीको कैद रक्‍्खा | सन्‌ १७०७ से औरगजेबके मरनेपर शाहूजी दिल्ली को तावेदारी 
कबूछ करके अपने वापकी रियासत पर वहारू हुआ | उसने अपनी एरेयासतका प्रवंध अपने 
दीवान बालाजी विश्ववाथ को पेशवा की पदवी के साथ सुपुदे करदिया, जो स्वतंन्न होगया | 


सन्‌ १७२० ६० मे चाछाजी पेशवा ने दृक्षिण की माल्गुजारी पर चौथ हाखिल की। 
पूना और सितारा के चारों ओर के देश का राज्य महाराष्ट्रों को पक्के तौर से मिल गया। 
दूसरे पेशवा बाजीराव ने सन्‌ १७३६ से मालवा पर अपना अधिकार कर छिया और 
सन्‌ १७३९५ से पुर्चगेजें! से वसीन का क्रिला जीतलिया । तीसरे पेशवा बालाजी वबाजाराव 
के समय में महाराष्ट्री का भय सपूर्ण मुगलनराज्य मे फेछ गया | महाराष्ट्री के एक यूथ के 
सरदार नागपुर के राघोजी सोसले ने सन्‌ १७४३ से वगारू पर चढाई की | गेगा को बादी 
के उपज्ञाऊ सूबों भे भोसला वरावर छठ पाठ करता रहा । पून्रा के महाराष्ट्रो ने उत्तरी 
भारत को पञाव तक छूटा । 
सन्‌ १७६१ ई० से पहले चौथे पेजवा साधवराव के राज्य के समय सिधिया और 
हुल्कर दा। और महाराष्ट्र म॒गलों के पुराने सुवे साछवा और उसके चारो ओर के देशसे 
स्वत्तत्र राजा वन गए। उसी ससय गायकवार ने वडोदा से अपना राज्य नियत्त लिया । 
सन्‌ १७६१ से सहाराष्ट्रो के पानीपत मे परास्त होने के पीछे कुछ दिनों तक सिंधिया और 
हुलकर चुप रहे परंतु उसके १० व के भीतरही उन्हेनने मालवा के कुछ सुबो को छेलिया 
और राजपूत जाट और रुह्देंलो के सूत्री पर पदिचम में पंजाब से लेकर पूर्वमँ अवधतक 
(सन्‌ १६६१ से १६७१ तक ) वे चढाई करते रहे । सिधिया और हुलकर ने सन्‌ १७७१ 
में दिल्ली के वादाह्‌ शाहआालूम को दिल्ली के राज्य पर नाम के लिये वहाल किया, परतु 
वास्तव मे सन्‌ १८०३-४७ ६० तक वह उनका कैदी चना रहा | 
नागपुर के मोंसछा ने सन १७७१ ३० से वेगाल से चौथ साल्युजारी तहसीली और 
सूबे उड़ीसा का दक्षिणी भाग अपने अधीन करलिया, परंतु जब॒ सन्‌ १७०६ और१७६५के 
चीच से बंगाल पर अगरेजी अधिकार होगया तब सहाराष्ट्रो की चढ़ाई बंद हुईं। सन्‌ १८०३ 
०मे अगरेजो ने महाराष्ट्रो को सबे उडीसा से निकाल दिया ) 
बड़ोदा के गायकवार ने गुजरात, वचरई के पश्चिमोत्तर किनारे पर और काठियावार मे 
अपना राज्य फछाया । 


अगरजा का दृत्तात-पाचगाज ओर फासास युरापयन हहदुस्तान सम आए, उत्तका 
चइत्तात भाआ आर पाडाचरा से छिल्ला गया है । अंगरंज मसाले के दापुआ स॑ हहंन्दरस्तान स्‌ 
आए, उन्हांन पहल ह्ले पहल कारामडइलठ के किनार पर वास्तया कायम की | सन्‌ १६१० इण्मे 
उनकी एक आढ़त मछली बंदर मे नियत हुई। सन्‌ १६३५ मे अगरेजों न चंद्रगिरि के राजा 


पृ 


ना 
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से मद्रासपट्टन खरीदकर सेंटजाज किला वनवाया | कई एक वर्ष तक तो मद्रास जावा ठाप॑ 
के वॉटस शहर के अधीन रहा. परतु सब्‌ १६०३ से वह एक अछूग सदर मुकास वाया 
गया। सुरत और अहमदाबाद की जंगरेजो कोठियां सन्‌ १६१५ से कायम हुई थीं। सन्‌ 
१६६१ से पोर्चगीज के बादशाह ते वेब का टोप अंगरेजो को दहेज से देंदिया | सन्‌१७४० 
मे हुगली को काटी आर सन्‌ १८४२ भे वाढासोर की कोठी कायम हुई । सन्‌ १६४५० मे 
एक जहाज का सजन गेवियल्ठ वोटन्‌ ने वादशाह शाहजहां से अपनी खिद्मत के बढ़े में 
कंपनी के लिये तिजारत का संपूर्ण हक हासिल किया | सब्‌ १६८१ में चंगाछू की कोडठियां 
सदरास की कोठियों से अलग कर ही गई। सच्‌ १६८६ से, जब वबंगाले के नवाव 
शाइस्ताखां ने हुक्‍्स दिया कि अंगरेजों की बंगाल की कुछ कोठियां जब्त कर छी जांय, तत् 
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हुगछी के अंगरेज सीदागर सतानती को चले गए । वहां उन्होंने फोदट विलछियम किछे की 
तेवदी और सन्‌ १७०० इ० में औरंगजेब के बेंठ आजम से सतानती, काढीकट और 


गोविदपुर, इन तीन गावों को खरीदा, जो अब कछकत्ते क हिस्से है । | 

सन्‌ १७०७ ३० मे औरंगजेब के मरतेद्टी संपूर्ण दक्षिणीहिद दिल्ली के राज्य से जढग 
होगया । निजामुलूमुस्क, आकंट का नवाव, त्रिचना पढ़ी का राजा, मैसूर, का राजा इत्यादि 
सव स्वतंत्र बन गए। 

सन्‌ १७४६ में फ़ांसीसियों ने अंगरेजों से मद्रास छीन लिया था, परंतु सन्‌ १७४८में 
एक अहद नामे के अनुसार बह फिर अंगरेजों को मिल यया | सन्‌ १७६० से सन्‌ १८०४६० 
तक अंगरेजो ने फ्रांसीसियों से कई वार पांडीचेरी को छीन लिया था, परंतु संत १८१७ में 
उनकी छौटा दिया तबसे वह उनके कब्जे से हैं । 

सन्‌ १७०७ ई० सें अगरेजो ने बंगाल के नवाव सिराजुद्दोछा को परास्त किया और 
मीर जाफर को मुर्सिदावाद के नवाव की गद्दी पर वेठाया । उन्होंने इस कारवाई के लिये 
वादशाही फरमान हासिल किया | उस अरसे में नवाब ने कलछकत्ते की चारो ओर की जिमी- 
दारी जो अब चौबीस परगने का जिला कहताता है, इप्टटन्डियत कंपनी को ददी | उसके 
पाछे दिल्ली के बादशाह ने कंपनी के अफसर क्छाइव को सरकारी महसूछ भी माफ कर दिया । 


५3 ४०५ गोल... ५ 


पीछे चौबीस परगना कम्पनी की दायमी सिलकियत होगई। 


सन्‌ १७६१ में अंगरेजों ने भीरजाफर की गद्दी से उत्तार कर उसके दामाद सार 
कासिम को मुशिदावाद की गद्दी पर वेठाया। इस कारंवाइ से अगरेजो को वदवात, चटगाव 
ओर मदनीापुर, इन तीन जिलों की साफी मिली, जिसकी सालाना तहसीछ ५० छाख रुपये 
की थी | उसके पश्चात्‌ सीर कासिम ने अंगरेजों की हुकूमत से छुटकारा पाने के छिए झुगर मे 
फीज दरसस्‍्त की और अवध के नवाव वजीर को मिला कर अंगरेजों से छड़ते का सामाच 
किया। सन्‌ १७६३ से तसास सूवे मे फसाद फूल गया । अंगरेजों के दो जार हिंदुस्तानी 
सिपाही पटने में काट डाले गए । मुसलमातरो ने दो सो अज्जरेजों को, जो उस सूत भे मिले 
काटडाला । पाँछे अड्जरेजों ने घरिया और उधानाला की दो बड़ी छाड़ाश्या भ्र॒ मरे कीसिस 
की फौज को परास्त किया | मीर कासिम अवध के नवाव के पास भाग गया | अवध के नवाव 
सुजाउद्दौढा ने पटने को धमक दी। सन्‌ १७६४ ६० से जंगरेजो थे वक्‍सर की लड़ाई मे 


नवाब की परास्त किया । 


अगरेजों का वृत्तान्त । ( ८५) 


सन्‌ १७६५ मे अंगरेजो ने नवाब सिराजुदोला को अवध का सवा दे दिया ओर नवाव 
से उनको लडाई का खर्च ५० राख रुपये देन का इकरार किया और भगरेजो न दिल्ली के 
बादशाह जाहआलूस क्लो इलाहाबाद आर कोड़ा के सूचे दूकर उसके बदुछे मे सूचे वगाल, 
विहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात्‌ ग्छ का इन्तजाम ओर उत्तरी सरकार का सुल्की 
इन्तजास' बादशाह से छोक्िया । नवाच सीर कासिम् केवछ नाम के लिये मुशिदाचाद 
में रक्‍्खा गया और उसकी कपनी की ओर से $० छाख रुपये सालाना मिलने लगा | 
इस रकम का जाधा वादझाह को बतौर कर के बगार से दिया जाता था । कपनी के गवर्नर 
फ्लाइव ने सन्‌ १७६६ मे, जब एक नावालिग को नवाव की गदहदो पर बैठाया, तव उसको 
पैशन ६० छाख से ४५ छ!|ख रुपये कर दी और सन्‌ १७६५९ मे, जब दूसरे नाबालिग को 
नध्याव बनाया; तब ४५ छाख से ३२५ छाख रुपया कर दिया | सन्‌ १७७२ इं८ से क्छाइव 
की जगह वारेन हेस्टिंगय बगारू का गवर्नर हुआ, उसने नावालिग नवाव की पशन 
आधी कम कर दी । 

सम्‌ १७७३---१७७४ से हेस्टिंग्ज ने इछाहावाद ओर कोंडे के सूत्रों को अवध के 
नव्बाव के हाथ घच दिया | उस समय दिल्ली का वादगाह महाराप्ट्रो के आधीन था, इस दि- 
ये हेष्टिग्ज न कर के ३८ लाख रुपये उनको देने से इनकार किया | 

ऊगरेजो से महाराप्ट्री की पहली छडाई सन्‌ १७७८ से १७८१ तक हुईं | सन्‌ १७८१ 
में सलवई के अहदनामे जन अड्भरेजो को सिछसट, एलीफेट के ओर २ दूसरे टाप मि्े | 


उसी समय मैसूर के हृद्र अली की फीज ने कर्नांटक के पाठीछर मे अद्जेरजी छशरूर 
० अीक.. 


के एक मजबूत हिस्से को कतछ कर डाछा ओर मैसूर के सवार मद्रास के निक्रट तक छूट 
पाट करते रहे | हेस्टिंगज ने अपनी फाज मेजी, छडाईं जोर शोर से जारी रही, सन्‌ १७८२ से 
हृद्रअछी मर गया, अन्त मे उसके वेट टीपू से सन्‌ १७८४ में सछ हुआ । दोनो ओर से अप- 
नी 'अपनी जीत छोटा दी गई । मैसर की दूसरी छड़ाई सन्‌ १७९० से सन्‌ १७९२ तक होती 
रही, उस समय दक्षिण के निजाम और महाराप्ट्रों के यूथ अन्ञरेजो के मददगार थे । आखिर- 
कार टीपू ने ३ करोड रुपया छडाई का खच और अपना आधा राज्य अड्ञेरजे और उनके 
मद्दगारोकी देकर सुलह कर लिया | सन्‌ १७९५ मे मैसूर की तीसरी छडाई हुईं, उसमे भी 
हैदराबाद के निज स और महाराप्ट्रो की सेना अद़्रेजो की सहायक थी, टीपू सुछतान थोड़ा 
मुकाचिला करके श्रीरयण्ट्ूर को छोट गया, जब उसकी राजवानी पर आक्रमण हुआ, तव॒ बह 
वडी बहादुरी से छड़ कर मारागया । अद्जरेजो ने उसराज्य के बीच का हिस्सा, जो मेसूर का 
पुराना राज्य था, मंसूर राज बंच के एक हिंदू नावारहिग को देदिया और वाकी राज्य निजाम 
महाराष्ट्री ओर अद्भरेत्ों में बॉटा गया | उसो जमाने मे दंजोर का राज्य और हिहुस्तान के 
दक्षिण पूर्व का भाग, जो आक्ृट के पव्यात के हाथ मे था, अड्जरेजी सरकार के हाथम आया । 
अठारहवीं सदी के समाप्त होने के पहलेही अड्डरेजी का राज्य समुद्र स बनारस तक पक्का 
होगया | सन्‌ १८०१ से छखनऊ के अहदनामे के अनुसार गगा और यमुना के वाच का उपजा- 
ऊ भूमि रहेलखड के साध अद्गरेजों के हाथ मे आगई। 

सन्‌ १८०० इ० से पेशवा, गायकवाड, भोसलछा, सिविया ओर हुलकर ये ५ भहाराष्ट्रा 
के बड़े सरदार थे, जो पूना के पेशवा को अपने यूथ का सरदार सानते थे | सन्‌ १८०२ मे 


(८६) सारतंदर्पीय संक्षिप्त विंबरण | 


इंलकर थे जब पश्चवा का परास्त किया, तव उसने भाग कर अद्गरेजी राज्य से पंनाह छो और 
मदद दने बाल फॉज के खच के लिये कई एक जिछे अंगरेजो को देदिये | सन्‌ १८०२ से सम्‌ 
£८०४ ३० तक सार्किस आफ बेलस्छी ने आरगाम और असाई की बड़ी रुडाइयो से महाराष्ट्र 
का परास किया और अहमद्नगर छेलिया | छाड छेक ने अछीगढ़ और छसवारी के मैदान भे 
बढ़ी छड़ाइयां जीतीं, दिल्ली ओर आगरे को लेलिया और सिधिया की फौज को खड़बड़ा दिया | 
सिधया ने यमुना सदी के उत्तर के देश के दावे से अपना हाथ खैंच लिया और दिल्ली के बाद- 
शाह शाह आलम को अद्जरेजो की रक्षा से छोड दिया | नागपुर के भोसछा ने लाचार होकर 
अज्जे रजो को सब उड्ीसा और हेद्राबाद के निजाम को वरार देश देदिया। 

सन्‌ १८०५ ६० मे अज्ञ रेजी सेनापति छार्डलेक नें भरतपुर पर चढ़ाई की, जो बहुत सै- 
निक्तो के मारेजाने पर सिफस्त होकर छौट गया | 

सन्‌ १८१४ ३० मे अन्नरंजों की नपालियों स छडाई आरंभ हुई | जनरहू अक्टर छोनी 
ने सतरुज नदी स फाज उतार कर एक एक करके तपालियों के किले सर किए | सन्‌ १८१५ 
में इसीसे पटने से आक्रमण करके राजधानी काउमरांड के निकट पहुंचकर नेपादियों को छाचार 
किया | सुगोली भे अहृदनामा हुआ, जो आज तक चैसाही बना है । 


सन्‌ १८१७ ३० मे पूनाके अहृदनामों के अनुसार गायकवार पूृनाके राज्यसे बाहर 
होगया और कई नये जिले अंगरेजोको दे दिए गए। अंगरेजोने किसे बाजीराव पेशवा 
को भर महींदपुर की वड़ी छड़ाई में हुलऋर को परारत किया और पेशवाका राज्य अपने बंबई 
हाते के राज्य में सिछाकर उसके छिये आठ लाख रुपये सालाना पेशन करदी । शिवाजी के 
बंश से से एक आदसी सितारा की गही पर वेठाया गया, एक नावाछिंग हुलकर का उत्तरा- 
घिकारी कचुरू किया गया । आर एक नावाछिग नागपुर का राजा बनाया गया । उसी सन्‌ 
में अंगरेजी सरकार ने पिडारियों को परास्त किया, उसी जमाने मे राजपूताने के राजाओं ने 
ने अंगरेजी गवमेट की आधीनता स्वीकार करछी । 

सन १८२४ ई० में अंगरेजों ने वो पर चढ़ाई को, दो वर्ष तक लड़ाई होती रही । 
सन्‌ १८२६ मे अहदनामा हुला, जिससे वर्सो के वादशाह ने आसास्न को दावी छोड दी 
और अराकान तथा देते सरिम के सृब को, जिन पर अंगरेजी फीज का अधिकार था, देंदिया | 

जब भरतपर की गही के बारे से वरेझ झगड़ा हुआ, तब अंगरेजी सरकार ने भरतपुर 
पर चढ़ाई की। उन्होंने सब्‌ १८२६ ६० में सुराग से किले को तोड़ कर भरतपुरकों ढांडिया 
और भरतपुर के दर्जचसाल को राज सिहासन से उतार कर बलबंतायह का वठाया। 


सन्‌ १८३९ के अगस्त से अंगरेजी सरकार ने अफगानिस्तान के जमाशाह डुरसनाक 
भाई शाहशुजा को जो, भाग कर छुधियान मे रहता था, काइुड का गद्ठा पर बैठाया ओर वहाँ 
के अमीर दोस्त महम्मद्खां बारक जई को परास्त करके करके मे भेज दिया । अगरजा 
फौज से दो वप तक; अफगानिस्तान में अपना अधिकार रक्खा, परन्तु सन्‌ १ ८५१ इई० के 
नबम्बरमे बछवा होगया, अगरेजी एजेंट काचुठ मं कत्तठ किया साया, दोस्त महम्मद्खार बड़ 
चेंटे अकवरखांपे पोलिटिकछ अफसर सरविलियम मेकनाटन को दगासे मारडाला, दे! सहात्तक 
पीछे जाड़े के समय मे अंग्रेजी फौज छावनी से हिंदुस्तान को रवाना हुई, पहाँ के सरदाई 
मे उत्तको मिरापद हिन्दुस्तान से जाने देने का वादा किया | चलनक समय अंग्रेजी फाज से 


| अंगरेजोका बृत्तान्त | (८७) 


४ हजार लड़ने वाके थे और संपूण छशकर की भीड १२ हजार थी, जिन से केवछ डाक्टर 
बेडन बच कर जलालावाद के किले मे पहुंचे, वाकी सपूर्ण फोज खुद कावुछझ ओर जगरदुछू के 
तग दर्री से अफगानो की छुरियो और बदूकों तथा बर्फ से मर गई, परन्तु अफबरखा ने कई 
एक बच्चे, खली और अफसरों को केद कर रक्खा | पीछे अंगरेजी सरकार ने बदुछा छेते के 
लिये अफगानिस्तान मे फीज भेजी | सत्‌ १८४२ ६० के सितचर में उसने काचुछका वडा 
बाजार वारूदसे उडादिया और सरकारी कैदियोंकों बापस लिया। इसके पश्चान्‌ अगरेज़ी फौज 
हिन्दुस्तान मे चढ्ी आइ और अफगानिस्तान का अमीर दोस्त महम्मद खा छोड दिया गया । 
सन्‌ १८४३ ६० से अगरेजो ने सिवके अमीरोको परास्त कए_.्के सिष देशकी के छिया | 
महाराज रणजीतसिह सन्‌१८००ई में अफगानके बादआहकी ओरसे लाहौरके सूवेदार 
बने, जिन्होंने अपना राज्य दक्षिण सुल्तान, पश्चिम पेशावर ओर उत्तर कश्मारतक फैछाया | 
सन्‌ १८०९ में महाराज से अगरेजो की संधि हुईं, उसके अनुसार पूर्व मे रणजीतसिह्‌ 
ओर अंगरेजी राज्य की सीसा सतलूज नदी हुईं, सन्‌ १८३९ से महाराज रणजीतसिह का 
देहांत हुआ, उनके पुत्रो मे से कोई ऐसा न था, जो उनके राज्य का अवध कर सके, इस दिये 
छाहौर में सेनापति, मत्री और रानियो मे वडा झगड़ा आरभ हुआ सिकखो की फौज स्वतत्र 
बन गई । सन्‌ १८४५ भे सिक्खोकी फीज ले सतरूज पार हो कर अंगरेजो राज्य पर आक्रमण 
किया। दे महीनेफे अरसे मे मुदकी, फिरोजपुर, अकीवार और सुवबराव मे चार यडी लूडाइयां 
हुईं । प्रति छडाइयो में अंगरेजी फौज बहुत मारी गई, परन्तु अंतस सिक्रख परास्त हो कर भाग 
गए । छाहौर दरबार ने अंगरेजी अवीनता स्वीकारकी, सधि के अनुसार महाराज रणजीतसिह 
द्लीपसिह छाहोरके राजा बनाए गए | झरुतरूज और राबीके वीचऊकी भूमि अद्जरेजोकों 
मिछी । छाहोर द्रबारसे रेजीडंट नियत हुए । उसके पत्चात्‌ सन्‌ १८४८ ईं०में दो अंगरेजी 
अफसर सुल्तानमे सार डाछे गए, इसलिये अंगरेजीसे सिक्खोकी दूसरी छडाई हुई ।सिक्खोफे 
लशकर फिर इकट्ठा होकर बडी वहादुरीसे छड़ा । चिलियान वल्ेक्ी छडाईके मेदानसे अग- 
रेजोके २४०० सिपाही ओर अफसर मारे गए और सन्‌ १८४८ की तारीख १३ जनवरीकों 
अंगरेजोकी ४ तोपे और१पलटनोके निञ्ञान हाथसे जाते रहे, परन्तु अतमे 'शुज्नरात! के निकट 
अगरेजोकी विजय हुई । ता० २९ सार्चको पजाव देश अंगरेजी राज्यसे मिला लिया गया। 
महाराज दिलीपसिंहके छिये ५८०००० रुपये सालाना पेशन नियत की गई । 


रु 


सन्‌ १८४८ में सिताराका राजा बिता पुत्र मर गया, तब सन्‌ १८४९ से सरकारते 
उसके गोद लिये हुए पुत्रकों ना मंजर करके उसके राज्यकों अपने राज्यमे मिला लिया, इसी 
प्रकार सन्‌ १८७५३ में जब नायपुरका भोसछा निष्पुञ्न मर गया, तव उसका राज्यभी अंगरेजी 
राज्यसे मिला लिया गया, वही देश सध्यदेशके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 

सन्‌ १८५२ ६० मे अंगरेजोसे वर्माकी दसरी लडाई हुई, अंगरेजोने इरावती' नंदींकी 
संत्र वादीपर रगूनसे प्रोम तक अराकान और टेनासरिसके सूचोमे, जिनकों सन्‌ १८२४ में छे 


लिया था, मिला लिया | 


अवबके नव्वाव वाजिद्अलीगाहके राज्यमें छाखो आदमीपर जुल्म होने छूगा, इस 
लिये सन्‌ २१८७६ इ््० का १३ फरवाराका अवध प्रदश अगरजा राज्यम मिला (छया गया। 
वबाजिदअीगाहकी १५ छाख रुपया सालाना पेशन नियत हुई, वह कलूकृत्तेम रहने लगे । 


(८८) '...._ भारतवरषीय संक्षिप्त विवरण । 

सन्‌ १८५७ का वल्वा-ऐसी अफवाह छावनीयोमे उडी कि वंग।छ हातेके सिपाहियोंकरे 
कारतूसमें सुअरकी चर्बी छगो है । सिपाहियोको चहुत समझाया गया पर उनको विश्वास न 
हुआ | सन्‌ १८५७ की १० वी मइको मेरठमे सिपाहियोंने वगावतकी ( उन्होंने जेडखाना 
तोड डाला और जो अंगरेज सामने आए. उन्हें कवछ किया, वाद वे छोग दिल्ली चले गये। 
दूसरे दिन मुसढसाने ने दिल्ली म वछ॒बा किया । इसके पश्चात्‌ चारों ओर से वागी दिंदी में 
पहुँचने छगे । पद्िचमोत्तर देश और अवध से बंगाले के जिले! तक बगावत फैछ गई । ईशाई 
मतके छोग बहुत मारे गए। सिकख छोग बागी नहीं हुए, हजारहां सिक्ख अंगरेजी फोज मे 
भरती होने आए। बंगाल देश के दाक्षिण में बहुतेरे सिपाही बागी दीकर चारों ओर छितर 
बितर हो गए। मदरास और बंबई हाते की हिदस्तानी फोज अंगरेजी सरकार की मित्र बनो 
रही | मध्य देश मे बहुतेरे बड़े २ सरदारों की फीज आगे पीछे बिगड कर बागियों से जा 
मिली, परंतु हैदराबाद की सियासत अंगरेजों के मित्र रही । कानपुर, छठखनऊ और दिल्ली थे 
बागियों का जोर रहा, बहां बहुत थुरोपियन मारे गए। यद्यापि १८ महीनों तक जगह जगह 
बराबर छडाई होती रही, परंतु दिल्ली की जीत और ठखनऊ के अंगरेजों' के छुटकारा होन 
के बाद बगावत बहुत कमजोर हो गई । अवधघ की वैगम्त, बरेढी के सव्याव ओर नाना साहब 
के उभाड़ने से अवध और रुहेलखंड की प्रजाओ ने बागी सिपाहियो। का साथ दिया । नैपाल 
के सरजगरहादुर ने अंगरेजें। की वडी सहायंता की संपूण शहर क्रम से जीते गए और 
संपूर्ण बागी सन १८५९ ई तक सरकारी,राज्य की सीमा के पार भगा दिए गए। 


(५) 


सन्‌ १८५८ से झांसीकी रानी अंगरेजोसे छड़ी और बड़ी बहादुरीस छड़कर मारी गई । 
उसका सहायक तांतियाटोपी भागा भागा फिरा, जो सन्‌ १८०० मे पकड़ा गया। 

सन १८५०८ मे हिंदुस्तानका राध्य इष्टइंडियन कंपरनीके हाथसे महारानी विक्टोरियाके 
हाथमें आया । सन १८०८ के नवंवरकों इलाहावादम द्वार करके रूवर दी गई कि अबसे 
हिदुस्तानका राज्य महारानी विक्टोरियाने अपने हाथमे ले लिया | 

सन १८५८ ६० में अफगानिस्तानके अमीर शेरअछी खांने रूसियोंका सन्‍्मान और 
अंगरेजॉका अनादर किया | अंगरेजी फौजने तीन ओरसे चढाई कर थोडे मुकावलेके पीछे 
दुर्रोंकी छे लिया शेर अछाश्वां भाग गया । उसके वेंटे याकूबखांके साथ अहद॒नामा हुआ 
परन्तु अफगानोने कई एक महानेके भीतरही अंगरेजी रजीडेटको कतल कर डाला, इस 
कारण से फिर छडाई की जरूरत पडी । अंगरेजों ने याकूबखां को गद्दी स उतार कर हिंड- 
स्तान से भेजा और काबुछू तथा कंधार को लेलिया | सन्‌ १८८० ६० मन याकूबर्खां के भाई 
अयूबखां ने कंधार और हेंलमंद्‌ नदी के बीच में एक अंगरेजी ब्रिगेड को परास्त किया, तब 
अंगरजी सरकार मे अयूब्खां की फीज को परास्त किया और दोस्त भहामद 5 चराव 
के अब॒दुछ रहमान खां को काबुछ का अमीर बनाया । पीछे अंगरेजी कील कट आई ! हर 

सन १८८६ ६० में ( छडाई के उपरांत ) अंगरेजी सरकार ने चर्मो के राजा 3 
को राज्य च्युत कर-दिया, वह दक्षिण हिंदुस्तान मे रक्खा गया। वर्मा का भाग पाए 
से अंग्रेजी अधिकार से हो चुका था, शोष बढ़ा थागमी अंगरेजी गवर्नमेट के अधीन हागया। 


भारत भ्रमण-प्रथम खंडका सूचीपत्र । 
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चरजपुरा, बलिया ओर भृगुक्षेत्र. 


चरजपुरा। 
गणपाते गिरिजा श्रीरमण, गिरिजापति गिरिराय । 
विधि वानी गुरु व्यास रवि, वार बार शिर नाय ॥ 
साथुचरण परसाद लाहि, साधुचरण परसाद । 
आरंभत भारत-भ्रमण, छहन रसिकजन -स्वाद ॥ 
मेरी प्रथम यात्रा सन्‌ १८९१ ६० (सम्बत्‌ १९४८ ) के सितम्बर ( आश्रविन ) में मेरे 
जन्मभूमिचरजपुरा” से आरभ हुई । 
चरजपुरा पश्चिमोत्तर प्रदेशके बनारस विभागमे वलिया जिलेके दोआवा परणनेमें 
लगभग ११०० मलुष्योंकी बस्ती है । जिसके पूवे ओर मेरे पिता बाबू विष्णुचन्द्रजीका 
चनवाया हुआ शिवमंदिर सुओमित है गगा और सरथू नदियोके मध्यमे होनेसे इस परगते 
का नास 'दोआवा? है ) दोआबा परगना पहिले परगना बिहियाके नामसे विहारके शाहा- 
घाद्‌ जिलेमे था, परत्तु सन १८१८ ३० मे पतश्चिमोत्तर देशके गाजीपुर जिलेसे कर दिया 
गया, तवसे तपा दोआवा परगना विहिया कहलाने रगा। सन ८८४ फे नये वेंदोवस्वसे 
परगना दोआबा लिखा जाता है। इस आमसे २ मील दक्षिण गंगा और आठ मील उत्तर ससयू- 
बहती है । पाहिछे गंगा और सरयूका संगम यहासे ८ मील पृर्वोत्तर था, परन्तु अब यह 
संगम यहा से २५ सील पूर्व हरदी छपराके पश्चिम है । 
इस ग्रोमसे ४ मील उत्तर रानोगंज वाजारके पास अगद्दन सुदी पंचमी को (जिस 
तिथिको जनऊपुरमे श्रीरामचंद्रका विवाह हुआ था ) छगभग १५ बर्षसे सुदिष्ट वावाके 
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/ ६२) ह भारतभ्रमण-त्रधमखण्ड, प्रथमअध्याय । 


भजुयज्ञका मेछा होता है । सुदिष्ट बाबा सधुकरीय सम्प्रदाय एक वृद्ध साधु हैं, जिनके 
- समीप विभूति और आशीर्वादुके लिये बहुतसे छोग आते है । | 
चरजपुरासे १८ सीछ पश्चिम गंगाके बाएँ किनारेपर इस जिलेका सदर स्थान बलिया 
१८ मील पूर्व-दक्षिण गंगकि दृक्षिण शाहबाद जिलेका सदर स्थान आरा और १८ मील 
पुर्वोचर सरयू न॒दीके बाएँ किनारेपर सारन्‌ जिलेका सदर स्थान छपरा है।....... 


2 / 
बलिया और भुक्षेत्र। ... 

बलिया पश्चिमोत्तर देशेके बनारस विभागमें जिलेका सदर स्थान गंगांके बाएँ 
किनारेपर एक छोटासा कसबा है । यह २२ अंश ४३ कछा ५५ विकला उत्तर अक्षांश और 
८४ अंश ११ कछा ५ विकला पूर्व-देशान्तरमस है । | 

इस वर्षकी सनुष्य-गणनाके समय बलियामें १६३७२ भनुप्यथ, अर्थात्‌ १३४८१ 
3हरदू, २८७९ मुसलमान, १० करतान और २ पारसी । 

बलियासे वालेश्वरनाथ महादेवका पुराना मन्दिर गंगामे गिरगया, तब बाबू गणपति- 
सहाय डिप्टीने पहिले मंदिरक स्थानसे कुछ उत्तर हटकर दूसरा मंदिर अच्छे डौलका चन्देसे 
चनवादिया है । इस जिलेके सेशन जजका काम ग़ाजीपुरके जज करते है । पहले बढ़िया 
गाजीपुर के जिले मे थी। 

बलियाके चौककी रावट्ट्स साहब कलक्टरने सन १८८२ ६० से बनवाया था। 
चौक मंडछाकार है और इसके हर एक ओरमे एकही तरहक्नी छत्दार कोठरियोके आगे 
एेंठुए खेभे लगेहुए एकही तरहके दालान है | चाकके मध्यम कूप है, जिससे चारोओर 
सड़कें निकली है। कूपके समीप भी चारोओर मंडछाकार एकही तरहकी दूकानें बनी है । 

अगुक्षेत्र वा श्रगुआश्रम की बस्ती अब बलियामें मिलकर बसी है| भ्रगुजीका सन्दिर 
कुईबार स्थान स्थान पर- बनता और गंगाजीमे ग्रिरतागया, पर अब बलियाके समीप नया 
मंदिर बना है । यहां कार्तिककी पूर्णिमाकों भारतबर्षके बडे मेलोमेसे एक श्रृगुक्षेत्र का 
ग्रत्याव मेला होता है और एक सप्ताहसे अधिक रहता हे । मेलेमें बनारस आदि शहरोसे 
दूकाने आती है । घोड़े और विशेष करके गांय वे आदि चौपाये ( मवाशियां ) बहुत बिकतते 
हैं। मेलेमें २००००० से ४००००० तक मनुष्य आते हैं | सन्‌ १८८२ ई में ६०००० 
चौपाये आए थे । मेछेसे राजकर ५८७०) रुपया मिला । 

चुलिया जिछा-सन १८७०९ ई. की पहली नवेबरको गाजीपुर और आजमगढके पूर्वीय 
पसानेंसि बलिया जिछा नियत हुआ । इसके उत्तर और पूर्व सरयू नदी इसको गोरखपुर और 
बिहारके सारन जिछोसे अलग करती हैं, दक्षिण गंगा इसको विहारके शाहाबाद जिलेसे 
अल्य करती है और पश्चिम ग़जीपुर और आजमगढ़ जिले है | | 

इस वषकी सनुष्य गणनाके समय बलिया जिलेमें ९४३००० मनुष्य थे, अथांत्‌ 
४५२४१६ पुरुष और ४९०५८४ स्थिियां । सन१८८१ ई. में बलिया जिलेका क्षेत्रऋछ ११२४ 
वर्ग मील और मनुष्य संख्या ९१२४७६३ थी, अर्थात्‌ प्रति-वर्ग-मीछ मे औसत ८०८ मनुष्य 
थे । यश्रिमोत्तर देशमें बनारस जिले को छोड़कर बाछिया जिले का औसत घनापन दूसरे 
जिलेंस अधिक है, जिनमे ८५५४१० हिन्दू, ६९१२१ मुसलमान और ३२ दूसरी जातिके 
मनुष्य थे । हिन्दुओंमें १३११ २६ राजपूत, १०२३०० ब्राह्मण, २६०३३ भूमिहार। ८७५५७ 


ब्रह्मपुर, डुमरांव । (३) 


जांतियोमे से है और अब हिन्द गिने जाते 
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चमार। ५८१४७ भर, जो आदि नित्रासी जांतिय॑ 
आऔर शेष दूसरी जातियां थीं! 

इस जिलेम वलिया, वांसडीह और रसडा इन तीन स्थानोम तहर्साली हैं । इस जिले 
के १० कसबोमे सन्‌ १८८१ में ५००० से अधिक मनुष्य थे, अर्थात्‌ वलियामे ८७९८ सन 
१८९१ में १६३७२, सहतवारम ११०२४ सन्‌ १८९९ मे ११५१५ बडा गांवभे १०८४७ 
सन १८९१ में १०७२५ रसड़ामे ११२९४ रेवर्तीमें ९९३३, वांसडीहमे ९६१७, वौरियामें 
९१६०, मनियरमें ८६००, सिकंदरपुरमे ७०२७ और तुर्चपारम ६३०७। 


द्वितीय अध्याय २ः 


_न्‍न्‍न्‍म्ाटा: 2 ९ (..:220००००क, 


दाः 


अह्पुर, डमरांव, वकसर, सहसराम, गार्जीपुर और 
मुगलसराय जंकूशन। 


अल्नपुर | 


चरजपुरास १६ समीर दक्षिण सूबे विहारके शाहावाद जिलेसे आरासे २३ मील 
पश्चिम ईस्ट इंडियन रेलबेका स्टेशन रघुनाथपुर है। जिससे २ सीछ उत्तर ब्रह्मपुरमे जिसकों 
सर्वसाधारण छोग वर्मपुर कहते है, त्रह्मेश्वरनाथ महादेवका शिखरदार पश्चिम मुखका बड़ा 

मन्दिर है जिसके पास पावेतीका एक छोटा मन्द्रि और पक्का सरोवर है ! 
फाल्गुन और वैशाखकी शिवरात्रियोको त्रह्मपुर्म बडा मेछा होता है । जिसमें घोड़े 

(और दूसरे दूसरे चौपाए बहुत बिकते है । मेला एक सप्ताह तक रहता है | 
भटुनी भवानी-त्रह्मपुरसे वीस वाइस मीछ दक्षिण है । चैत्र नवभीके समय भुनी 
भवानी का सेला होता है और १० दिनसे अधिक रहता है । इसमे घोड़े और मंवेशियां नहीं 

जाती पर दूसरी बस्तुएँ बहुत विकती हैं | इमलीके वागम सरोवरके पास भवानीका मन्दिर है। 


डुमरांव । 


- रघुनाथपुरसे १० सील ( आरासे ३३ सीछ ) पश्चिम छुमरांवका रेलवेस्टेशन हैं। जिससे 
१ -# मीछ दक्षिण चिहारके जाहावाद जिलेमे हुमरांव एक छोटासा कसवा है | यह २५ अंश 
३२ कला ५९ विकला उत्तर अक्षांश और ८४ अंश ११ कछा ४२ विकल् पूर्व देशान्तरमे है। 

इस बर्षकी सनुष्य-गाणनाके समय डुमरांवसे १८३८४ मसलुष्य थे, अर्थात्त्‌ १४९०० 
हिन्दू जौर ३४८४ मुसलमान | 


यहाऊे राजा भोजवशी उज्जत क्षत्नी हैं | इनकी जमौांदारी शाहाबाद और चढिया 
७ ० ०, (५ 


आदि जिलोमे फैली हुई है। डुमरांवमे महाराजकी बड़ी फुझवाडी और गढ़के भीवरकी 
ठाकुखाडी देखने योग्य हैं। फुडवाड़ीम एक सरोवर और कई उत्तम कोठियां वनी हुई हैं 
जिनमे मेहमान लोग ठहरते है। डुमरांवमे एंट्रेस स्कूछ और अस्पताल है और चैन्न नवमी तथा 
जन्माष्टसीके महोत्सव बड़े घूमधामसे होते है । पड़े समारोहसे श्रीडाकुरजीकी सवारी निरूलती 
है और सैरुड़ो पीडतोको नियामित विदाई मिलती है ।  - 


घ 


(४) भारतश्रमण-अथमखण्ड, द्वित्तीयअध्याय । 


डुमरांवका इतिहास । 

राजा भोजसिंहने भोजपुरको वसाया और इसी कारणसे यह परगना यह प्रदेश 'भोज- 

पुरः नामसे प्रसिद्ध है । उनका हटाहुआ गढ़ डुमरांवसे £ मीहूपर अबतक वत्तेमान है 
पीछे भोजसिंहका राज्य डुमरंव; वक्सर और जगदीशपुर इन चीन हिस्सोमे वटगया । 

डुमरांव राज्यको स्थापित हुए ५०० वर्षसे अधिक हुए । सन २८१५ इसवोमें डमरांवके 
राजा जयप्रकाशसिंहने नैपाककी लड़ाईके समय अंगरेज़ी सरकारकी अच्छी सहायताकी थी । 
उसी समय उनकी सरकारंस महाराज बहादुरकी पुद्तैनी पदवी मिली | 

वृद्ध महाराज महेंश्वरबख्शसिह वहादुरके देहान्त होनेपर सत १८८९ ईस्तरीमें उनके 
पुत्र महाराज सर राधाप्रसादुसिह चहादुर (के० सी० आई० ६०) को राजगढीं मिलो, जिनकी 
अवस्था इस समय ५० वर्षकी है | अंगरेजी दरवारोमें बिहारके सम्पृण जमींदार राजाओमें 
सहाराजको प्रधान आसन मिलता है । 

वक्‍्सरके राजाकी जमींदारी बिक गई है । 

जगदीशपुरके वाबू कुतरसिंहका नाम सच १८५७ के बलवे में वागियोंके साथ मिलने 
के कारण प्रसिद्ध है । वे अपने अनुज वाबू अमरसिहके साथ सन १८५७ की ज़लाईमें 
दानापुरके बागी सिपाहियोमें मिलकर अंगरेजोके विरुद्ध खड़े हुए थे । रूप भग ६ - महीने 
तक तो जगदीशपुर मोरचा वन्दी करके रहे, परन्तु सन १८५८ की जनवरी में घबड़ा कर 
पश्चिसको चले गये । फरवरीके मध्यम लखनऊसे भागते हुए आजसगढ़ जिलेमें आये, 
अंगरेजी सेनाने “अतरवलिया? में उनपर आक्रमण किया, किन्तु परास्त होकर वह 
आजमगढ़मे हट आई । बाबू कुँतरासिहने आकर अंगरेजी सेनापर घेरा डाठा, जब सरकारी 
अफूसरके अधीन एक सेना आई तथ अप्रैलके मध्यम वावू छुवरासिह परास्त होकर भागे | जब 
अंगरेजी पल्टनने पश्चिमसे उनका पीछा किया, तब वे बागी सिपाहियोके साथ अपने घरकी ओर * 
छोटे, चरजपुरासे ३ मील दक्षिण-पुर्वे शिवपुर घाटके पास गेगाकेवेयि किनारे कुंवरासेंहके पहुँ- 
चनेपर अंगरेजी फौज पीछेसे पहुँचगई। उससमय बहुतेरे सिपाही भागे और बहु तेरे कुँत्ररासिहके 
साथ नावों द्वारा गंगापार हुए । बाबू कुंतरसिंह जब हाथीपर सवार हो किनारेसे चले, तब अंगरे- 
जोने इस पारस उनपर गोला मारा, जिसका डुकड़ा उनके हाथम छगा, जिससे वे जगदीशपुरमे 
जाकर मरूगये | पीछे असरसिंह भाग गये, परन्तु वागियोंकी जमायत जगह जगह तहसौलों 
और थानोपर आक्रमण करती हुई इधर उधर किरा करती थी । अक्टूबरमे क्ेल केलोके अधीन 
जिला साफ करनेके लिये जब एक फौज भेजी गई; तब वे छितर त्रितर हो गये । अंगेरेजी 
सकौरने कुंबरसिह और अमरसिंहकी जमींदारी जब्त करके नीलाम करदी । जगदीशपुरका 
देवमन्दिर पहिले ही वारूदसे उड़ा दिया गया था | 


बक्सर । 
डुमरांवसे १० मीऊू ( जारासे ४३ मील ) पश्चिम बक्सरका रेलवे स्टेशन ह। 
वक्‍्सर विहारके शाह्वाद जिलेका सत्र डिवाजन गंगाक्षे दृहिने किनारे पर एक छोटा 
कसबा है। छोग कहते है. कि “व्याप्रसरका? अपश्रंश वक्सर है। यह २५ अंश शे४ कलः 
२४ विकला उत्तर भक्षांत और ८४ अंश ४६ विकला पूर्व देशान्तरमें है | 
यहां गल्ेकी बड़ी मंडी है और विश्येप करके चीनी, रूई और छ्वणका व्यापार होता ह 


वक्‍सर, सहसराम | (५) 


इस वर्षकी जन-संस्याके समय वक्सरस १५५०६ सनुष्य थे, अर्थात्‌ ११७२५ हिन्दू 
९ जैत, १७ बौद्ध, ३५५२ मुसलमान और १७१ कृस्तान । 
गंगाके किनारेपर एक छोटा पुराना किला है, जिप्के बगलाम सखी खाई और गंगाकी 
आर इंटेका पुख्ता है। भीनरके सकानोंमें नहर विभागके अफसर रहते हैं । 
किलेसे पश्चिम और दक्षिण शोणकी प्रधान पश्चिमी नहरकी एक झाखा है, जो डिहरीसे 
३४ सील पर पश्चिपती नहस्से निकल उत्तर आकर वक्‍्सरके पास गंगामे मिली है। सरकारी 
स्टीमर असदाब और मुसाफ्सिंकों लेऊर आते जाते है । नहरकी चौड़ाई ४७ फीट नेबके पास 
और ७५ फीट पानीकी लकौीरके पास जौर गहराई ७ फीट है, जिसके दक्षिण वक्‍सरके राजाका 
सावारण मक्तान ६।ये राजा, राजा भोजसिंहके वश हूं, इनकी सम्पूर्ण लमीदारी विकगई हू। 
” चरित्रवन-राज़ाके सफानसे पश्चिम की सड़क उत्तरसे दक्षिणकों गई है, जिससे पश्चिम 
गंयाक्ते किनारे तक चरित्रव॒न है। इसमें अब्र बनके दक्ष छता आदि नहीं हैं, वरन छोटे बड़े 
#५ से अधिक देवसन्द्र हैं, जिनमे सोमिश्वरनाथ शिवका मन्दिर पुराना स॒र्य्यपुराके दीवाच 
झौर डुमरांवके महाराजकी ठाकुखाड़ी उत्तम हूं | राज़ाके मकानसे पतश्चिम-दृक्षिण सड़कके 
पत्चिम ओर एफ टीलैपर एक कोठरीमें राम और लूद्मणकी सूर्तियाँ हे, जिसके नीचेकी तहसें 
सहपि विश्वामित्र हैं, जदां जानेझे लिये कोठरीके दोनों ओरस सीढ़ियां नीचकी गई €। इस 
नस्थानका नास 'रामचबूतरा है! । 
रामेश्वरका मन्दिर-फिलेसे पूर्व गंगाफे तीर रामेश्वर घाटपर रामेश्वर जिवका गुस्पज- 
दार पूर्व मुखका मन्दिर है । जगमोहनके दहिने महावीर और वाएँ भेरव्रक्ी मूर्ति है। मन्द्रिकि 
क्षिण एक कोठरीमें महावीरकी साइुडड़ी छोटी मूर्ति ह और उत्तर गंगाका घाट पक्का चना 
हुआ है। सन्दिस्करे आस पास इमली, पीपल और चटके वृक्षों पर बन्द्रोके झुण्ड रहते हे । 
सिकरारके एक आह्यगने इस घाटऊे पश्चिम एक दूसरा पका घाद और विश्वासिन्रका 
एक सन्दिर वतवानेका काम आरंस किया है । 
वक्सरमें मकरको संक्रान्तिको गंया-ल्लानका मेठा होता है। वफ़्सर तीथफी परिक्रमा- 
की यात्रा जगहन बदी ५ से आरंभ होकर ५ दिनसे समाप्त होती है, इससे विशेषकर उसके 
आस पासऊ्) लोग जाते है । 
वक्‍्सर विश्वामित्र ऋषिका सिद्धाश्रम हू | छोग ऐसा कहते है कि, शऔरामचन्द्र और 
लक्ष्मणने अवोष्यास आकर यहां विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा की थी | 


सहसराम। * 
सहसराम वक्सरसे रूग्रभग ३० मील दाक्षिण, झाह्वाद जिलेा सत्र डिवीजन बड़ी 
सड़रुफे पास एक छोटा कसवा है। यह२४ अश5६ कला५९ विकला उत्तर अश्षाग और ८४ 
श हे कला ७ विकला एव देशातरस्में हू । वक्सरसे सहसराम तक नहर आगवोट चलता है। 
इस वर्षक्नो ज़न-संस्याके समय सहूसराममें २२७१३ मलुप्य थे, जिनमे १३१३० 
हिन्दु, ९०७१ मुसलमान और १६ कृस्तान। 
कसतेऊे पाश्चित्त एक बड़े तालाबके सध्यम शेरशाहका अठपहला बड़ा सकबराहै 
जिसकी छत ४ मेहरावियो पर वनी है। इसमें जानेके लिये तारावसे एक ओर पुल बना है। 
सकछररेके सचके लिये बडी जाग है । 


है 


5 | 


पा 


(६) भारतअ्रमण-अथसखण्ड, ट्वितीयअध्याय | 


बंगालका हाकिस शेरशाह अफगान सन्‌ १५४२ ई० में हुमायुंको निकाछू कर दिल्ली 
का बादशाह चना, परन्तु सन्‌ १५४५ में कालिजरके बड़े किल्लेपर धावा करते समय वह 
मारा गया ओर उसका बेटा उसकी जयह गरद्दीपर बैठा । शेरणाहके पोतिके राज्यके समय 
सत्र १५०६ ०में हुमायूंँ अफगानेको परास्त करके-फिर दिल्लीका वादआाह बनगया। 

सहसरामसे कई मीलके अन्तरपर शोण नदीके किनारे एक पहार्ीपर ( रूहतास ) 
रोहिताश्व गढका किल्म हैं और कसवेके पूर्व ऊंची पहाड़ीपर चेद्न झाहिद्‌ मसजिद है। 


गाजीपुर। 

वक्‍सरसे २९ मील आरासे ६५ मील पाश्विम दिलदार नगर रेलवेका जंक्शन है, जिससे 
१२ प्लील उत्तर गंगाके दहिने किनारे तारीघाट? को रेलवेकी आखा गई है । 

पश्चिसोत्तर प्रेदेअके घनारस विभागमे जिलेफा सदर स्थान गंगाके वाएं किनारे पर छगभग 
२ मीछ लंवा और 5 मील चीडा गाज़ीपुर एक कसबा है। यह २५ अंग ३५ कहा उत्तर 
अक्वांश और ८३ अंश ३८ कला ७ विकला पूर्व देशांतर में है | 

इस वर्षकी जन संख्याके समय ग़ाज़ीपुरम ४४९७० मनुष्य थे, (३३०७७ पुरुष 
और २१८९३ स्लरियां ) इनमे ३०४४९ हिन्दू १४२३९ मुसलमान, २६१ कृत्तान, १३ सिक्‍्ख 
४ जैन और ४ यहूदी । मनुप्य संख्याके अनुसार गाजीपुर भारतवर्षमें ८८ वां और पश्चिमो- 
त्तर प्रदेशमें १६ वां नगर है । 

गाजीपुरसे कोतछवालीका मकान, सिविछ कचहरियां और सरकारी अफीस सहकमें 
की सदर कोठी, जहाँ पतश्चिमोत्तर देशसे संपूर्ण अफीम इकट्टी की जाती है, देखने योग्यद । 
और भी कई देवमन्द्र और बड़े बड़े मकान बने है । गेगाके तीर कई घाटोंपर नौचेसे 
ऊपर तक पत्थरकी सीढियां है | यहांका जज बलिया जिलेका भी जज है। 

भारतवर्षके गवर्नर जनरल लार्ड कार्नवालिस सन १८०५ ६० में इसी जगह मरे थे। 
उनके स्मरणार्थ १००००० रुपयेके खर्चसे यहां एक ऊंचा समाधिस्तम्भ बना हैं। अवधके राज 
प्रतिनिषिके अधीन शेख अबच्दुल्मका वनवाया हुआ ४० स्तम्भोंका सहरू अब उजडी पुजड़ी 
दशामें है और मसूद अब्दुद्या और फजलअली की कबरें शहर मे हैं। 

गाजीपुर जिछा-जिलेके उत्तर आजमगढ़ पश्चिम बनारस और जौनपुर, दक्षिण विहार 
के शाहाबाद्‌ और पूर्व बलिया जिले है । ४ 

इस वर्षकी मनुष्य गणनाके समय इस जिलेमें १०८४७२५ भलुष्य थे, जिनमें ५३४ 
६००पुरुष और ५५०१२९ ख्त्रियां। सन १८८१ ई० में जिले का क्षेत्रफक १४७३ चरगेम्नील 
और महुप्य संख्या १०१४०९५९ थी; अथोत्‌ प्रतिवर्गमीलमें भऔसत ६८८ मनुष्य थे, जिनमे 
९१३७६४ हिन्दू, ९९६७८ सुसठमान, ६४८ करतान, ८ यहूदी "और एक पारसी। हिंदुओो 
में १५४७२४६ अहदीर,१३०७१६ चमार, ९१६७५ राजपूत, ७७२६२ कच्छी, 5७८४० आह्षण; 
४७९८९ भूमिद्र, ४३८४६ भर, ३५९८९ कहाए, २९४७८ तेली, ३१४१९ छीहार, १८६ 
३३ नोनिया, १५४२१ कायस्थ, १४२४७ छ्ुंभार, १४०२९ सढाह, १३४३५ कहवार, १०० 
२३ कुर्सी; ८५०४७ गड़ारिया, ८५३६ नाई, ७८१३ सोनार, ७७०९५ घोबी, ६९६५ तस्वोली, 
2२०१ बनियें और शेष दूसरी जातियाँ थी । मुसलमानों ५३४८७ सुनी और २८ 
९९१ शीया थे । 


गाजीपुर, मुगरूसराय जकूरान। (७) 


जिलेके ८ कसबोमे सत १८८१ ६० की मनुष्य-गणनाके समय ५००० से अधिक मनुष्य 
थे। गाजीपुर ३२८८५, गहमर १०४४३ ( सन १८९१ से १११२९ ), रेबतीपुर १०१०७ 
( सन १८९१ मे १०९६१ )' शेरपुर १०३० (सन १८९१ में १२९०६ ) नाढी ५४१५? 
जमांनियां ५११६ और बहादुर गजनें ५००७ । गाजीपुर जिलेमे गंगासे दक्षिण जमनियाँ, * 
दिलदार नगर और गहमर रेलवेके तीन स्ठेशन है। सन १७८५ मे इस जिलेकी भूमिका प्रवन्ध 
हुआ और पीछे दायमी मुश्तहर किया गया। 


गाजीपुरका इतिहास । 


चौथी शताव्दसे सातवीं तक जिलेकी भूमि मगधके गुप्त वंशियोंके राज्योमे थी । सतत 
१३३० के रूगभग एक सैयद प्रधान मसूदने ग़ाज़ीपुर शहरकों वसाया, जिसने इस देशके हिंदू 
राजाकों लड़ाईमे मारा था | सुल्तान महम्मद तुमछकने इस कामसे प्रसन्न होकर उसको 
गाजीकी पद्वीफे साथ इस मिलकियतको देदिया, तचसे इसके नामस शहरका नाम ग़ाज़ीपुर 
पडा, यह सन १३९४ से १४७६ तक जौनपुरके सर्की वेशऊे राज्योमे था। इसके अनंत्तर उनकी 
घटतीके पीछे यह पश्चिमी सुलतानोके राज्योमें मिलघयया और सन १५२६ मे आस पासके 
देशोके सहित वावरने इसको जीता | अरूवरके राज्यके तीसरे वर्षमें जोनपुरके गई- 
नेरखा जमाने मुगल्ेके लिये फिर गाजी पुरको छेलियां, जिसके नामसे जमांनियां कसवाका चार 
निकलता हू । 


मुगलसराय जंक्शन । 


द्लिदार नगर स्टेशनसे ३६ मौछ आरास १०१ मीरू और कलकत्तासे 2६९ सील पश्चिम 
और वनारससे ७ मील पूर्व मुगलसराय रेलवैका जकूशन है, जहांसे रेखवे छाइन ३ ओर गई है- 


(१) पश्चिम इईस्टइण्डियन रेलवे जिसका ३६ [दिलदार-नगर जं० 
महसूल पहले दर्जेका प्राति मील ५८ बक्सर 
१-४ आता, दूसरे दुर्जला ९ ८७ विहिया 
पाई, दर्रभयानी दर्जेफा३ “३ पाई १०१ आरा 
और तीसेरे दर्जेका२ -$ पाई है। ” १०९ कोयलछवरका पु 
मील प्रासिद्ध स्टेशन १२५ दानापुर 
२० चुनार १२३१ यांकीपुर ज॑ंकुशन 
४० मिरजापुर उत्तर पश्चिम्त 

४५ बिन्ध्याचल मील प्रसिद्ध स्टेशन 

९१ नयनी जकुशन ६ दीघाघाट 
९५ इछाहाबाद द्क्षिण 

(२ ) पूत्त, थोड़ा उत्तर इस्टइण्डियन रेलवे, मील प्रसिद्ध स्टेशन 
मील प्रसिद्ध स्टेशन ८ पुनपुन 


७ ७ गया 


(८) भारतम्रमण-अथमखण्ड, दुर्तायअध्याय । 


ड़ 


(३ ) पाश्चिमोत्तर अवध रुहेलखण्ड रेलवे घाद स्टेशन और बाराबंकी 
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' फैजाबाद जंकूशनसे ६ 29 मील उन्नाव और ४६ मील 

मील पूर्व अयोध्याका राम- कानपुर जकूशन है। 

तृतीय अध्याय ३. 
«>-09+२०0-4-+ 
बनारस जौनपुर और आजमगढ़ । 
काशी वा बनारस। 


सुगुलूसराय जेकुशनसे ७ मील पश्चिमोत्तर वनारसम राजघाठफा रेलवे स्टेशन है । 
घनारस २५३ फीट समुद्रके जलसे ऊँचा है और पश्रिमोत्तर देशमे किस्मत और जिलेका सदर 
स्थान, भारतवर्षके पुराने शहरामेसे पश्चिमोत्तर प्रदेशमे एक सबसे वड़ा और प्रसिद्ध शहर गंगाके 
चाएँ किनारे पर बसा है | यह बनारस और काशी दोनो नामोसे प्रख्यात है | अंगरेजी दफपतरोम 
चनारस लिखा जाता हैं और पुराणोम काशी, अविमुक्त क्षेत्र, वाराणसी आदि इसका वाम 
लिखा है। चरुणा और असी इन दोनो नदियोके सध्यसे होनेके कारण 2985 “वाराणसोः 
पड़ा, जिसका अपन्रेंग वनारस है वरुणा नदीके समानांतर उत्तर पंचक्रोशीकी सड़क काशीकी 


उत्तरी सीमा कही जाती है, जिससे उत्तर सासनाथ है। यह २५ अंश १८ कहा ३१ बिका 
२ ३० हु ० का 
उत्तरअक्लांश और ८३ अंश २ कछा ४ विकला पूव देझान्तरमे ह। | 
गंगाके दृहिने किनारेसे मन्दिरों और मकानोसे पूर्ण, अर्दू-चन्द्राकार गंगाके बाएँ किना- 
रसे ३ मीछ छंत्री काक्षी देख पड़ती है। मन्दिरोके ऊपर शिखर गुंबज और कलश जी 
मसमिदोंके ऊपर मीचारें और नीचे घाटोंपर पत्थरकी सीढियां शहरकी शोभारकों उड़ा एड 


हिल) 


हैं। घाटोपर हिंहुम्तानेके अनेक भरदेशोके यात्री देख पड़ते हे शक च 
असीघाटके पास मेगा ठीक उत्तरको बहती है और भागे क्रम क्रमसे ईशान कोणकी ओर 

ढौटी है और राजघाटके पाससे पूर्वोत्तरको गई है । काशीकि पास गंगाकी चौड़ाई कै अर क 
राजघाटके रेलवे स्टेशनसे असी-संगम ३४ सील है | दीनोके सध्यमें 28 हा 

सोवहला मन्दिर सुशोमित हैं। वरुणा-संगमसे राजघाट 5 मील, पंचगंगा घाट रे मील, 


(१) 
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काशी वा बनारस | (०९) 


पु 


मणिकोर्णका घाट २४ मील) दभाश्वमेध घाद २८ से कुछ अधिक और असी संगभ॑ 
घाट ४ मील है । 

इस चर्षकी मनुष्य-गणनाके समय काशी और छावनीस २१९४६७ मनुष्य थ(११५०६२ 
पुरुष और १०४४०५ ख्त्रियां) जिनमे १६८६९१ हिंदू, ४९४०५ मुसलमान, १२०६ कृस्तान, 
१०९ जैन, ५२ सिक्‍्ख, २ यहूदी, १ बौद्ध और १ पारसी । इनमें २५००० के रूगभग ब्राह्मण 
थे। मनुप्य-गणनाके अनुसार काजी भारतवर्पमे छठवां और पश्चिमोत्तर प्रदेश पहला शहर 
है। शहरका स्षेत्रफल ( छावनी छोड़कर ) ३४४८ एकड़ है । 

भारतवर्षके पुराने शहरोमे बनारस सबसे सुन्दर और उत्तम है । गयाक्े आस पासके 
शहरकी गलियोमे, जो पत्थरसे पाटी हुई है,मीछो तक चले जाइये,धूप नही लगेगी | दोनो ओर 
चौसहले, पंचमह्े, छः सहकछे और सतमहले मकानोकी पक्तियां देख पड़ेगी | इन पतली गलि- 
थोमे प्राय: सब छोग पैदलही चलते हैं । गृहेके शिरोभाग देखने पर सिरकी पगड़ी गिर जायगी 
अधिकांश मकान पुरानी चालके पत्थरके हैं । चौखेमभ महतल्लेसें ग्वालियरके महाराजका 
पंचमहझा मकान काठसे वना है, जिसके पास “ आमर्दकेश्वर ? हैं । कोतवालीके समीप बनारस 
का चौक है, जिससे पूर्व घड़ीका ठावर ( मीनार ) है । 

राजघाट स्टेशनसे विश्वेश्वरर गज बाजार, जिसमे सच भांतिकी थोक और खुदा 
जिनिस विकती है, और चौक होती हुई एक चौड़ी सड़क अस्सीघाट पर गई । इसके बांए 
अर्थात्‌ दक्षिण ओर शहरम कोई चौड़ी सड़क नहीं है, परन्तु दहिने लंदी, चौड़ी कई सड़के 
लिकलो हैं, और दूर तक शहर फैछा हुआ है, जिसमे स्थाव स्थान पर अगरेजी और देशी 
बड़े बड़े मकान बने हैं| इसी ओर अनेक स्कूल, अनेक जताना स्कूछ, अनेक अस्पताल, सिविल 
कचहरियां, सिकरौउकी छावनी, जेछ, अंगरेजी कवरगाह, बहुतेरे वागान, और अनेक गिजी 
हैं। गिर्नाओमे सेटमेरी चच सबसे वडा है, इसमे चार पांचसी आदसी चेठ सकते हैं | यह 
घड़ीका एक टावर है। सिकरौड़को फोजी छावनी राजघाट स्टेशनसे ३ सीछ पतश्चिप और 
सहरकी वस्तीसे छगभग २ मील पश्चिम उत्तर है, जहां यूरोपियत और देंभी फौज रहती है । 

ऐसा कहा जा सकता है कि काशीकी पंचक्राशीके भीतर कार्शाके मनुष्योसे अधिक 
देवमूर्तियां हैं। बहुतेरे स्थानोमे मूर्तियोंका चड़ा वटोर है, जिनसे अधिक शिवलिंग है । मंदिर 
अनगिनत हैं, जिनमे वहुवेरे मंदिर छोटे हैं। अल्न्त छोटे मंद्रिकों छोड़कर इस समय १५५० 
मंदिर अनुसान किए जाते है । पुराणोंस लिखें हुए कितने शिवलिंग, देवमूर्तियां, देबसंद््‌र और 
कुंड छोप हो गए हैं, कितने नए स्थापित हुए ओर बने हैं और कितनोके स्थान बदल गए है | 
मुसलमानी राज्यके समय पुराने संदिर तोड़ दिए गए थे । 

वनारसमे दस्तफारीका उत्तम नमूना देखा जाता हू । यह शहर कारचोबीके काम, पीत- 
लके वतन, लकड़ीके खिलोंने और रेशमके कामके लिये प्रसिद्ध है । साटन सखमर और 
रेशसो पर सोने और चांदीके सूतसे कारचोर्चुके उत्तम २ कास वनते है । यहां चांदी सोनेके 
वहुत बारीक तागे तेय्यार होते है ओर रेशमी साड़ी, दुपट्टे, कमख्वाव, टोपी, सलम्ता इत्यादि 
चहुत बनते हैं । 

फाशीमे समय समय स्थान स्थान पर बहुतसे मेंले होते है, जिनमे चुढ़वा मंगलका 
'मेछा सबसे विख्यात है | चैत्र प्रतिपदाके पीछे जो दूसरा मंगलवार आताहै, उस दिनसे आरंभ 


(१०) भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, दृ्तोयअध्याय । 


होकर शुक्रवार तक यह मेला रहता है । इस मेलेके समय वजड़ों और सैकडों नावो। पर चेहकर.. 
काशीके छोग अबीर गुलार डड़ावे हुए एक ओर्से दूसरी ओर जाते है। किसी नाव हे 
नाच किसी पर गाना वजाना होता है डोगियों पर पूरी मिठाई और पानकी दुकाने जाती है 
इस मेलेकी देखनेके निमित्त दूर दूरसे छोग आते है। . मु 

काशीमें ग्रहण-स्नानका बड़ा माहात्म्य है, इसलिये प्रहणोंमें भारतवर्षके सभी प्रदेश्ेसि 
लाखों यात्री काशीमे आते हैं । अहण-ख्रानके समय संपूर्ण घाट भनुष्योसे पूर्ण हो जाते हैं। 
बहुतेरे छोग नाव और डॉगियोंपर चढ़कर गंगामें मणिकर्णिका घाटपर जाते है। मणिकर्णिकाके 
आस पासकी गलियोंमें आद्ियोंकी बड़ी भीड़ होती हैं । कई एक दिनोंतक “विश्वनाथ! के 
भंद्रिमिं अत्यंत भीड़ रहती है । 

वरुणा-संगमघाट ( १ )-यहां चरुणानामकु एक छोटी नदी पश्चिमसे आकर और 
दक्षिण -धूमकर गंगामे मिछगई है, जिसके तठमे संगमसे पूर्व ( अर्थात्‌ वरुणाके बाएं ) वाशि- 
छेश्व! ऋत्वीश्वर शिव है। यह घाट काशीके अति पवित्र ५ घाटेमेंस एक हू । दूसरे पंचग्रंगा 
मणिकार्णका, दशाश्वमेध और असी-संगमघाद हैं । ४ 

वरुणा-संगमके पास “विष्णु-पादोदक” तीर्थ और श्वेतद्वीपः तीथ है ।- 

भादों सुदी १२ को वरुणा-संगम पर स्तान और दर्शनकी भीड़ होती है और महा 
वारुणीके समय भी यहां भीड़ होती है । 

आदिकेशव, संगमेश्वर, आदि-संगमकी ऊँची भूमिपर सीढ़ियेंकि सिरेपर आदिके- 
शव! का पत्थरका शिखरदार मंदिर और जगमोहन हैं | आद्केशवकी इ्याम रंगकी सुंदर 
च॒तुर्भुज मूर्ति दो हाथ ऊंची खड़ी है। इनका मुकुठ चांदीका है और चारों हाथोंके शंख, चक्र; 
गदा, पद्ममें चांदी जड़ी है। इनके एक ओर “जय और दूसरी ओर 'विजय! की मूर्ति है। 
आदिकेशवके बाई ओर भीतमें काशीके द्वादशादिदोमेंसे मंडलाकार " केशबादित्य ? है । मंद्रि 
के उत्तर हरिहरेध्वर' शिवका शिखरदार मंदिर है | 

आदिकेशवके मंदिरिके हातेसे बाहर दक्षिण ओर एक शिखरदार मंदिरमें धेदेशवर! और 
भ्क्षत्रेश्व?' शिवलिंग है, वेंदेश्वस्के नीचेकी कोठरीमें धस्वेतद्वीपेश्वए' शिवलिंग हैं । 

आविकेशवके मंदिर्से आगे अर्थात्‌ पूर्व ११ सीढियोंसे नीचे 'संगमेश्वए का जो काशीके 
४४२ छिंगोंमेंसे एक है; शिखरदार मंदिर है । संगमेश्वस्के पूरषक्की दाकानमें अक्षेश्वएं नामक 
चतु्ुंख शिवलिंग हैं । 

सन्‌ १८५७ के बल्वेके समय आदिकेशवका मंदिर बंद कर दिया गया था. परंतु सन 
१८६३ में फिर खोलदिया गया । 

आदिकेशवके मंदिरिसे उत्तर एक पुरानी वेमरस्मत धर्मशाला है, जिसके पेरेमें वामन 
जी? का शिखरदार मंदिर है। ४ का 

आदिकेशवके मंद्रिसे पश्चिम और (किलेके फाटकसे दक्षिण पश्चिम एक छोटेस मंदिस्भ 
काशीके ५६ विनायकोंमेसे 'खबे विनायकः है। ; 

आदिकेशवसे पश्चिम दक्षिण छयगभग ३५० गज दूँ सार्नेके समीप एक मंदिस्मे काशीके 


०५६ विनायकों में से 'राजपुत्र विनायक! है। 


काशी वा बनारस । (११) 


लिगपुराण-(९२ वां अध्याय) वरुणा और गंगा नदियोके संगमपर ब्रद्माजीने “संगमेश्वरः 
नासक लिए स्थापन किया । पे 

स्कंदपुराण-( काशीखेंड ५१ वां अध्याय ) माघ शुक्क सप्तम्रीके दिन केशवादित्यके 
पूजन करनेसे सात जन्मका पाप छूटजाता है। 

(५८ वां और १०० वा अध्याय ) भाद्र शुद्ध एकादशी, द्ादशी तथा पूर्णिमाको बरुणा 
संगमपए खस्लान करनेस पिशाचक्ता जन्म नहीं होता और वहा पिण्डदान करनेसे पितरोकी 
मुक्ति हो जाती है | 

(६१वां अध्याय ) भाद्र शुद्ध द्वादशीकों विष्णुपादोदक तीर्थमे जाकर वामनजी 
और आदिकेशवजीकी पूजा करनी चाहिए । 

जित्रपुएण-( ६ वां खड १२वा अध्याय ) शिवजीने राजा द्वोदासकों काशीसे अलग 
करनेके लिए विष्णुको मद्राचलसे काशीम भेजा । विष्णुने पहिले गंगा और चरुणाऊ़े संगम्पर 
जाकर और हाथ पांच धोकर सचेल स्लान किया । उसी दिनसे वह स्थान पादोदक तीथके 
नाभसे प्रसिद्ध हुआ। विष्णुनें उस स्थानपर अपने खरूपको पूजा,वही मूर्ति आदिक्रेशवके नामसे 
प्रसिद्ध है । ( १३ वां अध्याय ) विष्णु अपने पूर्ण स्वरूपसे केशवोरूपधर वहां स्थितहुए और 
अपने एक छोटे अंशसे काशीके भीतर्गए, गरुड और र्ष्मी उस स्थानसे कुछ दूर उत्तर 
स्थित हुई। पादोदक तीथसे दक्षिण शखती्थे, उससे दक्षिण चक्रतीथ गदातीर्थ पद्मतीर्थ 
गरुडतीथ, नारदतीथ, महादतीर्थ, आदि है । 

राजधाट (२) की ऊंची भूमि-त्रुणा संगमसे राजघाटके रेलवे स्टेशनके पासतक वरुणा 
और गगाके बीचमें शहरकी भूमिसे ३५ फीट ऊची जीभमकी शकरूकी तौनकोनी जमीन 
है, यहा एक समय राजा वनारसका वड़ा किछा था। सन १०१८ ई० में गजनीका महमूद 
हिदुस्तानकी नबी चढाईके ससय वनारस तक आया था। उसने बनारसके आतिम्त राजपूत 
राजा बनारको जीत कर सार डाछा और यहांके किलेको नष्ट करडाला | सन १८५७ के बलवेके 
समय अगरेजोने इस स्थानकों वसायाथा, परतु यहांफ़ा पवन स्वास्थ्यकर न होनेके कारण सन 
१८६५ ई० में इसफो छोड दिया | 

यहां दो पुराने फाटक, कई एक पुरात्ती ससजिदें और सन १८६८ ६० का बना हुआ 

' एक सिपाही छाल महस्मद्खाँका मकबरा है, जिसके चारो कोनोंकी ओर एक एक छोटे 
धुज है। किलेके वीचमे 'योगविरिका' एक छोदा संदिर है, जिसमे योगीवीरकी मूर्ति खड़ाऊ 
पर चढी हुईं खडी है | 

राजधाट और प्रह्मद्धाटके धीचमे किनारेपर काशीके ४२९ लिगोमेसे स्वलनिश्चवर और 
प्रह्मद्घाटकी सड़कके समीप काशीके ५६ विनायकोमेसे 'वरद विन्ायकः है । 

गंगाका पुछ-बरुणा सगमसे३ -# मील पश्चिम दीक्षण राजघाटके स्टेशनके पास गंगापर 
रेलवे पुल है। यह बड़े बड़े १५ पायोके ऊपर लोहेका बहुत सजवूत बना है । इनमे ८ पाये 
सूखी ऋतुओमे गेगाकी दृहिनी ओरकी सूखी भूमिपर रहते है । पुलके वीचवाली सडकसे 
रेल्गएडी, घोडेगाड़ी और एके जाते है, जिसके दोनों ओर मुसाफिरोके जानेके लिये पाच पाचि 
फीट चौड़ो सडके है। पुलके दोनो छोरोपर एक एक ऊचे मकान बने है । पुरक्ी छत्राई 
३५४८० फीट और गहराई १४१ फीठ है | इसके बनानेमे ७५००००० रुपयेसे कुछ अधिक 


(१२) भारतश्रमण-अ्रधमखण्ड, तृतीयअध्याय | 


खर्च पड़ाहै | इसका फास सव १८८५ ई०सें आरंभ हुआ और सत १८८७ ईव्में आरतवर्षके 
गवनर जनरल छाड डफरिनने इसकी खोछा, इससे इसका नाम डफरन मिज्ञ पडा। पुलका 
'महसुछू एक आदुमीको एक पैसा छगता है ! * 


प्रहद्घाट (३ )-गजबाटसे कुठ दूर पश्चिम दक्षिण पत्थरसे बांवा हुआ और गंगा 
निकला हुआ लूँचा चौड़ा और सादा प्रहादघाट है । वरुणा-संगमसे यहां तक कोई पक्का 
बे कप ड| ० ॥+ कि. # ५ > 

धाट नहीं है और राजघाटसे यहां तक गंगाके किनारे कोई प्रसिद्ध वस्तु नहीं है । 


प्रह्माद्धाटके निकट  प्रह्मदेश्वर” और ५६ विनायकोंमेसे * पिचंडील विदायक ! हैं। 

नया घाद (४ )-प्रहद्घाटसे आगे अर्थात्‌ दक्षिण पत्थरसे चना हुआ नया घाट है, 
जिसको शाहाबाद जिलेके चैनपुर भभुआके रहनेवाले वाबू नरसिंहद्यालन चनत्राया | 

नए घाटसे आगे सूखा हुआ तेलिया नाला है, बरसातमें जिससे होकर गंगामे पानी 
गिरता है। राजघादसे ज्िलोचत घाट तक घनी बस्ती नहीं है । तेलिया नाछा और त्रिलोचन-- 
धाटके बीचमें कच्चे गोलाघाटके ऊपर  भृगुकेशब ? है । 

त्रिछोचन-बाट (५ )-तेलिया नालेसे आगे पत्थरसे वांधाहुआ ५ त्रिविष्टप तीये! हैः 
जो त्रिलोचन-घाटके नामसे प्रसिद्ध हैं । यहां वशाख मासमे, विशेष कर वश्ञाख शुद्ध ३ को 
खानकी भीड़ होती है। सीढ़ियोंके दोनों वगछोपर नीचे दो दो और ऊपर एक एक पाया 
और घाटपर दोनों भोर दालहान है | घाटते उत्तर शहरके पानी गिरनेक्रे लिए नछ है | 

घाटसे उत्तर एक महढ़मिं काशीके ४२ लिंगेमिसे “ हिरण्यगर्मेश्वर ! शिव छिंग और 
काशीके ५६ चिनायको मेंसे भ्रणवावैनायक' है। इससे पूव गंगाकी ओर एक महीमें शांतनेश्वर है। 

त्रिकोचत शिवका सल्दिस-जिछोचतथाटसे ऊपर “ जिलोचननाथका ! शिक्वरदार सन्दिर 
है। बत्तमान सन्दिर्कों छमभय ५० वर्ष हुए कि पूनाके नातू चाछाने वतवाया। मन्दिश्के 
चारोओर ४ द्वार हैं | सध्यमे पीतलऊे होजमे काशीके ४२ छिंगेमेंसे * त्रिदेचन शित्र लिंग? 
है,,जिनपर गर्मीके दिनोभे फत्बारेका जछ गिरा करता है। होजमे किनारे पर पा्रतीजीकी 
सूर्ति है । मन्द्रिकी दीवारसें गणेशजी और छक्ष्वीचारायगकी मूर्तियां और पीछेकी ओर 
महावीरकी मूर्ति है, जिसके समीप काशीके हवादश आदित्योंमेसे संडढाकार अरुणादित्य 
हैं मन्दिस्के चारोओर आसपासेके सकानोंसे छग़्भप ५० पुराने शिवलिंग और कई " 
देव॑मूर्तियां है । 

मन्दिस्के मऋत्य कोणके पास एक छोटे मन्दिस्में * वाराणसी देवी ” 
एक आउेमे ५६ विनायकोमेंसे * उद्डमुण्ड विचायक ? हैं। 

ब्िलेचनके सन्दिरके पेरेसे वाहर पूर्व ओर एक मन्दिरमें काशीके अष्ट महादिंगोंमेंसे एक 
प्मदेश्व? और दूसरे मन्द्रमें ४२ शिवल्लिगोमिंसे “आदि महादेव! है | जिनके निकट काशीके 
'५६ विनायकोंमेस मेदका्रिय ” विनायक हैं। आदि मद॒दिवरे घेरेमें एक दूसरे मन्दिरमें अष्ट 
महाहिंगेंमिंतत +पावतीश्वर ? है। तिछोचन महल्लेगे पाठन दुरवाजेके विकेट अष्टसमहाभरवॉ- 
मेसे “ संहारभैरव * हैं। 3 है 

संदुपुराण-( काशीखंड-६% वां अध्याय ) श्रावण शुक्ध चतुदंशीको भादि महदेवके 
'पूजन करनेसे वहुत लिंगोंकी पूजाका फल मिलता है । 


है, जिनके पश्चिम 


काशी वा व्तारस | (१३) - 


(७५ वां अध्याय ) वेशाख शुक्ू दतीयाकों त्रिडोचनेश्वरके पूजन करनेसे प्रमादक्ृत 
पाप निवृत्त होता है। 

(९० वां अध्याय) चेत्र शुक्त ततीयाको पार्वतीश्व एकी पूजा करनेस सौभाग्य मिलता है । 

का्मेश्चवरका सन्दिस-फामेश्वर शिवलिंग काशीके ४२ लिंगोंमेसे है । इनका मन्दिर सत्स्यो- 
दरी ताछावके पूर्व ओर त्रिछोचनघाटके उत्तर जत्रिकोचन महद्धेकी गलोभे वाजारके पास दृक्षिण 
है । यहां छोठे छोटे २ चौकमें आठ दशा मन्द्रि और एक व वृक्ष है । इनमे जो संस बड़ा 
मन्दिर है उसके मध्यमे * अहसितेश्वर" और एक ओर पीतलके हौजसे “ कामेश्वर ? शिवलिंग 
है, और छोटे मन्द्रोंमे और वटबृक्षकी जड़के पास साठ सचर शिवलिग, मोरपर चढ़ी 
हुई मत्स्योद्री देवी, उसिंहजी, दुर्वासा ऋषि, सीताराम आदि देवमूर्ति और का्ञीके द्वादृश- 
आदित्योमेंसे ” खलोलूकादित्य ? हैं.। 

स्कन्दपुराण-( काशीखंड ७३ वां अध्याय ) वैशाख शुक्ध चतुर्दशीको “ सत्स्योद्री त्तीयः 
की यात्रासे सर्व तीथांकी यात्राफा फल मिलता है। ., 

(८५ वां अध्याय ) चैत्र शुद्ध च्रयोदशीको कामेश्वस्के दर्शन पूजन करनेसे बहुत 
पुण्य होता है। 

ओकारेश्वरका मन्द्रि-पत्स्योदरीसे उत्तर कोयला वाजारके पास ओकारेश्वर महस्लेमे 
एक छोटे टीले पर २४ सीढियोंके ऊपर छोटे मन्दिर्सि कार्शके ४२ लिंगोमेंसे ' ओकारेश्वर ? 
शिवलिंग है । मन्द्रिके चारोंओर द्वार और मन्दिर्के पास नीमके कई वृक्ष है । 

कूमपुराण-( ब्राह्मी सहिता-३१ वां अध्याय ) मत्त्योद्रीके तटपर पवित्र और गुछ 
4 ऑकारेश्वर ! शिवलिंग है | 

स्कन्दपुराण-( काशी खड-७४ वां अध्याय ) वज्ञाख शुह्ठ चतुर्दशी को प्रणवेश्वर-बात्रासे 
भुक्ति मुक्ति मिलती है। 

अढाई कगूरा ससाजेद-ओकारेश्वरके सन्दिर्से पूर्वोत्तर कुछ दर वनारंसकी बड़ी 
मसजिदोमेसे एक अढाई कगूूरा नामक ससजिद्‌ हैं। यह दो मजिली है, इसके बड़े आगनके: 
दरवाजे पर बड़ा फाटक लगा है । 

हिन्दू, बौद्ध और मुसलमान इन तीनोके मतेकके मन्दिरोके सामान इस मसजिदमें देख 
पड़ते है । इससे जान पडता है कि तीनो मजहवबबाले अपनी अपनी अमलदारीमे एकही: 
सम्रानफों अंत अपने सन्दिर वनानेके कामसे छाए होगें । 

गज शाहिद्‌ ससाजद-अढाई कंगूरा मसजिद्स पुवेओर यह मसाजिद द्वे । इसके 
छोटे कितेमे ४ कत्तारोमे नव नव फीट ऊचे ३२ खमभे और बड़े कितेमे दशा दुश फीट ऊंचे 
४० खमे छगे है । 

राजा वनारके किलेपर धावा करते समय जो मुसछमान सिपाही सारे गये थे।वे यह) 
गाड़े गए थे, उन्हीके यादगारंभ यह्‌ मसजिद है । 

महथाघाट ( ६ )-ज्रिलोचन घाटके आगे पत्थरसे बांवा हुआ महथा घाट मिलता है 
जिसके ऊपर “ नर नारायण ? का सन्दिर है | यहां पौप सासकी पूर्णिमाकों खानकी 
भीड़ होती है। 

( काशीखंड-६१ वां अव्याय ) पीष मासमें नर नारायणक्के दशन पुजनसे बदारिकाशाऊ 


५ ७ कप 


तीथकी यात्राका फल होता है लौर गरभवासका भय छूट जाता है। 


| 


(१४ ) भारतश्रमण-पथम्खण्ड, तृतीयअध्याय | 


गायधाठ ( हे 27महथाघाठसे आगे गेगामे निकली हुई भूमिपर पत्थस्से बना 
शा यायघाठ ( गेमरिक्ष तीथ ) हू । धाटपर पत्थरके चौखूटे कई पाये और घाटके दोनों ओर 
दूर तक कच्चा घाट हू। घाटके (तिकट हलुम्ानजीके सन्दिरमें काशीकी ९ गौरियोंमेंसे * मत्- 
निर्मालिका ? गोरी हू | ह 
छालहूघाट (८ )-यह ' ग्रोपीगोविद्‌ ? तीथ छालूघाटके नामसे प्रसिद्ध हे | घाट पत्थरसे 
चांथा हुआ है | अगहनकी पूर्णिमाको यहां स्तानकी वड़ी भीड़ होतो है । घाटसे ऊपर एक 
सबल्दिर्त गारीशंकरः नामके का्शाके प्रसिद्ध ४२ लिंगोमेसे प्रेश्षेश्वए शिवालिग और शोपी- 
गोवत्रिदः की सू्ति हूं । 
- स्केंदेपुराण--( काशीखंड-६१ वां अध्याय ) गोपीगोविदके पृजनस भगवानकी माया 
शे नहीं करता ( ८४ वां अव्याय ) गोपीगोविंद तीयेसे स्नान करनेसे गर्भवास छूठ जाता है। 
सीतछाघाट (५ )-सीतछाघाटके दक्षिण ओर “ सीतलादेवी” का मन्दिर है | 
राजमन्द्रघाट ( १० )--ल्लाव करनेको यह लंबा पाट है ।' घाटके ऊपर एक पृप्ता 
ओर एक सक्कानकी पीछेको दीवार हूं, जिसमें पहले एक राजा रहता था, इसियें इस घाटका 
-चह नाम पड़ा। यहां हनुसानजीके मन्दिरमे 'रुक्मी-नसिह की मूर्ति है । 
( काशीखेंड-६१ वां आर ८४ वां अध्याय ) रक्ष्मानरसिहके दुर्शनले भव छूठजाता हे 
ओर छब्ष्मीनूसिंद तीथमें ज्ञान करनेसे निर्वाणपद मिलता है | 
ब्रह्माघ्राट ( ११ )-पयह बहुत पुराता घाट हू। इसके सिरेपर कई वृक्ष है। छामग 
०० व हुए कि बाजोराव पेशवनि इस घाटकी मरस्मत करवाई थी। त्ह्माधाटके ऊपर एक 
यहीमें अश्लेश्वर महादेव' का मन्दिर हू । 
दत्तात्रेव-अज्माघाटस ऊपर कुछ दूर पश्चिम मुखके मन्दिरमें सोनहले सिहासन पर गुद्ध 
वण ओर ६ अआुजावाले द्त्तात्रेय खड़े हू | सन्दिरके आगे बहुत बड़ा दालान ह्‌ | यह मन्दिर 
संबन्‌ १९२१ का बना हुआ है । 
हुर्गाघाट-( १२ )-बाटके पास 'नसिंह 
* स्कंदपुराण-( छाशीखंड-६१ वां अध्याय ) पशाख झुद् चतुईशीको खर्ब तसिहः के 
व पूजन करनेसे संसार-भय निश्वत्त होता है । , 
ब्रश्नचारिणी दुर्गो-बाद्स ऊपर एक पंचसमंजिले सकासके नीवेबालि संजिल्कों एऋ 
छोटठतीमे ब्यासवर्ण काशीकी ९ दुगोअंमिंस तह्मचारिणी! दुर्गा हैं । ५ | 
खालियरके दीवान दिनकररावका रामसन्दिर-दुर्गायाट और अहाय चारिणी दुर्गासे उत्तर 
ह मन्दिर है। इस उत्तम मन्दिर्स सोनहले बड़े सिहासन पर चहु मूल्य वल्दोसे सब्नित राम; 
लक्ष्मण और जानकीकी मूर्तियां खड़ी हैं । राम और रक्ष्मणंके भिरॉपर सुन्दर पत्तिया है । 
निद्रके चारोओर नकाशीदार खंभ छो हुए ओर शीशे टंगेहुए दाढान है। मन्दिरके आगे दा 
मंजिछा और आगेकी ओर हंत्ा मंडप है । इसके सध्यम सहन ओर एक ओर जगमोहन और 
३ ओर उत्तम खंभे लगे हुए दारान है । संडपसे बहुतेरे वहुमूल्य झाड़ और दीवारगीरे छाप 
है और बड़े बड़े आइसे खड़े किए गए है, जिवम दर्शकृगण और सन्दिर्के असवात्र देख पड़द्ने 
है । इस स्थान पर पुजारी और अधिकारियोंके अतिरिक्त हवियारत्द कई चाकर हूँ । मत्दरक 
आस पास दीवान साहवके कई सकाच | 


हे हू 


चर 


गे 


काशी वा बनारस । (९१५) 


पचर्गंगाघाद ( १३) -यह्‌ घाट काशीके पाँच अतिपवित्र घाठोमेंस एक है | यहां नदियां 
गुप्त रहकर गंगाम मिली है; इसीसे इस घाटका नाम 'पैचगंग? है | पंचर्गंगांस “विष्णुकांची 
तीथ' और “विद तीथ है। 

लगभग ३१०० वर्ष हुए आंबेरके राजा सानसिहने इस घाटकोी पत्थरसे वनवाया था | 
घाटके कोनेके पास पत्थरका एक दीप-शिखर है, जिस पर छगभ्ग १००० दीप रखनेके 
लिए अछग अछग स्थान बने है, जिनपर उत्सवके समय दीप जलाए जाते है घाटस ऊपर 
बहुतसे देवमंद्रि है | कापिक भर पचगगा घाटपर कार्तिक स्नानकी भीड़ रहती है। ब्िलों- 
चनधाटसे यहा तक लगातार घड़े बड़े मकान नहीं ह | 

स्कंदपुराण-( काजीखंड-५५९ वां अध्याय ) प्रथमही घर्मंचदका पुण्य धूतपापासे मिल्क 
गया था । किरणा, घूतपापा, सरखती, गंगा और यम्ुवा इन पांचोक्के योग होनेसे पचनद, 
जिसको पंचरगंगा रहते है, विख्यात हुआ है | इसका नास सतयुगमे धर्मचद, जेताम धूतपापा 
ह्वापस्म चिंदुतीर्थ था, और कलछियुगम पचनद्‌ कहलाता है | इस अव्यायमे पंचनदकी उत्पत्ति 
को कथा है (६० वां और ८४ वां अध्याय ) कार्तिक मासभर न हो सके तो एकादर्शासि 
पूर्णिमा तक पेचगगा खान और विंदुमाधवक्रे दशशन करनेसे सत्र पाप दूर होते है। कार्तिकर्मे 
एक दिन खान करनेसे १०० वर्ष तपस्या करनेका फू मिलता हैं और होम करनेसे यज्ञ 
करनेका फल होता है । 

बिदुमाववका सन्दिर-पंचर्गगा-बाटके विना शिल्वस्क मन्दिर्से बड़े सिंहासन पर छोटी 
उयामल चतुर्नुज विंदुभाधवकी मूर्ति है। चारो भुजाओके शख, चक्र, गदा ओर पद्म, और 
मिरका मुकुट सुनहछा और सिंहासन, चौकी आदि पीतलकी हू । 

शिवपुराण-( ६ वा खड-१४ वा अध्याय ) राजा दिवोदासके कार्शासे विरक्त होने पर 
विप्णुने गरुड़को शिवके समीप भेजा, अप्निविद्ुु त्राहमणकों देखकर उसपर कृपा किया और 
फिर वह पचनदके ऊपर बैठकर शिवका स्मरण करने लगे । 

स्कदपुराण ( का्ीखंड ६० वां अव्याय ) विष्णुने पचनद्‌ पर तपस्ी अप्निविदु ब्राह्मण 
को चरदान दिय्रा कि मे इस स्थानपर बिदुसाधव॒के नाससे स्थित हूगा और इस स्थानका नास 
तुम्हारे नामके अनुसार चिह॒ुतीय हांगा । * - 

पंचगंगेश्वर शिव-विंदुमाधवके समीपही उत्तर एक मन्दिस्से पचगरगंगेंश्वर शिवलिग हैं । 
यहाके अंरध, हौज ओर चौकठ पर पीतछ जडा है और ननन्‍दी वडा है | कोई कोई झहते हे फ्रि 
मन्दिस्के बाहर पश्चिम मसजिद्से उत्तर एक मकानके बगलके नीचे गर्के किनारे गहरे स्थानमें 
पंचगंगेश्वर शिवलिंग है, जिनको कोई को£ “ दथिकस्पेश्वर ” कहकर पुकारते और कहते है कि 
पचगयेश्वर गुप्त है । 

साधवराय घाट (१४)-यह पंचगंगा घाटका एक हिस्सा जान पडता है। इसकी सीढियां 
एक पुराने फाटकके पास ऊपरको गई है, जहासे नीचेके घाठ और गंगाके मनोहर धृच्य 
देख पडते है । 

साथवरायका धरहरा घाटके ऊपर ऊंची भूमि पर औरंगजेवकी वनवाई हुई एक बड़ी 
आर सुन्दर काशीकी बडी मसजिदोमेसे एक पत्थरकी मसजिद है, जो विठुमाधवके बड़े संदि- 
रक्ा सामग्रीसे वनी थी | ससजिदके आगे सुन्दर झूच ३ मेहरयव है और आगेके दोनो वाजुओं 


(१६ ) भारतश्रमण-प्रधमखण्ड, ठृततीयअध्याय । 


पर मसजिदकी नेवसे १४२ फट ऊंचे तीन मंजिल दो बुज अर्थात्‌ धरहरे हैं, जिनका व्यात 
नीचे ८ # फीट और ऊपर ७ # फीट है | ऊपर चढ़नेके लिये वुजोंके भीतर चक्राकार 
सीढ़ियाँ वी है | बुजों पर चढ़नेसे सारा शहर देंख पड़ता ह। मसजिद्का अधिकारी मुसत- 
लम्ताम एक पैसा लेकर छोगोंको घुज पर चढ़ने देता है | इसके वनानेवाला माधवराय नामक 
झुक हिंदू कारीयर था, इसीसे वुजोका नाम माघवरायका घरहरा पड़ा । 


द्वारिकाधीशका मन्दिर औरंगजेबकी मसजिदके पीछे एक मन्द्रिमे द्वारिकाथीशकी और 
दूसरेमें राधाकृष्णकी भूर्तियों है। दोनों मन्दिरोकी भू्तियोंका उत्तम शूद्गार और पीतल जड़े 
हुए सिंहासन है | 

लक्ष्मणवाल्ा घाट ( १५ )-गंगाके घुमावके पास यह पक्का घाट है, जिसके सिरेपर 
पूनाके बाजीराव पेजवाका वनवाया हुआ कालेरंगकी सुन्दर अनेक खिड़िकियों वाला एक उत्तम 
मकान है, जो अब महाराज सेन्थियाके अधिकारमें हे । 


लक्ष्मणवाढाका मन्दिर-लक्ष्मणब्राला घाटके सिरे पर ग्वालियरक महाराज सेंधियाका 
बनवाया हुआ रक्ष्मणवालाजी अथीत्‌ वेइटेश भगवानका सुन्दर मन्द्रि है। जिसमें श्याम 
चतुर्भुज उत्तम शज्ञार्से सज्जित सुन्दर सिंहासनमे रक्ष्मणवालाजोकी मूर्ति हे । जिनके दोनों 
ओर छोटी छोटी एक एक मूर्तियां खड़ी हैं और एक ओर सोनेका सूर्य और दूसरी ओर 
चांदीका चंद्रमा है। मन्द्रिकि आगे जगमोहनके स्थान पर एकही छतके नीचे चारो बंगला पर 
३२ उत्तम खँभोंका दालान और मध्यमे आंगन है । रास अधवा कथा आंग्नमें होती है 
और चारोओरके दालानमें दशक वा श्रोताछोग भेठते हे .। मन्दिर्के चारोंओर आंगनके 
बालोमें मकान हैं | - 

ब्रेताका राम-लक्ष्मणवालाके मन्दिरक पूर्वओर धरहरेके पश्चिम एक बड़े भारी मकानके 
दाल्मनमें राम, लक्ष्मण और जानकीकी मूर्तियां हैं। इनका ःब्वार सुन्दर है | 

गमसीश्वर-लद्ष्मणवालाके उत्तर एक छोटे मन्दिर्मे काशीके अष्ट महालिंगोंमिसे 
5 गभस्तीश्वर ? शिवालिंग है । हर 

मंगलागौरी-गभस्तीश्वरके मन्द्स्के पास एक कोठरामें काशीकी ९ गौरियोमेसे ' मंगछा 
गौरीकी ? मूर्ति है । 

यहां द्वादश आदित्योमिंस * मयूखादित्य ” और ५६ विनायकोमेंसे ' मित्र|विनायक ? है। 

स्कंदपुराण-( काशीखंड-४९ वां अध्याय ) अर्कवारकों गरभसतीश्वर और मंगलागौररके 
दर्शन करनेसे फिर जन्म नहीं होता और चैत्र युद्ध तर्तायाके दिन मंगछागौरीके पूजन करनेसे 
से|भाग्य मिलता है | 

ब्वालियरके दीवान वाढाजी पन्‍्त जठारका मन्दिर-घुमाव रास्तेकी सीड़ियोसे उतर कर 
लक्ष्मणबवाला पाट पर इस मन्द्स्कि पास पहुँचता होता है । इस उत्तम मन्दिरमें बहुमूल्य 
वस्रोसे सुशोमित शुक्र वर्णे लक्ष्मीनारायणकी मूर्ति है। मन्दिरके अगेकी दावार और 0 
जड़ावका काम है और दीवारके पास द्वारके दोनों ओर आदमीसे अधिक बड़े;एक एक सिपाही 
खड़े हैं, जिन पर उत्तम काम किया हुआ है। खंभों ओर सिपाहियों पर कपड़ा ओह्वार रहता 
६ । और आसपास मकान बने है । 


काशी वा धनारस | (१७) 


राभधाद (१६)-२०० वर्षसे अधिक हुए इस बड़े घाटकी जयपुरके महाराजने चनवाया 
था | यहां रामतीय्थ है; रामनवमीके दिन यहां स्लानकी वडी भीड होती है । घाटके झिरे पर 
जयपरके महाराजके वनवाए हुए एक मन्दिरिमें राम ओर जानकीकी घातु विग्रह बहुत सुन्दर 
मूर्ति हू। मन्दिरके आगे जगप्रोहनके स्थान पर रूवा और झुन्दूर दालान हू। 


रामधाट पर काशीके ५६ विनायकोमेसे 'कारूविनायक! है और घाटसे थोडीदूर पर 
नीचेके मंजिलमे 'आनंद्मैरवः है। 

संदपुराण-( काशीखंड-८४ वां अध्याय ) चैत्र शुद्ध सवर्माकों रामती्थ यात्रोसे सबे 
धर्मका कल होता हू । 

अग्नीश्वर घाट ( १७ १-यह घाट साधारण है। इसके दोनों बगलोम एफ एक दालानहै । 
पूमाके अतिम पेशवा वाजीरावने इसका बनवाया था| घाटलसे ऊपर एक मन्दिर्से “अश्रीश्वर 
शिव' और दूसरे मन्द्रिमे काशीके ४२ लिंगोमेसे 'उपजणांत शिवः है । 

भोसला घाट ( १८ )-छगभग १०० वर्ष हुए, चागपुरके राजाने, जिनकी भोसलाकी 
पदवी है, इस घाटकों बनवाया था, जो गंगाके किनारेके उत्तम घाटोंमेसे एक है | घाटके ऊपर 
सुन्दर पत्थरके खभे छगे हुए दालान है, जिनके भीवर दोहरी मेहराव छंगा हुआ द्रवाजा है। 
इस जगहसे ऊपर रब्भीनारायणके सन्द्रि तक सीढ़ियाँ लगी है ओर दाहानके आगे दोनो 
ओर एक एफ पाया बना है । 

भोंसला घाटके पास 'नागेश्वर! और ५६ विनायको मेंसे 'नागेश त्रिनायऊ! एकही संदिरमेंह | 

भोसलाका सन्द्र-भोसछा घाटके सिरपर भेसलाका बनवाया हुआ सिखरदार एक 
वड़ा मन्दिर है, जिस पर वाहर चारोओर नीचेसे ऊपर तक खोदकर छोटी छोटी बहुतसी 
मूर्तियां बनी हे । मन्दिरमें बहुमूल्य वल्र भूपणोसे युक्त लक्ष्मीनारायणकी सुन्दर सूर्ति हे सन्दि- 
रके आगे जगमोहनऊे स्थान पर ३० खभे छगे हुए रद्मणवालाके सन्द्रिके दारानके समान 
लब्रा दालानहे और सन्दिरके चारोओर आंगनऊे वगछेमे मकान और ओसारे हैं । 

गेगामहछू घाट ( १९) -भोसलाधाटसे दृक्षिग गेगासहुल घाट है। घाटके बीचम गोला- 
कार एक पाया है, जिसके दोनो ओर आठ पहला एक एक पाया है । तीनो पर जानकी 
सीढियां लगी है | घाटके सिरेपर महावीरकी २ मूर्तियां और गंगाजीका एक सन्दिर है । 

संकटाधाट ( २० )-यह पत्थरसे बांधा हुआ घाट यमती4' है | घाटपर एक मन्दिरमें 
यमेश्वर और एक मन्द्रिम काशीके १२ आदित्योमेसे यम्रादित्य” है| कार्पिक शुद्ध द्वितीयाको 
यहा स्लानकी भीड होती है । 

स्कंदपु राण-( काशीखंड ५१ वां अन्याय ) भरणी,मंगल और, चतुर्दशीके योग होने पर 
यहा तपण श्राद्ध करनेसे पिवरोके ऋणसे मुक्ति होती है । 

घाटसे ऊपर महाराष्ट्रीय ली गह॒ना वाइका बनवाया हुआ 'संकटा देवी” का मन्दिर है। 
एक आंगनके चारोओर दो मंजिढ़े मकान है। एक ओरके मकानमे चांदी जड़े हुए बंड़ 
सिंहासनसे आदम्ीके सेम्तान बडी 'सिंक़टा देवी? की सात है, जो काशीक। ९ दुगाओमेस 
भहागारी! दुर्गा हैं। दालानमे पत्थरका वड़ा सिंह है । संकटाजीके मन्द्रिके वाहर फाटकके 
दाक्षण उसी मन्द्रिति कुणेश्व? और “याज्ञवल्क्येश्वए शिवलिंग हैं। जिनके सामने एक 

है 


(१८) भारतअ्रमण-अथमखण्ड, दृत्तीयअध्याय | 


भन्दिरमे बड़े अर्थ पर मोटा और बड़ा हरिश्रन्द्रेश्वए शिवलिंग है । थोड़ी दूर जाते पर एक 
सन्दिर्मे वसि्ठेश्वर' वामदेवेश्व? और “अरुंधती देवी? है । इस मन्दिरके द्वार पर 'चिता- 
सणि-विनायक! हूँ, जिससे पश्चिमोत्तर सेनाविनायकः और संक्रटाजीके मन्दिरके बाहर पूर्व 
ओर कोनेमें 'विंध्यवासिन्ती? देवीका मन्दिर है । 
गा वसिष्ठ वामदेवसे थोड़ी ही दूर सेघियाघाट ( वीर तीर्थ ).पर काशीके ४२ हछिंगोमेस 
आत्मावीरेश्वर' का सन्दिर है | इसी सन्दिसमें काशीकी ९ दुर्गीओमेसे 'कात्यायनों हुगी 
है। इनके पासके दालानमे 'सेगलेश्वर और 'बुधेश्वरः शिवलिंग और ५६ विनायकॉमेसे मंगल- 
विनायकः और बहुतसे दूसरे दूसरे देवता है । गलीकी दूसरी ओरके मन्दिरमे वबिहस्पतीश्वरः 
आदि कई शिवलिंग और कई देवमूर्तियां है । इनमेसे कई शिवलिंग है, जिसके सामते 
फाटकके बगछस 'पावतीश्वर! शिवलिग हे । 

स्कदपुराण-( काशीखंड-१० वे अध्यायसे १७वें अध्याय तक ) वबुधाष्टमीके योगम्रे 
वुधेश्वरके पूजन करतेसे सुचुद्धि प्राप्त होती है, गुरुपुष्य योगमे वहस्पतीश्वरके पूजन करनेसे | 
महापातक निवृत्त होता हैं ओर भौगयुक्त चतुर्थी होनेपर संगलेश्वस्के पूजन करनेसे 
ग्रहवाधाकी निवृत्ति होती है । 

सिद्धेश्वरी दृवी-एक मन्दिरमें 'सिद्धेध्वरौदेवी! है जिसके पास 'सिद्धेश्वए' 'कहि- 
थुगेश्वर और कार्शाके ४२ लिंगोंमेंसे “चंद्रेश्वर तीन शिवालेग है। दूसरे आंगनमें 'चैद्रकूप 
नामक एक पक्का कूंआ और कई देवता है इस कृपपर सोमावती अम्तावास्याके दिन पिडदानकी 
भीड़ होती है। 

'विद्येश्वए शिवलिंग नीसवाली महापुरीमें हैं । 

स्कंदपुराण-( काशीखंड-१४ अध्याय ) प्रतिमासकी अम्रावास्थाकों चंद्रकृपयात्रासे 
भुक्ति भुक्ति मिलती हैं और सोमवती अमावास्याको चंद्रकूपपर श्राद्ध करनेसे गयाभ्राइ्का 
फल होता है। 

सेंधियाघाट ( २१ )-सह्लुटाघारस दाक्षिण मणिकर्णिका-घाटस लगा हुआ उत्तरकी 
ओर ह्वीन दशांसं सेन्धियाघाट है | देखनेसे जान पड़ता है कि यह चहुत उत्तम बना था । 
खोदाबका कास बहुत जगह पुरा नहीं हुआ है। घाटके ऊपरके भागोकी नेव हटगई है और 
सारी बनावट पीछेकी ओर गिर गई है । सन १८३० ई० के लगभग ग्वालियरकी महारानी 
बैजाबाईने इसको बनवाया था | घाटकी सीढ़ियोंपर एक बड़ा सन्द्रि है, जिसके नीचेका भाग 
बर्षाकालमें पानीमें डूब जाता है । यह घाट ' बीरतीर्थ ? है । 

स्कन्दपुराण-( काशीखंड-८8 वां अध्याय ) बीरतीथंमे ज्ञान करके पीरेश्वरके” पूजन 

- करनेसे सन्तान-परप्ति होती है | 

सणिकर्णिका-घाट ( २२ )-यह घाट काशीके अति पवित्र पांच घारटोमेंसे एक और 
दूसरे चारोसे भी अधिक पवित्र और विख्यात है। इसके ऊपर 'मणिकर्णिका-कुण्ड' है, इससे 
इस घाटका थह नाम पड़ा है। इन्दौरकी महाराभी अहिल्या बाईने, जिसने सन १७६५ ई०्से 
सन १७९५ तक राज्य किया, सम ६० के १८ थें शतकके अन्तमें इस घाटकों बनवाया 
था। गन्ना और मणिकर्णिकाके बीचमें विष्णुफे चरणचिह्द है, जिसके पास मरे हुए राजा 
छोग और दूसरे सान्यगण जहूए जाते हैं । इसके पास एक कोठरीमे अहिल्या बाईकी 


काशी वा बनारस | (१९) 


खण्डित मूर्ति है। कुण्डसे दक्षिण पश्चिम अहिल्या चाईका वनवाया हुआ विशाल मन्दिर हैं, 
जिसके मध्यसे एक शिवलिंग और एक ओर तारकेश्वरः शिवलिग है। गड्ाके किनारे नकाशी 
दर क्त्ड्ू सन्द्र दे ] 9 
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माणिकर्णिका घाट, काशी. 


अर ह 


काशीके ४२ लिंगोमेसे * महेश्वर ! सामक बहुत बडा फटा हुआ लिंग एक सढीसे है । 

सणिकर्णिका-कुण्ड-नीचेके सन्दिरकी सतहसे २० सीढ़ियोके ऊपर सणिकर्णिका कुण्डके 
ऊपरका फरस है. कुण्डस चारोंओर नीचे तक पत्थरकी २१ सौंढ़ियां और ऊपर चारो चगलो 
पर छोहेके जज्गजलका घेरा है | कुण्ड सिरे पर छग भग ६० फीट लम्बा और नीचे छग भग 
२० फीट लम्बा और २ फीट चोडा है, गंगासे कुण्डके पेन्दी तक गंगासे पानी आनेके लिये 
एक नाछा है | कभी कभी कुडमे केवछ दो तीन फीट ऊचा पानी रहता है | 


2७ 5, ४ 


यहां नित्य खान करने वाले यात्रियोकी भीड़ रहती ह और सेकड़ों आदमी जप पूजा 
करते हुए बेठे देख पडते हूं । 


काशीके यात्री प्रथम सणिकर्णिका-कुण्ड और गड्ढ से स्नान करके विश्व॑नाथका दुर्शन करते है । 


जिवपुराण-( ८ वां खण्ड-३२ वा अध्याय ) शिवजीन अपनी वाई भुजासे विष्णुफो 
प्रकट किया, विष्णुने शिवकी आज्ञासे तप करनेके निमित्त काशीसे पुष्कारेणीकों खोदा और 
अपने पर्सीनिसि उसे भरकर बह तप करने लगे | बहुत द्नोके उपरान्त उम्रा सहित सदाशिवजी 
वहां प्रकट हुए शिवजीने अपना सिर हिलाया और विष्णुकी स्तुति कर अपनी प्रसन्नता प्रकटकी 
उसी दश्मे शिवर्जीके कावसे मणि उस स्थाद पर गिर पड़ी; जिससे वह स्थाव मणिकर्णिका 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । 


(१० ) भारतअमण-ग्रथमखण्ड, तृत्तीयअध्याय | 


स्कन्दपुराण-( काशीखण्डंक २६वें अध्यायमें भी यह कथा है और लिखा है कि विण्णुने 
अपने चक्रसे पुष्करिेणीको खोदा,इसछिए इसका नाम चक्रपुप्करिणी भी हुआ ) ( काशीखण्ड- 
२१ वां और ८४ वां अध्याय ) इसमें स्नान करनेसे गर्भवास छुट जाता है। 


भमैठीके राजाका मन्दिर-सणिकार्णेका कुण्डके पश्चिम पासही अलवरके महाराजका 
उत्तम शिवसन्दिर वन रहा है; जिससे पश्चिम अमेठीके राजाका पश्चायतन मन्दिर है | वीच 
घाढे मन्दिरमें हुर्गाजीकी मूर्ति और चारों कोनोंमें पीतछ जड़े हुए द्वौजोंमें एक एक शिवलिंग 
है । बीचवाले मन्दिरके चारों दिशाओमें भेहराववाले नकाशीदार चार चार सम्भोंका दालान 
है। चारोंओर घोडमुहोके स्थानों पर अच्छी सह्गतराशीकी पचास साठ पुतलियां हैं। पांचों - 
मन्द्रोंके शिखरों पर ऊंचे सुनहक्ले एक एक कलश और बहुतेरी सुनहरी कलग्ियां लगी है। 
मन्दिरसे पूर्व ओसारेमें पीतलका परदार सिंह और पीतलका नन्‍दी खड़ा हैं। मन्दिरके चारों 
ओर आंगनके बगलोंमे मकान है । 

सिद्धिन्रिनायक-अमेठीके मन्दिस्के पासही पश्चिमोत्तर एक कोठरीमे काशीके ५६ विना- 
थकॉमेंसे (सिद्धिविनायकः है । 

.._मणिकर्णिकेश्वर-काकारासकी गहीमें वरद्धभानके राजाकी कोठीके पश्चिम एंक कोठरीके 
भीतर गहरे स्थानों काशीके ४२ हिंगोमेंसे 'मणिकर्णिकेश्वर है । बहुतेरे छोग ऊपरहीसे 
शिवके ऊपर जल पुष्प आदि छोड़ते हैँ। एक दूसरी कोठरीसे २३ सीढ़ियोके नीचे जाने पर 
शिवकिंगके पास आदमी पहुँचता है । 

ज्योतिरूपेश्वर-मणिकर्पिकेश्वरके पास एक मकानमें काशीके ४२ दिगोमेंसे ज्योति- 
हपेश्वए शिवलिंग है । उनके पास कई छोटे छोटे लिंग है। 

सणिकर्णविनायक-सणिकर्णिका-घाटसे थोड़ी दूर ज्ञानवापी जानेवाली गहीमें खगद्वार 
पर चौकीके पास एक छोटे मन्द्रिमें काशाके ५६ विनायकोमेसे 'पणिकर्णविनायक! हैं । 

यवविनायक-सणिकर्णिकासे ज्ञानवापी जानेके रास्तेमें ( शह्यतालमे ) बाई ओर गलीसे 
१२ सीढ़ियोंके ऊपर एक छोटे सन्दिरमें धयवविनायक' है, जिनको सप्तावरणविनायक! भी 
कहते हैं.। यहां पंचकोशी यात्रा समाप्त होती है । यहांसे आगे थोड़ी दूर पर 'छतद्वारेश्वर! 
समीपही पश्चिम पुलहेश्वए और 'पुरुसेश्वए' है। थोड़ी दूर आए कुंजविहारीजी गंगापुत्रके 
मकानमें काशीके ४२ छिगोंमेंसे 'अमृतेश्वर' शिवलिंग हैं। 

मणिकर्णिकासे ज्ञानचापी जानेवाली यलौके दोनों बगलोपर छोटे छोटे सन्द्रोें भौर 
आशॉमें बहुतेंरे शिवालिग और देवमूर्ियां हे और दोनों ओर कंगले मंगते बैठे रहते है। दृहदिनी 
ओर एक स्थानपर दर्भगाके महाराजका सुन्दर मन्दिर है; जिसके सामत दक्षिण र्सतेके 
दूसरे ओर गहरे और अंबेरे स्थानमें कई सीढ़ियोंके नीचे नीलकंठेश्वए' शिवलिंग हैं। 


ज्ञानवापी-विश्वनाथक्रे सन्द्रिसे उत्तर ४८ खंसोपर चारोंओरसे खुला हुआ पत्थरका 
सुन्दर मंडप है, जिसको ग्वालियरकी महारानी बैजाबाईने सन १८९८ ह्र० से बनवाया 
इसीमें पृ किनारेके पास ज्ञानवापी? नामसे विख्यात एक कूप है। सन ई०की १७ दीं सदी में 
बादशाह औरंगजैवने जब विश्वताथके पुराने सन्दिस्कों तोड़ दिया, छोग कहते है कि तब 
विश्वनाथ शिवलिंग इसीमें चले गए। कप पत्थरको टट्टीसे घेरा हुआ है। इसके सुखपर हाहका 


काशी वा वनारस। (२१) 


चादर दी गई है । यात्रीगण कूपम जल अक्ष॒त आदि गिरते है। कूपके निकट एक पुजारी वेठा 
रहता है, जो यात्रियोके हाथमे पवित्र जल देता है । 

ज्ञानवापीके पूर्वोत्तर मदानमे पुराने नंदीके स्थानपर नेपाठके महाराजका दिया हुआ 
७ फीट ऊचा एक बडा 'नंदी? ( बल ) है, जिसके पास एक चवूतरे पर बहुत छोटे मन्दिरमें 
गोरीशकरः की मूर्ति है । शिवके वाम जंघे पर गणेशको गोदमें लिए हुये पारवतीजी बैठी हैं । 
इस मन्दिरके नीचे 'तारकेश्वए शिवका स्थान है. जो काशीके ४२ छिगोमेंसे और ११ 
महारद्रोमेसे है। 

स्कंदूपराण--( काशीखंड-३११ वां अध्याय ) ज्ञानोद्य तीयके स्पर्श सात्रसे सवे पाप 
छुट जाता हैं और अश्वमेधका फछ मिलता है। फर्युतीर्थमे स्नान करके पितरोके तर्पण करने 
से जो फल मिलता है, ज्ञानोदय तीथमे श्राद्ध कम करनेसे वही फल होता है। ऋष्ण अष्टमी 
गुर पुष्य व्यतीपात योगमें ज्ञानवापीके निकट प॒िंडदान करनेसे कोहि गयाके आद्धका फल 
मिलता है । शिवतीयथ, ज्ञानवापी, ज्ञानताथे, तारकाल्‍्य तीथ और सोक्षुतीयथ इसीका नास है। 

विश्ववाथरा मन्विर-ज्ञानवापीसे दक्षिण काशीके मन्द्रोमें सबसे अधिक प्रख्यात 
विश्वनाथ शिवका मन्दिर है। और संपूर्ण शिवलिंगोमे विश्वनाथ अर्थात्‌ विश्वेश्वर शिव प्रधान है। 

विश्वनाथका शिखरदार मन्द्रि ५१ फीट ऊंचा पत्थरकां सुन्दर बवा हुआ है । भन्द्रिके 
चारो ओर पीतलके किंवाड़ लगे हुए एक एक द्वार है। सन्दिरके पश्चिम शुंवनदार जगमोहन 
और जगमोहनके पश्चिम इससे मिला हुआ दड़पाणीश्वरः का पूर्व मुखका शिखरदार मन्दिर 
है। इन मन्दिरोंको सन ई० की १८ वीं सदीम इंदौरकी महारानी अहिल्या बाईने वनवाया 
था| विश्वनाथके मान्द्रिके शिखर पर और जगमोहनके गुंवजके ऊपर ताबेके पत्तर पर सोना 
का मुल्म्मा है, जिसको छाहौरके महाराज रणजीतसिहने अपनी अतकी वीमसारी(सत १८३९६५) 
में दिखवाया । जगमोहनमे कई देवमूर्तियां और ५ बड़े घंटे है। 

सन्द्र्के आंगनके पश्चिमोत्तर कोचके पास पावेती अर्थात्‌ नवगौरियोंमेंसे 'सीभाग्य- 
गौरी” और गणेशका; पूर्वोत्तर कोनफे पास भोग-अन्नपूर्णा अर्थात्‌ नवगौरियोमेसे शज्भारगौरी? 
का, पूर्व दक्षिण 'अविमुक्तेश्वश' का, और दक्षिण पश्चिम कोनके पास 'सलद्यवारायण! (विष्णु ) . 
का मन्दिर है । उत्तर और दक्षिणंक दालानोमे वहुतेरे शिवालेंग और देवमूर्तियां हैं। 
दंडपाणीश्वरके मन्दिर्के पश्चिम-दृक्षिण पासद्दी सैदानमे 'शमेश्नरेश्वराः शिवलिंग है | आंगनका 
दरवाजा दक्षिण है, जिसके ऊपर गणेशकी पीवढकी मूर्ति और एक ओर चन्द्रमा और 
दूसरी ओर सूर्य्य है । 

शिवपुराण--( ८ वां खड-१ ला अध्याय ) शिवके १२ ज्योति्िंग पूण अंशसे इन 
देशोमे विराजमान हैं। ( १ ) सौराष्ट्रदेशमे सोमनाथ, ( २) श्री शैकपर महिकाजुन, (३ ) 
उज़ैनमे महाकाछ, ( ४ ) अमरेश, ( ५) हिमालयपर केद्रेश, (६ ) डाकिनी तीर्थम भीम- 
शकर, (७) काशीम विश्वनाथ, (८) गौतसीके तटपर ज्यंवक, (९ ) चिता भूमिमें 
वेद्यताथ, ( १० ) दारुक वतन लागेश, (११ ) सेतुबंधपर रासेश्वर, और ( १२ ) 
शिवग्रहस घुस्णेश | 

( काशीसंडके ९५९ थे अध्यायम्रें विश्वेश्वरकी पूजाका विधान और माहात्य विस्तारसे 

[है ) ३३ वां अध्याय एक दिन शिवजीने संसारके ढाभके निमममित्त यह समझा कि 


( २२ ) भारतभ्रमण॑-प्रथमखण्ड, तृतीयअध्याय | 


न्रह्मने हमारी आज्ञासे साप्टि उपजाई तो सब अद्यांडके जीव अपने अपने कमौमें बंध रहेंगे वे 
हमारे रूपको कक्‍्योकर जान सकेगे, ऐसा विचार शिवजीने पांच कोश तक काशीको, जो अपने 
त्रिशूलम उठा रखा था, धरतीमें छोड दिया और अपने लिग अविमुक्त अथांत्‌ विश्वनाथको 
भी काशास स्थापित कर दिया और कहा कि काशी प्रतयमे सी नष्ट न होगी | ( छठवां खंड 
पांचवां अध्यायका वृत्तांत प्राचीन कथासे देखो । - 


( ३८ वां अध्याय ) विश्वताथके सम्रात दूसरा लिंग नही है इनके 'हरेश्वरः संत्री, 'अज्े- 

श्वर! वद्‌ पुराण सुनानेवाले, भिरव! कोतवोल, तारकेश्वए धनाध्यक्ष, दडपाणीः चोचदार, 
वीरेश्वए' भंडारी, ढुंढिराज” अर्धिकारी और दूसरे सब लिय विश्वनाथके प्रजापालक है | 

स्कंदपुराण-( काशीखंड २१वां अध्याय ) कार्तिक शुक् १४ को विश्वेश्वस्यात्रासे भुक्ति 
मुक्ति फछ सिल्ता है। [ ३९ वां अध्याय ] माघकृषष्ण १४ को अविमुक्तेश्वर यात्रासे काशी वास 
का फल सिलता है । 

शिवकी कचहरी--विश्ववाथके भन्द्रिरसे पश्चिमोत्तर शिवकी कचहरी है। विश्वनाथके 
आंगनके पत्रिसकी खिडकीसे जाना होता है, यहाँ एक संडपमे और इससे वाहर कई पं।क्तियोंभे 
छगभय १५० जशिर्वाल्वग हैं। जिससे धर्मराज शिवलिय प्रधान है । यहांके लियोमे वहुतेरे 
लिग बहुत पुराने है | इसी कचहरीमे ५६ विनायकोमेसे “ मोदवित्तायक ! 'प्रमोदवितायकः 
£ सुमुखविच्ायक ? ओर * गणनाथ विनायक ? है। 

सक्षयवट-विश्वनाथके मन्दिर फाटकसे पश्चिम एक गली हुंढिराज तक गई है। 
पहले बाएं ओर 'शनिश्वरका? दर्शन होता है, जिनका झुखसंडल चांदीका है। नीचे शरीर नहीं 
है, कपड़ा पहनाया गया है। शनिश्वरसे पश्चिम दाहिनी ओर एक आंगनके बगलके एक 
सकानसे 'महावीरजी” और कोनेके सकानमे 'अक्षयवरदं नामक एक बटवृक्ष है, जिसको यात्री 
लोग अंकसाल करते है । 

यहां काशीके १२ आदित्योमेंसे द्रपदादित्य” और एकादश महारुद्रोमेंसे 'नकुलेश्वर! है । 

अन्नपूर्णा-अक्षयबटसे पश्चिसगलीके बाएं 'अन्नपूर्णाका' मन्दिर है| पूनाके पहले वाजी- 
राव पेशवाने सन्‌ १७२५ ई० मे वत्तमान सन्द्रिकों वतवाया था| आंगनके सध्यमे एक उत्तम 
सन्द्र है, जिसमे चांदीके सिहासनपर अज्नपूर्णाकी पीतलमयी सूत्ति पश्चिस सुखसे वटी है । 

निदस्के पश्चिम सुन्दर जगमोहन है | आंगनके चारों वगलोंपर दो संजिले दाछान और जगह 

जगह मन्दिरके है । पूर्वोत्तर लिंग स्वरूप 'कुब्रेए पूवे-द्क्षिण 'सूस्ये” दक्षिण-पत्चिम गणेश! 
पश्चिम 'विप्णुः पश्चिमोत्तर महावीर! और एक बड़े मन्दिर्सें यंत्रम॑त्रेध्वए शिवालिग हैं | 
«. शदिवपुराण-[ ६ वां खंड-१ छा अध्याय ) शिवजी विश्वनाथके समीप पहुँचे आर 
उन्होने मणिकर्णिकामे खान करके विश्वनाथजीका दुशेंन किया | ,गारेजापाते काशीम स्थत 
हुए और उन्होंने काशीको अपनी राजधानी बनवाया । गिरिजाभी काशी रहगई ग्री अन्न 
पूर्णश्वरी? देवीके नामसे प्रसिद्ध हुईं । 5 

स्कंदपुराण-( काशीखंड ६१ वां अध्याय ) चेत्र शुक्क ८ और आदिवन शुद्ध ८ के दिन 
अन्नपूर्णाके दशन पूजन करके १०८ परिक्रमा करनेंसे प्रथ्वी परिक्रमाका फल मिलता हू । 

ढुंढिराज गणेश-अन्नपूणकि सन्दिर्से पश्चिम गलीके वाएं बयरूपर कोटार्यॉम वहुद 
शिवालिंग और देवमूततियां है । जिससे थोड़ाही पश्चिस गलीके सॉड़पर दाहिने और एंक छोटी 


काशी था बनारस । ( २३ ) 


फोठ्रीमेँ काह्षीके प्रसिद्ध देवताओमेंस एक दुंढिराजः गणेश हैं | इनके चरण, सुंड, ललाठ 
और चारो भुजाओंपर चांदी लगी है । 

गणेशपुराण-( उत्तर खड-४८ वां अध्याय ) राजा दिवोदासके काशी छोड़नेपर शिव- 
जीने काशीमे आकर सुन्दर बने हुए मन्दरसें गंडकीके पापाणले वनी हुई ढुढिराजजीकी 
सूर्तिकी स्थापना की । 

स्कंदपुराण-( काशी खंड ५७ वां अध्याय ) व्याकरण शासत्रमे 'ढुंढि अन्वेपणेः धातु 
कही है, अतणव समस्त अथोक्े अन्वेषण करनेके कारण 'हुंिराज” यह नाम हुआ । 

सात्र ञुक्ठ ४ को ढुढिराजक पुजनसे आवप विश्वकी नियृत्ति होती है और काशीवासका 
फल मिलता है। रे 

दंडपाणि-ढुंढिराजके पाससे उत्तर जो गछी गई है, उसके वाएं एक कोठरीसे 'दुंडपाणिः 
खड़े है, (जिनके दाहने वाए शुभ्रम विश्रम' दो गण खड़े है और आगे कई लिंग है। 

शिवपुराण-( ६ वां खड २ रा अध्याय ) शिवजीने आनद वनमें हरिकेश नामक तपस्वी 
को वरदान दिया कि कागीपुरीकी तुम रक्षा करो और शत्रुओंको दंडदो | तुम दंडपाणिके नामसे 
प्रसिद्ध होंगे। उस द्निसे दंडपाणि काशीमे स्थित रहते है । वीरभद्गने देडपाणिका अनादर किया, 
इससे उनकी काशीका वास न मिला । वे दूसरे स्थान्पर जारहे | अगस्त्य मुनिकोभी दंडपाणिकी 
सेवा न करनेसे काशी छोड देनी पड़ी । 

स्कंदुपुराण-( काशी खंड-३२ वां अध्याय ) यह अन्न, मोक्ष और ज्ञानका दाता है। 
( दंडपाणिके प्राहुभोवकी कथा गिवपुराणकी कथाके समान यहांसी है ) । 

पुराने विश्वेश्वर-इनको आदिविश्वेश्वर भी कहते हैं। ज्ञानवापीके पासके औरंगजेब वाढ्ी 
मसजिदसे पश्चिमकी ओर कारमाइकल लाइब्रेरीस पश्चिमोत्तर सडकके पास पुराने विश्वेश्वस्का 
वडा मदिर है मंदिरम मावुरूका फरस है। पीतल जडे हुए हौजमे ऊचे अर्थे पर छोटा शिवलिग है । _ 

कोतवाली दोछामे 'इशानेश्बए और काशीके ५६ विनायकोमेस गजकर्ण विनायकः है 

आऔरगजव मसजिद-ज्ञानवापीसे थोड़ी दूर उत्तम यह मसजिद है। वादशाह औरगजेबने 
विश्वनाथका बड़ा मन्दिर तोडफर उसके सामानसे यह्‌ू ससजिद चनवाई, विश्वनाथके पुरानि 
मान्द्रिका एक हिंध्सा मसजिद्से छगा हुआ इसके पीछे देख पडता है। मसजिद्के आगे नका- 
शीदार संभे जो लगे हैं, वे मन्द्रिहीमें पहले लगे थे। एक वगछसे मसजिदमें जानेका राखा है। 

लांगलीश्बए-ओऔरंजेव मसजिदसे उत्तर खोबा बाज़ार 'पचपांड३” के आगे मन्द्रिति 
काशीके ४२ लिंगामेसे 'छांगलीव्वरः नामक सोटा और ऊंचा शिवलिंग है। 

काशी करवट-एक गलीके किनारेपर एक आंगनमे सूखे कूपमे शिवलिंगहैं। लियके पास 
जतिके लिये एक माह, जो नियत समयपर खुलता है । यात्रीलोग ऊपरहीसे शिवलिंग पर 
जछ अक्षत आदि गिराते है । कूपके पास वहुतेरे छोग करवट देतेहै और भीतपर फूछसे अपना 
नाम लिखते हैँ | यहांका पुजारी दृक्षिणा लेकर यात्रियोकों सुफल बोलता है । 

काशी करबटसे दृक्षिण कुछ दूरजानेपर विश्वनाथजीके दक्षिण कालिकागलीके सामने 
काशीके ११ महारुद्रोमेसे 'मदारूतेदवर! एक मकानके छोटे मन्दिर हैं| आगे कालिका गढीमे 
“चडी चंडीज्वर' एक छोटे मन्दिस्मेंहे । उसी गछीसे आगे जानेपर एक मन्दिरमें ९ दुर्गाओमेसे 
'काहरात्री? दुर्गोफालिकाजीके नामसे प्रसिद्ध हैं । यहासे कुछ दूर आगे पश्चिम 'शुक्रकूपः और 


(२४ ) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, छृतीयअध्याय | 
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काशीके ४२ छिंगेंसिस 'शुक्रेबर! है। काशीखंडके १६ वें अध्यश्यमें लिखाहै क़ि शुक्रवारको 
शुक्रेश्वरके पुजनस सुसंतान मिलतीहै । शुक्रेश्वरसे पश्चिम थोड़ी दूरपर 'भवात्ती शंकर शिव- 
लिंग और काशीकी ९ गौरियोसेंसे भवानी गौरी, है । भवानी शेकरसे पश्चिम एक मकानमें 
काशीके ५६ विनायकोंमेंस 'सष्टिवनायकः है, जिनके पश्चिम दक्षिण एक वाड़ेमें काशीके १९ 
महारुद्रोंमेसे 'प्रीतिकेश्वरः है । यहांसे पश्चिमेत्तर हुंडिराजसे पश्चिम एक मकानमे 'पेचमुखी 
गणेश? हैं । ढुंढिराजके पश्चिस फाटकके पास एक बड़े शिवालढेके एक कोठरीसे काशीक ५६ 
विनायकोंमेसे 'यज्ञविनायक? है जिससे पश्चिम ओर सडकपर एक छोटे मन्दिरमें 'समुद्रेश्वरः 
और इनसे उत्तर सड़ककी गलीमे “इशानेद्बरः है । 

ईशानेश्वरसे पूर्वोत्तर और कारसाइकल छाइब्रेरीसे पश्चिमोत्तर सड़कके निकट “पुराने 
विखेश्वए! का मन्दिर जयपुरके राजा मानसिहका वनवायाहुआ है। सन्दिरमें माधुलका फहै। 
पीतल जड़े हुए हौजमें ऊंत्चे अपर छोटा शिवलिंग है । कं 

आदिविश्वेश्वरसे उत्तर चांदवी चौकसे काशीके ५६ विनायक्रोमेंसे 'चित्रघंट विनायकः 
है। यहांसे उत्तर चंदूनाऊकी गलीमें काशीकी ९ ठुगोओमेंसे 'चित्रधंटा? दुर्गा है । यहां चैत्र 
शुक्ल तृतीया और आश्रविव शुक्त ढृतीयाकों दृशन पूजनका मेछा होता है | काशीखंडके ७० वे 
अध्यायमें लिखा है, कि जो चित्रघेटा देवीका दर्शन करता है, उस मनुप्यके पातककों चित्रगुप्त 
नहीं छिखते हु | 

गर्लके बाहर पूवे कुछ दक्षिण दूर जानेपर एक छोटे मन्दिरमें काशीके अष्ट महाहिंगों 
मेसे अतगढ' चिपटा 'पग्मुपत्तीर्वरा शिवालिंग है । मन्दिएमे मार्ुंछका फसे छगा है, वाहुर चारो 
ओर बहुत देवता है । 

स्कंदपुराण-( काशीखंड-६१ वां अध्याय ) चैन्र शुक् चतुर्दशीकों पशुपर्ताश्वरके दृरन 
पूजन करनेसे यमराजका भय छुट जाता है । 

पशुपर्ताश्वरसे पृर्व-दक्षिण कश्मीरी सलकी - हवेलीके सामने शीतछा गछीमें एक 
अंधियोर गड़हेमे 'पितामहेश्वरः है। इसका दृशन वर्षभरसें केब्रछ एक दिन 'शिवरात्रिको 
होता है । इस स्थानसे थोड़ी दूर पूर्व कल्शेश्वरीकी त्हमपुरीमें कल्शैश्वर और कल्शे- 
अवरी'के मन्दिर है | यहां एक कूप कलशकूप? करके प्सिद्ध है । कलशेश्वरसे पश्चिमोत्तर 
नंदनशाहके मह्लेमे 'परशुरामेशवर? महादेवजीका मन्दिर दे। पांच सात सीढ़ीके नीचे पीतलके 
हौजमें परशुरामेश्वर शिवल्िग है । परशुरामेश्वरसे उत्तर ठठेरी बाजारके कोनेपर गड़हेभे 
सत्यकालेसवर महादेव है | है 

गोपालम॑द्रि-सत्यकालेश्वरसे पूत चोलंभा महलेमें वल्ुभ संप्रदायवालोंका गोपाल्सन्दिर 
काशीमें प्रसिद्ध है । मन्दिर लंचा चौड़ा राजसी मकानके समान पूर्वमुखका हैं । पत्थरको 
छंबी सीढ़ियोसे मन्दिरमें जाना होता है । कि. 

श्री गोपालछालजीके चौकके उत्तर एक दूसरे चौकमें श्रीमुइन्दरायजी विराजते हैं।. ँ 
मन्दिरोके पूर्व समीपहामें मन्द्र्के मालिक गोस्वामी श्री जीवनछाल जप विराजते है के 
सन्दिस्का पट नियत समयमें खुछता है। दर्शकगण ह्वारसे वाहर एकत्र होते हैं । शरीगोपाल- 
लालकी झांकी मनोहर होती है । श्रावणमें झूलनोत्सव बड़े धूमधामसे होता है । वहभ 


हक 


| ३ जज ३ उट 5. सयमें प्च ट्ठ 
संप्रदायके छोग बाल गोपालकी आराधना करते हैं। त्सवोके स बालकोंक भिय वहुंत 


काशी, वा घनारस | (२७ ) 


प्रफारके सुन्दर बहुमूल्य खिलौने रकखे जाते हैं। सबसे बड़ा उत्सव जन्प्राप्टमीको होता है, 
जिसके दूसरे दिन बड़े धूमधामसे दविकांदी होता है । कात्तिक शुद्ध प्रतिषदाकों अन्नकूद 
होता है। संध्यासमय गोवधन पव्तत बनाकर पूजाजाताह) आर रात्रिम बहुत प्रकारकी वस्तु 
गलगाई जाती है । 

काञीमै गोपाल्मन्दिरके अतिरिक्त वहभसंप्रदाय वालोके निम्नलिखित मन्दिर उत्तम 
हे (१ ) गोपालमन्द्रिके सामने पूष रणछोरजीका मन्दिर (२) वड़े महाराजजीका सान्द्र (३) 
बड़े महाराजजीके मन्दिरसे उत्तर वलदेवजीफा सन्द्र (४) वल्देवजीसे पूने भादफे महल्लेगों 
दाजीका सौन्द्र है। 

गोपालमन्द्रिके पश्चिमोत्तर सिद्धिमाताकी गछीसें काशीकी९ दुर्गाओमेसे 'सिद्धिदा दुर्गा? 
सिद्धिमाताके नामसे प्रसिद्न हे। दाऊजीफे सन्द्रसे पूव कुछ दूर एक गुजरातीके सकानसे 
“आदि विहुमाधय? जीकी सूर्ति है, जिससे पूर्वोत्तर थोडी दूर पर एकह्दी मन्दिरसें (आमर्दकेब्वरः 
जार काठमाधवः जी है | जिनसे उत्तर परापभक्षे्वर महादेव है | 

“ मधुवनदास ह्ारिकादासकी धर्मशाला-भैरव वाजारस साधोदास सामियाकी गलीके 

बगलपर काठकी हवेढीके पास ही यह धर्म्मगाढा संवत्‌ १९४१ की वनवाई हुई है । नौचेके 
मंजिलमे ६ कमरे दो बगल दालान, दसरे मजिलमे ७ कमरे ओर २ दालान तीसरे मंजिलमें 
७ कमरे और चौथे मंजिदमें सिर्फ एक वेगछा है। 

काल्भैरव--इनकों 'भेरबनाथः भी छोग कहते है | भैरवनाथ महलेमे शिखरदार मन्दिरमे 
सिहासनके ऊपर 'काछ्मेरवकी? पापाण प्रतिमा है | इनके सुखमडल और चारो हाथोपर 
चांदी लगी है । सन्दिरके द्वार तीन ओर हैं। मन्द्रि और जगमोहनव दोनोमे ब्वेत और नील 
सार्वुछका फरस है। दरवाजेके वाएं ओर पत्थरका एक बडा कुत्ता और दोनों ओर सोटे लिये 
हुए दो द्वारपाल खड़े है । आंगनऊे चारे। बगले।पर पके दालान हैं । आगे वडा महावीर, दाहने 
दाल्नमे योगेश्री, जो काढी करके प्रसिद्ध हैं और महावीरकी- बड़ी बड़ी मूतिया €। आंग- 
नका एक द्रवाजा मन्द्र्कि आगे दूसरा सन्द्रिफे पीछे है । पीछे वाले द्रबाजेस बाहर एक 
छोटे मन्दिरमे क्षेत्रपात भरी मू(ति हू । कामेरवकरे वतमान सन्दिरको सत १८२५ ई० मे 
पूनाके वाजीराब पेशवाने बनवाया था । यहांके पुजारी मोरपंखके सोटेसे बहुतेर यात्रियोक्री 
पीठ ठोकते हैं काल्मेरवफ़ों कोई कोई मद्य भी चढ़ाताहै। इनकी सवारी छुत्ता है। ये 
पापी छोगोंकों दंड देनेवाले काशीके कोतवाल है । अगहन कृष्णाप्टसीको भैरवके दर्शनकी 
वड़ी भीड़ होती है । 

शित्रपुराण--( ७ वा खड-१५ वां अव्याय ) ब्रह्म और बिष्णुके परस्पर झगडेके समय 
दोनोक भ्रध्यमे एक ज्योति प्रकट हुदं। जिसको देख ब्रह्मने अपने पांचवे मुखसे कहा कि, हे 
विष्णु! इस ज्योति किसी मनुप्यफा खरूप दिखाई देंता है | इतनेमें एक समुप्य नील छोहित 
बरण चद्रभाल तिशूल हाथमें लिए सर्पोका भूपण वनाए देख पड़ा | त्रद्माने कहा कि तुम दो 
हमारे श्रूम्रध्यसे उपजे हुए रुद्र हो, हसारी शरण आओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे द्माका 
ऐसा गय देखफर शिवजीने सहाकोप करके भेरवकों उत्पन्न किया और काठराज, कालमैरव 
पापभक्षण आदि नाम उसका रक्‍्खा। सैखने अपनी बाई उँगढीके नखसे बन्द्याक्रा पाचवों 
शिर काट लिया ( १६ वां अध्याय ) बहाहया शिवसे प्रकट होकर भैरवके पीछे पीछे दौड़ने 
लगी ( १७ वां अध्याय ) भैरव ब्रह्माका सिर हाथ छेकर सव देशोकी परिक्रम्ता कर जब 


(१६ ) भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, वृततीयअध्याय | 


काशीमें आए तब त्रह्महत्या प्रथ्वीके नीचे चली गई । सैरवके हाथसे त्र्माका सिर धरताँमें मिर 
पड़ा, उसी स्थानका नाम 'कपाल्मोचत्तः तीर्थ हुआ । 
सागगावे झृष्णाप्टमकोीं भेरवका जन्म हुआ | उसी तिथिकों मैखका त्रत होता है। 
अष्टमी, चतुर्दशी और रविवारको सैरवके दर्शन पूजनस बड़ा फछ मिलता है । 
स्कंदपुराण--( काशीखंड-३१ वां अध्याय ) (शिवपुराणकी ऊर्छ लिखित भैरवके 
जन्मको कथा यहां भी है ) सा्गशीप क्ृष्णाष्टठमी काल्मेरवके जन्मका दिन है उस दिन काल्से 
खके दर्शन, पुजन और वहां जागरण और दीपदान करनेस सत्र पाप छुट जाता है और वर्ष 
पयन्त किसी कोममे विन्न नहीं हाता । ओर इस तिथिसे कालकूप और कालूमैरव यात्रासे 
कालिकारूका भय छुट जाता है । 
( ३० वां अध्याय ) रविवार, संगलवार और शिवरात्रिकों फालमैरवके दुशन पूजन 
तथा ८ परिक्रमा करनेसे सव पाप छट जाता है। 
(६१ वां अध्याय ) मा्गशीर्ष झुक ११ को कालमापवके पूजन करनेसे कलिकालका 
भय निवृत्त होता है। 
( ८४ वां अध्याय ) भौसाष्टमीको सैरवतीयमें स्नान और भैरवके पूजन करनेसे कलि- 
कालका सय निवृत्त होता है | 
कालदंड-कालभेरवके सन्दिरसे पूरे एक गछीमें 'नवग्रहे्वरः ओर “्यत्तीपातेच्चए हैं । 
सि पूर्वोत्तर एक सन्दिरमे कालेश्वराः शिवालिग ओर 3 हाथ ऊंचा कालदंडः है | कार 
देडका मुखमंडल घातुमय है। दीवारके पास काली! की मूर्ति है, जिसके निकट 'कालकूप 
नासक एक कूप है, जिसमे दीवारके छेद्से प्रकाश रहता है । 
चिताधाट ( २३ )-प्रणिकर्णिका घाटसे दक्षिण-पश्चिम 'चिताघाट” है | इस घाद पर 
मुर्दे जछाए जाते हैं | आग डोमके घरसे छाई जाती है । डोंस बड़ा धनी है, क्योंकि कोई 
कोई उसको सैकडो रुपये फीस दे देता है | यहां सती स्त्रियां और उनके पतियोके यादगारसें 
( स्मरणाथ ) हाथ पकडेहुए पुरुष ओर स्तियोंकी पत्थरकी अनेक मूर्तियां है । घादसे ऊपर 
राजा वह्भ शिवाल्ा नामक एक पुराना सुन्दर बड़ा मन्दिर है, जिसके चारों ओर ४ बु् 
है मन्द्रिके पश्चिम अववना उजड़ा हुआ उम्रावगिरिका पुस्ता है । + 
राजराजेश्वरी घाट (२४ )-इसकी सीढ़ियां नहीं जोड़ी गई है, इसके पासकी इमारत 
गोसाई भवानी गिरिकी वनवाई हुई है। यहां 'राजराजेश्वरीजी? का सन्दिर है। 
ललिता घाट ( २५ )-ललितातीर्थपर साधारण रूलिताघाट है | घाठसे ऊपर काभीकी 
९ दुर्गाओंमेसे लकिता देवीका? मन्दिर है । जहां आश्विन कृष्ण ट्वितीयाकों दशन पूजनका 
'मेंठा होता है । इस मन्दिरसें पत्र ओर 'काशी देवी? है । मन्द्रिके वाहर सीढीसे ऊपर जाकर 
आगे नीचे उतरनेपर गंगाकेशव” का सन्दिर मिलता है, जिसके बाहर एक चबूतरंपर काशी 
१२ आदित्योंम्ेसे “यंगादित्यः है | घाटसे ऊपर गढीमें जिसंघेश्वर! का सन्दिर हैं; जिससे 
पर्वोत्तर एक दाछानकी कोठरीमें 'मोशक्षेशवरः और काशीके ४९ लिगोमेसे 'करुणेश्वए शिव- 
लिग 6 | इस मन्दिरस पश्चस लाहौरी टोलेमें काशीके 8२ छिंगोंमेंसे ज्ञानेश्वर! शिवाहूग 
एक खर्नीके मकानमें है । 
स्कंद्पराण-( काशीखंड-७० वां अध्याय ) आश्विन कृष्ण हिंतीयाको छछिता देवीके 
दवीन पञन करनेसे सौभाग्यफल मिलता है ( ९४ वां अध्याय ) प्रतिमासके सोसवारकों करूं 


इवर्की यात्रा करनेसे काशीबासका फछ मिलता है | 


है 


काशी थे। वन्तारस | (२७ ) 


सेपाडी मन्दिर-छलिताघाटसे ऊपर नेपाली शिवमन्दिर दर्शनीय है। इसकी शकल 
चीनके मन्द्रोंके ढगकी है। मन्दिर्के शिरोभागपर दोहरी चक्रंटी और उपर मुलम्मेदार कलश 
है । छण्जेके किनारोपर तोरणके समानघंटियां छटकाई गई है, जो हवासे बजती हैं। मन्दिरके 
आगे बड़ा नंदी है । सन्दिरके निकट नैपाली यात्रियोके 5हसनेके लिये एक धर्मशाला है | इस 
ढाचेका मन्द्रि काशीमे दूसरा नहीं है। 


मीरघाट ( २६ )-यहां विश्ञाल तीर्थ! है । इस घाटकी पत्थरकी सीढ़ियां सादी हैं. जो 
ऊपर और इसके पासवाले मन्द्रोतक गई है | घाटकी नेवके पास पूवे समयकी सातैयोके 
स्मारक चिह् है । घाटके उत्तर मॉरअली नव्यावका पुस्‍्ता है, जिसके निकटकी कोठरिये 
टूट फूट गई हैं । 

धर्मिकृप-मीरघाटसे ऊपर छोटे छोटे मन्दिरों और दीवारसे घेरा हुआ काझौके पवित्र 
कृपोमेसे 'धर्मकूप! है। वेरेके बाहर कूपसे पश्चिम विश्ववाहुका? देवीका मन्दिर है। इसी सन्दिरसे 
(दिवोदासेश्वए भिवल्िग है । घर्मकूपस दक्षिण काणीके ४९ लिगेसे पर्मेश्वस्का! मन्दिर है। 
धर्मकृपले दक्षिण-पत्चिम काशीकी नव गौरियोंसे 'विशालाक्षी गौरीका? मन्दिर है। यहाँ 
भादोंकी कृष्ण ३ को दर्शन भीड होती है। 

धर्मेश्व॒स्के दर्भनका मेला कार्तिक ञुक्न ८ को द्वोता है। घाटके निकट ऊपर एक मन्दिस्ते 
काझीके ५६ विनायकोमेसे 'आमाविनायक! है। इस मन्दिर्म महावीरजीको विशाल मूर्ति 
और दूसरी वहुतेरी देवमूर्तियां हैं। सामने एक मकानमे काशीके१९ आदित्येमिसे इद्धादित्य' 
है। गलीमे आनद भैरव का मन्दिर है । 

स्कंदपुराण-( काशीखड-७० वां अध्याय ) भाद्र कृष्ण दर्तायाकों विशाल ताथ की 
यात्रा और “विशालाक्षी/के पूजन करनेसे काशीवासका फल होताहै । आश्िनके नवरात्रमे नवो 
दिन विश्ववाहुका? देवीके दर्जन पूजन करनेसे सकल मनारथ सिद्ध होते है । 

५. (४८ वां अध्याय) कार्तिक शुक्रृ८ को धर्मकृपमे स्वान और धर्मेश्बरके दशेन करनेसे स्व 

धर्म करनेका फल मिद्धता है । 

(८० वां अध्याय ) चैत्र शुद्ध ३ को धर्मकृपमे खान और धर्मेश्बर, आशा विनायकः 
और “विश्ववाहुक! देवीके दर्शन पूजन और ब्रत करनेंस मनोरथ सिद्ध होता है । 

मानमन्दिर घाट ( २७ )-अतुमान ३०० बेपैसे कम हुए, आंबेरके राजा मानसिंहने इस 
घाटकों वनवाया था | 

घाटसे ऊपर एक वड़े पीपलके पेडके दृक्षिण ३ छोटे मन्दिर हैं। और उत्तर एक बड़े 
मन्दिरमें 'दालभ्येश्वरः शिवलिंग है। निवर्षणके समय वर्षा दोनेके लिये इनका द्वौज पार्नासे 
भरा जाताहै । मन्दिरके उत्तर एक मन्दिरमे 'सोमेश्व? इससे उत्तरके मन्दिरमे 'सितुबन्ध 
रामेखर' शिवालिंगह । | 

घाटसे ऊपर 'लक्ष्मीनारायण” काशीकी ६४ थोगिनियोमेसे वाराहीः और सोमेश्वरके 
द्वारपर काशीके ५६ विनायकॉमेसे 'स्थूछदन्त विनायकः हैं । डे 

स्कंदपुराण--( काशी खंड-६५% वां अध्याय ) श्रतिमासकी नव्ती तिथिको काणीके 
सेतुवंध रामेब्वरका दर्शन और पृजच करना चाहिए । 


| 


(२८ ) भारतअ्रसृण-म्रधमखण्ड, तृतीयअध्याय | 


सानमान्दर-यह सकाच अविरके राजा सानसिंहका वाया हुआ गदड्गाके किनारेके 
मकानेम सबसे पुराना हं। गज्ञाकी ओरसे यह मकान बहुत अच्छा देखपड़ताहै | आंगनके चारो 
ओर कमरे है। गन्गञाकी ओरका कप्तरा बहुत सुन्दरहै । इसमें पर्व और पश्चिम एंव पांच और 
उत्तर और दक्षिण दो दो ह्वारहै | छतपर जानेके लिए पश्चिम दक्षिणके कोमेमें सीड़ियां हैं। 
छतरके ऊपर आंवैरके राजा सानसिहके कुछके सवाई जयसिंहके वन्तवाए' हुए आकाशके 
प्रह और नक्षन्नीके वधर्ेके किए येत्र बने है। दिल्लीके महस्मद्शाहने, जिसने सन्‌ १७१९ से 
१७४८ ३० तक राज्य किया; सवाई जयसिहको, जिसने सन १७२८ ई० में जयपुर शहरको 
वसाया, ज्योतिष विद्याकी उन्नतिके लिए उत्साहित किया था । सवाई जयसिंह ज्येत्तिप विद्यार्म 
डे प्रसिद्ध थ, उन्होने बनारस, दिल्ली, मथुरा, उज्नेच और जयपुरमे 'अवजरवेटरी/बनाया था | 
१ याश्योत्तर मित्ति-यंत्र अथांतू सध्याहमें उन्नतांश नापनेके लिये सित्तिस्थ दो त॒ररीय यंत्र 
तके ऊपर जानेपर पहला येत्र, जो दर्शकोंको मिलेगा, यह याम्योत्तर भित्ति यंत्र है । यह 
चूना ओर पत्थरसे वा एक दीवाल है, जो याम्योत्तर वृत्तके धरातलम उठाई गई है ( याग्यो 
सर रेखा उस भूमध्य रेखाका नाम है, जो किसी स्थान विशेषपसे होकर उत्तर दक्षिण धर्वोसे 
होती हुईं गईंदों । ) इस दीवालकी उचाई ११ फीट, लंबाई ९ फीट १ # इंच और चौड़ा 
( अथवा भीतकी सोटाई ) १फूट ४ इंच ह। इसका पूर्वाय भाग अति उत्तम चूनेके परूस्तरसे 
बहुत चिकना चनाया गयाहँ । इसके ऊपरी भागामें छोहेकी दो खूंटियां दोनो तुये वृत्तोंके केंद्रमे 
दीवालके घरातल पर लंच रूप गड़ी हैं | ये भूमिस १० फीट ४ # ईंच और आपसमें ( एक 
दूसरीसे ) ७ फीट ९-२ इंचकी दूरी पर है। विंदुओंके परस्पर अन्तरकों व्यासार् अर्थात 


ध्> 
हम 


त्रिज्या मान कर एक दूसरेको सध्यसें काटते हुए, वे दोनो चतुथथोथ वृत्त खींचें हैं, फिर उन्हीं 
विदुओको केंद्र मात, इन चतुथांग चृत्तोफके बाहर, एकही केद्रपर, तीन और चतुथाश इत्त ऐसे 
यनाए है, और इस रीतिसे सम्रान भागोमें विभक्तहेँ कि पहिले वृत्त खंडका एक' भाग दूसरेके 
६ भागोंके तुल्य है; और दूसरे बृत्त खंडका एक अंग, तीसरेफे ६ भायोंके वरावरहे । 


जब सूर्य याम्योत्तर वृत्त पर आता है, तवबूत्त खंडका बह भाग, जिस पर खुंदीकी 
छाया पड़ती है, चीचेसे गणना करनेसे जितने अंगहो, वह सध्याहके समय, सूर्यका सध्य उन्नतांग 
आर ऊपरसे गणना करनेसे मध्यनतांग अथात्‌ स्वस्तिकसे सूयके अंगात्मकका मान होता हू। 
( उन्नतांश ओर नतांग आपसमें, एक दूसेरेकी कोटि होते है, अतएव एककों नव्बें अंशस घटा 
देनेसे दूसरा सहजही ज्ञाव होजाता है) काश्मीम सूर्य स्व स्वस्तिकके उत्तर कभी नहीं आता,इसलिए 
सूर्यका मध्य उन्नतांग और नतांग जाननेके अथ केवल वही वृत्त-खंड उपयोगी होगा, जिसका 
केंद्र दक्षिणकी ओर है। और यही चृत्त-खंड उच्च अहों आर नक्षत्रोका मध्य उन्नतांग भी 
प्रतादेगा, जो स्व सवस्तिककें दक्षिणफफी ओर होकर यास्योत्तर वृत्त पर जाते हैं। और 
इसका वृत्त-घंड, जिसका केंद्र उत्तरकी ओर है, स्वस्वास्तिकके उत्तरकी ओर हांकर याम्यात्तर 
वृत्ततते जानेवाले मरह और नक्षत्रोंका उन्नतांश पूव चुक्तिसे विदित करावेगे । और जहां जाकाग 
परमाक्रांतिसे अल्प हो, वह्य॑ जब सूर्य मध्याहमे स्वस्वस्तिकसे उत्तर होगा, वहाँ रविका सध्य 
नतोन्नतांग बत्ताविगा । को 

इस यंत्र द्वारा सूर्यकी सबसे बड़ी क्रांति अर्थात्‌ परमाक्रांति ( झुकाव ) और किसी 


३ चो 
स्थान निभेषके निरक्ष ( चार्डीमेंडक ) से अक्ांज नीचे लिखे रीत्यनुसार जाने जाते है । 


काशी वा वनारस । (२९ ) 


यास्योत्तर सित्तिसंज्ञक य॑त्रसे प्रह वेघकर मध्याहमें सू्यका सबसे अधिक और सबसे 
न्यून नताञका ज्ञान करो । अब इस सर्वाधिक और सर्व न्‍्यून नताशके अतरका आधा करो, 
वही सूर्यकी परमाक्रांति होती हैं। इस आधेऊों सूर्यके सर्माधिक नतांशरम घटा दो, अथबा सर्वे 
न्यून नतांगस जोड दो तो वही उस स्थानविगेपका अक्षांग होगा | जब॒उत्तरायण और सच 
न्‍्यून नतांश खखस्तिकसे उत्तर हो तो पूर्व युक्तिसे जो परमाक्राति निकछे, उसे अक्षांश और 
अशक्षांशफों परमाक्राति आती है। महाराज जयसिहने इस यंत्रद्वारा सूर्यक्ी सबसे वड़ी ऋंति 
२३ अंश और २८ कला निकाली थी। 

किसी खानके अक्षांग और मध्य नतांश विद्त हो जानेपर सूर्यकी क्राति बड़ी सरल* 
तासे इस भांति जानी जाती है। मध्याहफे समय स्वस्वस्तिफ्से दक्षिण नताश खानविशेषके 
अक्षांगका अंतर निकाली | यही अतर उस मध्याहऊे समय सूर्यफी क्रांति होगी । यदि दक्षिण 
नतांगरे अंग अक्षाशक अगसे कम हो तो उत्तरा क्रांति, और यदि दृष्षिण नताशऊे अथ 
अक्षांग्से अधिक हो तो दक्षिणा क्रांति होगी। और यदि मध्याहका उत्तर नताश हो तो 
अक्षाश और नतांगऊ योगके समान उत्तरा क्रांति होगी | इस भांति क्रान्ति त्रीदृत होने पर 
क्रान्ति और परमाक्रान्तिफे वशसे चापीय त्रिजोण मितिसे उस स्थानका शुजांश भी सहजही 
ज्ञात दो सकता हू | 

इसीके पु उसके समीपही एक घहुत चिकना स्थान था, जो अब थोडा बहुत खुदबु- 
दहा हो गया ६ | इसकी चौडाई दीवालफी चौडाईके समान और लंबाई १० फीट ३१ इच 
है | दीवाल वाली प्रति सूटियोके ठीक टीक पूर्ष इस खुदबुढहे स्थानके पूवेबाले प्रतिकोण्णमे 
एक एफ खूंदी थी, जिनके शिरे। पर एक एक छेद्र था, उनमेसे दक्षिण बारी खटी निकल 
गई है, परतु उत्तर बाढी अभी प्यो की त्ये। वततमान हू। इन खूंटियोके चलसे दिकुशोघन कर 
रविज्ा दिगग ज्ञान होता था । 

इसी स्थानके निकट एक चूतेका बृत्त बना € जिसका व्यास २ फीट ८ इंच है, और 
एक पत्थरका बृत्त भी दे, जिसका व्यास ३ फीट ५ इंच है । और उसीके समीप एक पत्थरका 
परक्षेत्र बना है, जिसके प्रति भुजन २ फीट २ इंचफ्रे घरावर हैं। ये दोनो बृत्त और वर्मक्षेत्र 
पढभा और दिगंग कोटि ( अस्सिमत्त्‌ ) के अथ जाननेके अर्थ बनाए हुए हैं, परंतु अब सब 
चिहु, जो उन पर बनाए गए थे, सिट्गए हू । 

( दिगंशफोटि दिगूमंडल और यास्योत्तर संडलस उत्पन्न कोणके कहते ह। यह फोण 
क्षितिजम नापा जाता हैं। सस्वस्तिक और भ्प खत्तिकमा लगा हुआ, महफऊे केन्द्र पर जाने 
वाले महदूवृत्तको दिगुमडलछ कहते ६ ) । 

२ इस यंत्रसे कुछ पूर्वका भाग लिए उत्तरकी ओर एफ बहुत वडा यंत्र है, जिसको 
यत्रसम्राट्‌ अर्थात्‌ यंत्रोा राजा कहते ६। इसमे चूने और $टके बने दो दीबाल ह, जो यास्यो- 
त्तर ब्ृत्ते धरातछम उत्तर भ्ुवकी उचाई अर्थात्‌ काभ्रीकी अक्षांग तुल्य उंचा३ पर उठाए 
गए हैं । और इनके बीचमे ऊपर तक जानेके अथ पत्थरकी सीडियां वन्ती है | इन दोनो 
दीवाले।की चौ|डाइ ( सीढीको भी मिलाकर ) ४ फीट ६ इच और छम्बाई १६ फीट है । इन 
दीवालढाका ऊपरी भाग चिकना पत्थरका ढाछुआं फर्श फ़िया हुआ हे और उत्तर ध्रुव उसके 
धरातलमे देखा जाता है। अक्षांद्र तुल्य उचाई करनेके लिए इस दीवालका दक्षिणी किनारा ६ 


(३०) भारतभ्रमण-ग्रथमखण्ड, तृततीयअध्याय | 


फीट४ 2. इंच और उत्तरी किनाराश्श्फीट३-९ इंच ऊंचा है 8 
की सुई 383 250 205 राइरफोटर--- ईंच ऊंचा है। इन दोनों दीवालेकको धूपघटी 
की सुई अर्थात्‌ शंकु कहते हैं। इस शंकुके दोनो ओर अर्थात्‌ पर्व औ दोनो 
कर क थांत्‌ पूष और पतश्चिस दोनो किन्तारे 
नाड़ी संडलके धरातलमे एक एक बृत्त खंड हैं, जे चतुथोश थृत्तपे हे 
प्रिः सर ९ ० । क्री + ५ < ॥ हु छु गै घ्त्तस कुछ बडे काशीके परम 
दिनमानाद्धके तुल्य है । इनकी चौड़ाई ५ फीट ११ ईंच और मुठाई ७-१. इंच है । प्रति 
खेडके दोनों किनारों पर इस भांति चिह्न किए हैं कि प्रति घटो ६ अंशके समान है फल 
जे 3४ जे कं 0 छ हर 
ठुल्य तुल्य भागों विभक्त है । इस छठवें खंडकी चौड़ाई २ इंच है । इन बृत्तख॑होके ४ मु 
५ 0 हर 5 200 20 “7 इन वृत्तखडोके केर्द्र 
शंकुके ऊपरी किनारे उत्तर प्लव पर है ओर केन्द्रका ठीक ठीक स्थान जाननेके अथे उस 
] छोहै ५] ७ है न 22% ३ नह 
स्थानमें एक एक छोहेकी कड़ी लगी हुईं है। प्रत्येक वृत्तखंडके नीचे वाले किनारेकी त्रिः 
$ 6 फीट 2.“ ईच है रिक्री त्रिज्या वा 
व्यासा् ९ फीट ८--- ईच है। 
श्स ७2 पाश्चम बपज़डक वह भाग, जहा शहुको छाया पड़ती हे, धूवैनतघटी? अर्थात्‌ 
मध्याह होनेमे कितना बाकी हैं, उस समयकों; और पूर्व वृत्तखंडके बह भाग, जहां शंकुडी 
छाया पड़ती है, 'पत्चिम नतघटी? अर्थात्‌ मध्याह हो जानेपर जो समय है, उसको बताते है। 
] कप ३. ५ 5] पु ५ गैनें ७५३ 
शंकु-छाया ठीक ठीक देंखनेके अर्थ प्रति इत्तखंडके दोनो किनारोंमे पतथरकी सीढ़ियां बनी है। 
परन्तु अब वृत्तरंडोके ऊपरी भागके प्रायः एक इंच नीचेकी ओर झुक जानेके कारण शंकुकी 
छायासे जाना हुआ समय 8क ठाक नही हांता। 
शंकुक्की छाया चंद्रमास उतनी स्पष्ट नही पड़ती, जितनी-कि सूर्य पड़ती है। और 
३ 2 गो ५ हा पु $ + कप से न हर 
दूसरे मह और नक्षत्राौका छादा जान नह पड़ेते। अतपत चद्रसा, मह और सक्षत्रोका नितघटी? 
( मध्याहसे समयकी दूरी ) नीचे लिखे रीत्यनुसार जानी जाती है| हु 
लोहेके किसी तार वा एक सूधा नलिकाको इस भांति यंत्रपर लगाओ कि, उसका एक 
५ आ ००. प्र पा 3] ५ २७ 
सिरा वृत्तखंडके किनारेपर हो और दूसरा धूपघटीकी सुई अर्थात्‌ शंकुपर। अब तार या नीके 
उस किमोरेसे, जो बृत्तखंडपर है, उन ग्रह वा नक्षत्रोंकी जितकी 'नतघटी” निकालना है अव- 
छोकन करो; और इस भांति तार वा नलीको खसकते जाओ कि वह अह वा नक्षत्र नलीके 
कप हे कर] तप 3 हक] पतिसे तप ५ फत कप $. 0 9 ७ 
भीतर दिखाई पड़ने छंगे, और इसी यीतिसे वृत्त्॑ंडोंपरके वे संकेत जहां कि वृत्तखंडके नीचेका 
किनारा नलीसे कटता है, सध्याहके समयसे उस ग्रह अथवा नक्षत्र विशेषकी नतघटी बतलावेगा। 
शंकुक किमारेका वह स्थान जो इृत्तखंडके केद्र और नछीके बीचमें पड़ता है, उस 
प्रह वा नक्षत्रकी ऋंतिकी स्पशेरेखाके वरावर है । इसी भांति किसी अह, तारे अथवा सूर्येकी 
थाम्योत्तर वत्तसे दूरी और कांति इस यंत्र द्वारा ज्ञात होती है। और किसी चक्षत्रका “विषवांश!' 
इस यंत्र द्वारा नीचे लिखी रीतिसे जाना जाता है--- 
( विपुवांश नाडीमंडलछमे संवातसे उन अंशाको कहते हैं, जो किसी नक्षत्र वा दूसरी 
। $॒ किक ३ ५ ० घ्ठै 
आकाशीय वस्तुके साथ संबात अथीतू दृश्य सेप लम्नके आरंभसे गोछाधारमें उठकर गिने जाते है। 
अथवा विपुव चृत्तके उस बृत्तखंडको, जो मेप छम्नके बिंदु और विपुव वृत्तके उस बिदुके बीचसे 
पड़ता है, जो किसी नक्षत्रके प्ुवशोतके साथ यास्योत्तर इत्तपर आता है। यह अशो अथवा 
समयमें गिना जाता है ) । 
याम्योत्तरसे सूर्यका, जब वे अस्त होनेके निकठ हों, नतकाल निकाछो। और इस समयसे 
किसी नाक्षत्री घटी द्वारा कालकी गणना उस समय तक करो, जब वह चक्षत्र, जसका बिधु- 
त्रांश जानना है, स्पष्टरूपसे दिखाई पड़ने छूगे | इस रीतिसे जाने हुए समयसे सूपकी ततघदा 


काशी वा बनारसे। (३१) 


जो उसी समय गणना करके जानी गई हो, जोड़ दो, इस रीतिसे अंकमे सूर्यका विपुवाण्, जो 
उसी समयके लिये गणना करके आया हो, जोड दो, यही अक खम्रध्यका विपुर्वाश होगा | अब 
इसी यंत्रद्वारा उस नक्षत्रकी नतघटी निकालो और इसी घटीकों खमरध्य विपुवांशमे, यदि वह 
नक्षत्र उस समय पूर्वीय गोलाईमे होतो जोड़ दो, और यदि पश्चिमीय गोला्मे होतो घटा 
दो, जो शेष अभ प्राप्त हो, वही उस नक्षत्रका विधुवाश होगा । 

इसी यज्नसे शंकुके पूवे याम्योत्तर सित्ति यंत्रकी भांति दो दोहरे दीवालमे घने वेसेही 
चतुथोंश वृत्त है, जिनकी वनावट पूर्ण रीतिसे याम्योत्तर मित्ति यत्र कीसी है, केवल भेद इतत- 
ताही है, कि दोनो खूंटियोके वीचकी दूरी इस यन्नमें १० फीट ४ र इंच है । 


३ इस यंत्रके पे पत्थरका बना एक यंत्र है, जिसको नाडी यत्र” कहते है। यह सवा- 
तके धरातछमे बनाया गया हैं, उसके उत्तर ओर एक परा वृत्त वना है, जिसका व्यास ४ 
फीट ७४ इंच है । इस बृत्तम दो व्यास एक दूसरेको लंत्ररूप काटते हुए खीचे है, जिसके 
कारण वृत्त 9 समान भागोमे विभक्त हो गया है और प्रत्येक भाग ९० छुल्थ तुल्य खंडोमे 
विभक्त है इृत्तके केद्रमें लोहेकी एक खूंदी गड़ी है, जो उत्तर ध्रुवकोी बताती है, उसकी छायासे 
सय्य और दसेर नक्षत्नोकी नतघटी, जब वे उत्तरी गोलार्धमे रहते है ज.नी जाती है। और 
जब वे दक्षिणी गोलार्धमें रहते हे तो याभ्योत्तर वृत्तसे नतघटी जाननेक्के अथ इसी यंत्रके उत्तर 
भागमे ( पहिले वृत्तके ठीक पीछे ) एक दूसरा छोटा घृत्त भी पहलेकी भांति दोनो एक इंसरेको 
काटते हुए व्यासोंके खींचे रहनेसे ७ समान भागोमे विभक्त है । और प्रत्येक चतुथाश बत्त९० 
तुल्य तुल्य खंडोमे बैंटे हुए है । 


४ नाडीयँत्रके पूर्व ठीक संम्राट्‌ यंत्रकी नाई एक दूसरा यंत्र उससे छोटे आकारका है । 
इस यत्नम घूपघर्टीके शंकुकी लंबाई १० फीट १ इंच है और चौडाई १ फीट २ ईंच । शांकुके 
दृष्षिण भागकी उँचाई ३ फीट ६ “४ इंच और उत्तर भागरकी ८ फीट ३ ईच है । और 
प्रतिवृत्तखड़की चौड़ाई १ फीट ९ # इचकी और मोटाई केवछ ३ +# इईंचकी है। और 
वृत्तखडके नीचेके किनारेंका व्यास ३ फीट ५ # इंच है | 


५ इस यंत्रके पासही दो भीतोके मध्यसे वनाहुआ एक दूसरा यंत्र है, जिसको “चक्र 
यंत्र” कहते है । यह धुरीपर घूमनेवाला लोहेका १ ईच मोदा बृत्त है । जिसके ऊपरी भागसे 
“४ ईंचकी मुटाईका पीतलका पत्र जडा है । इस यंत्रका घुरा दो दीवालोके मध्यम गड़ा हैं 
और उत्तर ध्रुवको बताता है। इस-बृत्ताकार यत्रके किनारेकी चौड़ाई २ फीट हे और उसकी 
परिधि ३६० तुल्य अंगोमे विभक्त है । इसके प्रतिखंडकी चौड़ाई 5 इंच हैं । इस यज्नके 
केंद्रम छोहेकी १ खूंटी है, जिसमे पीतछकी एक सूई छगी है इस सूईक्ी चौडाई २ इंच है 
और उसके किनारे ऊपरवाली आक्ृतिके समान हैं। उसमे एक घातनिर्सित व्यास परिषिक्रे 
दोनों सिरोकों मिल्ाता है। ( उसीमे घुरेका आकार बना है ) | 


इस यंत्रसे किसी भ्रह वा नक्षत्रके विपुवांशकों जाननेके अर्थ बृत्त और सूईको इस तरहसे 
घुमाओ कि, वह ग्रह वा नक्षत्र सुईफ़े वीचवाली रखाके सीधमें आजाय । उस समय वृत्तके वे 
अंग, जो वृत्तके उस व्याससे, जो धुरीके साथ समकोण बचाता है कठते है, उस ग्रह वा नक्षत्र 
विशेषका विपुवांश विदित कराते है | 


(३२) सारतश्रम्ण-अ्थम्रखण्ड, वृत्तीयअध्याय | 


ऐसा अनुमान होता है कि यह्‌ यंत्र और कई एक आधार बत्तोंते घिरा था, जिनसे थि 
किसी प्रह अथवा नक्षत्रकी यास्योत्तर वृत्तत नतघटी जानी जाती थी । परंतु अब सब हूट 
फूट गए है और इस यंत्रके बीचकी सूई भी टेढ़ी हो गई है । अत एव ऊपर छिखे रिट्यजुसार 
अब इस यंत्रह्मारा किसी थ्रह वा नक्षत्रका विपुवांश नहीं मिकछ सकता | 

( इसी च॑त्नके पास चूसेका बना एक वर्गक्षेत्र है, जिसंके किनारे नाड़ी बनी है, उसमें 
जहर भरकर देखनेसे सम घरातलूकी परीक्षा की जाती थी कि,धरातल टेढा तो नही हो गया है) 

६ इस यंत्रके पूर्व चूनिका बना एक बहुत बड़ा यंत्र है, जिसको दिगंश यंत्र कहते हैं। 
इसके बीचोवीचम्में एक गोल खंभा है, जिसकी उँचाई ४ फीट २ इंच और व्यास ३ फीट 
७३" ईच है। इस खेंभेके केंद्रमे छोहिकी एक खुटी गड़ी है, जिसेक सिरे पर छेद है। यह खंभा 
( ईंट और चूनेसे चने) एक गोल दीवालसे घिरा है, जो इससे ७फीट ३ # ईंचकी दूरीपर ठीक 
खँमेके चराबर ऊंची वनी है; और उसकी चौड़ाई १ फीट ६ इंच है । इस दीवालके चारोंओर 
एक दूसरी गोलाकार दीवाढ पहली दीवालकी दूनों उचाईकी, उससे ३ फीट २-१- इंचकी 
दूरीपर बनी है, जिसकी चौड़ाई २ फीट -है- इंच है । इन दीवाछोंके ऊपरी भाग पत्थरसे पाटे 
हुए हैं और इसपर दिशाओ ( उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, नेऋत्ये, इत्यादि ) के चिह् 
बने हैं और दोनों दीवालोके ऊपरी भाग ३६० तुल्य अंशोमें विभक्त है। ( बाहरी दीवालके 
भीतर वायव्य और ईशान कोणमें दो, छोटे छोटे पर्वेताकार चिह्न वने है ) | चाहरी दीवाढमें 
४ खूंटियां ( छोहेकी बनी ) उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम द्शाओको निश्चित कराती हुई गड़ी 
8। यह बड़ा यंत्र केवछ किसी ग्रह वा नक्षत्रके दिगंशकों जाननेके लिये बनाया गया है, जो 
नीचे लिखे रिस्यचुसार जाना जाता है | हे 

बाहरी दीवालमें की खुंटियोमें एक घागा उत्तरवाढी खूंटीसे दक्षिणवाली खंटी 
तक और दूसरा धागा पूव॑ वाढीसे पश्चिमवाल्ली खूंदी तक, जो एक दूसरेकों खंभेके केद्रमें 
ठीक ऊपर काटेगे, बांधो, और एक तीसरा धागा लेकर उसके एक शिरेको खंभेकें केंद्रमें 
पुएतासे बांधो और दूसरे शिरेको बाहरी दीवालके ऊपरी भागपर कहे जाओ । अब अपनी 
आंखको विच्ली दीवालकी गोछाईपर जमाकर जिस ग्रह अथवा नक्षत्रफ्रों दिगंश कोटि जानना 
हो, उस ग्रह अथवा नक्षत्रकों देखना आरंभ करो और अपनी आंख ओर उस घांगेको, जो 
खस्मेके केंद्रम बंधा हुआ बाहरी दीवालके ऊपर गया है, इस भांति खसकात्ते जाओ कि वह 
ग्रह वा नक्षत्र इस घूमते हुए घागेपर आजञाय - इस भांति उस अ्रह वा तारेकी दिगंशकोटिका 
अंग बाहरी दीवारूपर इस घूमते हुए धागे और उत्तर अथवा दक्षिणकी खुटीके बीचमें मिल 
जायगा । यदि देखमेके समय वह अह वा नक्षत्र उत्तर गोलार्ड्मे होतो उत्तर और यदि दाक्षिण 
गोलार्डम  होतो दक्षिणवाली खूंटीसे अंश्ोंको देखना चाहिये | ह 

७ इस यंत्रके दक्षिण एक दूसरा नाडीयंत्र हैं, जो ठीक ठीक पहलेकी नाई बनता है | 
परन्तु इसका व्यास ६ फीट ३ ईंच है और इसके बीचकी खूंटी भी ग्रिरगई है और इसपरके 
चिह और-अंशोके भाग तो बिलकुछ मिट्गए है।.|, शरीर 

इस समय श्रायः सभी चंत्रोंपरके चिह् मिटगएहें (वा मिट्तेजातेह ) और स्व यत्रभी 
टूटते फूटते जाते है । इसके अतिरिक्त अपने निर्मित स्थानसे झुक जानेके कारण सभी यंत्रों 
दोष होगएहँ, जिनसे गणना करनमें अत्यन्त अशुद्धता हाती है । 


काशी, वा बनारस,--१८९१. (३३ ) 


मंदिरके वाहर एक चूनेका बहुत वड़ा चबूतरा है, जिसके चाराओर नाली. वनी है। 
इस समय उसके सामने ग़द्दोके वन जानेके कारण अब उसपर धूप नहीं आती और वह वे मर- 
म्मतभी होयई है । इस कारण उसका पूरा पूरा समाचार बिदित नहीं होता। परन्तु इससे समघ- 
रातल ओर दिगंश इत्यादिका ज्ञान होता होगा, इसमे संशय नहीं । 

दुशाश्रमेध घाट ( २८ )-यह्‌ घाट हझहरके घाटोके मध्यमें ओर काशीके पांच अति 
पवित्र घाटोमेसे एक है। यहां प्रयाग तीर्थ है, माघ मासमे यहां स्लानकी भीड़ होती है । यहां 
जलके भीतर रुद्र सरोवर ताथ है । मणिकर्णिक्ा घाटको छोड़कर कार्गाके सब घादोसे यहां 
अधिक छोग देख पड़ते है। इस घाटपर तिजारती चीजे, वहुतसे असबाब और यात्री नावसे 
उतरते हैं | छकडी, घास, पत्थरके बने हुए छोटे बड़े मन्दिर और मिजीपुर और चुनारके 
पत्थर यहा बहुत बिकते है । इस घाटपर नाव बहुत रहती है । वहुतेरे छोग घाटोको देखनेके 
लिए यहांसे नावमे वैठकर गंगाके सिरिकी ओर अस्सी संगम घाटतक जाकर यहां लौट आते हैं 
ओर फिर यहांसे नौचेकी ओर वरुणा-संगम घाटतक जाते है। मानमन्द्िर और द्शाश्वमेघ 
इन दोनो घाटोके मध्यमे गंगाके तीर मेदान है। दुशाश्वम्ेध घाटसे ऊपर एक मकानमें काशीके 
सुविख्यात पंडित स्वामी विश्वुद्वानन्दजी रहते थे। 

दशाश्वमेघेश्वर शिव-एक खुलेहुए मंडप एक स्थानपर 'दशाश्वमेघेश्वरो शिवलिंग और 
दुसेरे स्थानपर पीतलके सिंहासनमे एक छोटी मूर्ति है; जिसको छोग 'शीतलछा देवी? कहते हैं | 
शहरमे शीतला रोग फेलनेके समय इस देवीकी विशेष पूजा होती है। जोतला देवीके वगठमें 
बन्दि देवीःका ( जो अब गुप्र हैं ) स्थान है । “ 

मडपके दृक्षिण-पश्चिम दो शिखरदार मन्दिरकी दौवारोके आलोमे आदमीके समान 
ऊंची गंगा, सरस्वत्ती, यमुना, विष्णु, त्रिदेव और नासिहकी मूर्तियां हैं । 

घाटके उत्तर पोठिया ( जो बंगालमे रामपुर वौलियाके पास है ) के राजाका बनवाया 
हुआ विशाल शिवमन्दिर है, जिसके उत्तर छोटे मन्दिरमें 'शूलरटकेश्वर शिवलिंग है | इस 
सन्दिरिसे काशाके ५६ विनायकोमेसे * अभयद विनायक है। धाटके ऊपर वडे मन्द्रिसे उत्तर 
£ प्रयागेश्वरः प्रयाग माधव”, 'रुद्रसरोवर!, और आदि वाराहेश्वर' शिवलिगका सन्दिर है | 
मन्द्स्कि बाहर एक सढीमे किसी भक्तकी स्थापित अयागमाधवकी? मूर्ति है। काशीखडके 
अजुसार मानमन्द्रि घाटके ऊपर एक मन्दिरसे प्रयागमाथव!की सूर्ति है, जो छक्ष्मीनारायण!के 
नामसे प्रसिद्ध है । आदिवाराहके पश्चिम गलीमे एक मन्द्रिस अयागेश्वरः को लोग पूजते हैं 
परन्तु काशीखंडके टीकाकारने 'शूलटड्डे्वर! को प्रयागेश्वर कहकर लिखा है । 

शिवपुराण-( ६ वां खंड-९ वा अध्याय) शिवजीने राजा दिवोदासको काशीसे विरक्त 
करदेके लिये तरद्मको काशीसे भेजा | ब्रह्मने काशीमे जाकर राजा दिवोदासभी सहायतासे 
१० अश्वमेघ यज्ञ किए । वही स्थान दुशाश्रमेध नामसे प्रसिद्ध है। न्क्षा भी उस स्थानपर 
ऋत्वेश्वर शिवल्िद्नि स्थापित करके रहगए। ( काशीखडके ५२ थे अध्यायम भी यह कथा ह )। 

वामनपुराण-( ३ रा अध्याय ) विष्णुने कहा काशीमे जो दणाश्वमेध ताथ है, बहा मेरे 
अंशवाले केशवभगवान्‌ बसे हैं | द 

स्कंदपुराण-( काशीखंड-५२ अध्याय ) ब्येष्ट शुक्ल दृशमी पयत दृश दिन दरशाश्वमेधमें 
खान करनेसे सब फल श्राप्त होता है। ज्येठ्ठ शुह्ध दशमीको दुशाश्वमेवेश्वरके दुशन पूजन करनेसे 
१० जन्मका पाप निवत्त होता है। 

डरे 


(३४ ) भारतभ्रसण-प्रधमखण्ड, तृतीयअध्याय | 


(६१ वा अध्याय ) साध सासमे प्रयागतीर्थ, प्रयागमाधव, और भ्रयाग्रेश्वर चाज्रासे 
श्रयाग ज्ञान करनसे दशगुणा फल सिलछता है । 

वारुमुकुंदके चौहद्याके निकट काशौके ४२ लिक्षोमेस 'अक्षेश्वर शिवलिज्ञ और ५६ 
विनायकोमेसे सिंहतुंड विनायकः हैं | अगस्यकुंडके निकट 'अगस्तीश्वर और 'छोपामुद्राः एक 
ह्ठी मन्दिरसे हैं | इसके दक्षिण 'कश्यपेश्वरः शिवलिंग और पश्चिमोत्तर जंगमवाड़ी महद्लेमे 
अंग्रिधर! शिवलिंग और काशीके १२ आदित्योंसेंस 'विमलादित्यः हैं. । इसी स्थान पर चक्ष- 
राजके पुत्र हरिकेशने तप किया था, जिसके प्रभावसे उसको दृडपाणिं'का पद्‌ मिला, जिसके 
स्थापित यहां 'हरिकेशेश्वरः शिवलिंग हैं । | हे 
े मिश्रपोखराके उत्तर एक सन्दिस्स प्रुवेश्वर और काणीके ४६ विनायकोमेंसे 'चतुदंत 
विनायकः है। कोद्ई की चौकीके निकट 'दैद्यता4ः शगोकर्णेश्वरः और 'गोकण कपः है, (जिसके 
पश्चिम 'अन्नीश्वरः गुप्त है ) गोकर्णेश्वरमे पूर्व दक्षिण कोदईकी चौकीसे आगे फाटकके भीतवर 
अयस्वकेश्वर' शिवलिग हैं| (जो त्रिछोकवाथके नामसे प्रसिद्ध हैं ) काशीखंडके ६५ वें अध्या- 
यमें लिखा है कि सिंहराशिके बृहस्पति होनेपर काशीके ज्यंवकेश्वरकी यात्रासे गोदावरी यात्रा 
का फल होता है। ज्यंचकेश्वरसे पूे-दक्षिण 'गौतम्रेश्वराः का मन्दिर है, जिस जगह गोदावरी 
चौथे! गुप्त है । यहांपर काशीनरेश महाराजका वनवाया वड़ा भारी मन्दिर हैं। इस स्थानसे 
पूर्व छुछ दूर साक्षीवितायक महल्लेम साक्षी विनायक? का मन्दिर हे । बहुतेरे यात्री यहां 
अपनी याजत्राकी साक्षी कराते हैं | इस सन्दिरको सन १७७० ई० मे एक सरहठाने बनवाया 
था | गणेशकी विशालूमूर्ति छाछ रंयकी है । समीपहीमें काशीके ११ महारुद्रोमेसे (मतःश्रका- 
भेश्वरः शिवलिगका सन्दिर है इस मन्दिरसे काशीके ५६ विनायकॉमेसे 'कलिप्रिय विनायक? 
है। इस सन्दिरसे दृक्षिण गलीके पूत्रे किनारे 'कोटिलिगेश्वए शिवलिंग हैं जिससे पूर्त शकर- 
कन्दकी गलीमे त्राह्योइवर महादेव” हैं, जिनके पृत्र “वतुवेक्रेश्चर! शिवलिंग हैं । 

अहिल्यावाई घाट ( २९ )-यह उत्तम घाट इंदोरकी महारानी अहिल्यावाईका बन- 
वाया हुआ है । 

मुन्शी घाट (३० )-यह घाट चहुत सुन्दर है । इसको लागपुरके दीवान श्रीघरनाराय- 
णदासने बतवाया था । इससे ऊपरकी कोठरिय्में पत्थर खोदकर झुंदर काम बनी है और 
चहुत घड़े वड़े मकान हैं; जैसे गंगाके किनारे दूसरे घाटों पर नहीं हैं । 

राणासहछ घाट (३१ )-यह पुराना घाट उद्यपुरके महाराणाका बनवाया हुआ है। 

 घाटसे ऊपर काशीके५६विनायकोमेसे 'वक्रतुंड विच्ायकः सरस्वती विनायकके नामसे प्रसिद्ध है। 

चौंसठ घाट (३२ )-जगालेके राजा दियपतिने इस घाटकी वनवाया था। 

चैसठ देवीका मन्दिर-घाटसे ऊपर आंगनके बगलोमे मकान हैं| पूर्व सुखके ३ वार 
वाके मकाचमे सवोगमें पीतल जड़ी हुई काशीकी ६४ योगिनियोसेसे प्रसिद्ध गजानचा “चतुःषछ्ठी 
देवीःके नामसे प्रासिद्ध हैं । आगे सिंहहै । पूरे वगछके मकानमें ऐसीही सवोगमे पीतल जड़ी 
हुई 'भद्रकाली'की मूर्ति है। चैत्र प्रतिषदाके दिव चतुःपष्ठी देवीकी पूजाका बड़ा मेलाहोता है। 

शिवपुराण-( ६ वां खड-७ वां अध्याय ) शिवजीने दिवोदास राजासे काञ्नी छोड़ाचक 
निमित्त ६४ योगिनियॉकों भेजा । जब काशीसे योगिनियोंकी युक्ति न चली तव वे सणिकीण- 
काके आगे स्थितहो गई । 


काशी, वा वनारस--१८९ १, (१५) 


स्कंदपुराण-( काशीखंड-४५ वां अध्याय ) आवश्विनकी नवरात्र ९ दिन पर्यत, प्रति- 
सासके कृष्णपक्षकी १४ को और चैन्न प्रतिपदाके दिन ६४ योगरिनियोके दशन पूजन फरनेंसे 
वर्षपयेत विष्त नहीं होता । 

घाटस ऊपर ६४ देवीके मन्दिरसे पश्चिम देवनाथपुराके पास पृष्पद्तेश्वर, 'गरुड़ेश्वरः 
और “पातालेश्वरः शिवलिंग हैं पुष्पद॑तेश्वरके मन्दिस्मं काशीके ५६ विनायकॉोंमेसे 'एकदृत 
विनायकः हैं । 

पांडेवाट ( ३३ ) और संवैश्वर-घाट ( ३४ )-यहां सूनसान रहता है । सर्वेश्वर घाटके 
ऊपर सर्वेश्वर शिवलिंग हैं । 

राजाघार ( ३५ )- इस घाटकी और इस घाटके ऊपर वाले भन्द्र तथा मकानकों 
पेशवाके नायव राजा विनायक रावते, जो चित्रकूटफे पास करवीमे रहते श्र, वतवाया था । 
मकानसे ब्राह्मण छोग रहते है । सकानकी मरस्सत और ज्ञाह्मणोके खेके लिमित्त राजाने 
सरकारमे रुपया जमा करा कर वसीयतनामा लिख दिया है | उत्तर गहरके बड़े घड़े 
मसकान देख पडते हैं । 

नारद्घाट ( ३६ )-सिरेकी ओर सीढ़ियां दाहिने घूमी है । घाटले ऊपर एक गडीमें 
भतारदेशर शिवका छोटा मन्दिर है। 

मानससरोवर घाट ( ३७ ) -यह घाट आंवेस्के राजा मानसिंहका वनवाया हुआ है । 
नीचे से ऊपर तक थोडी चौड़ी सीढियां हैं । घाटसे ऊपर एक गलीसे 'मानससरोवर” नामक 
कुंड है, जिसफे निकट एक सन्दिरसे हसेश्वर! शिवलिंग हैं। जिनसे दक्षिण कुछ दूर चलकर 
एक सकानस कई सीडियोंके ऊपर एक सदिरिमें रुक्‍्मांगंदेश्वए शिवलिंग और (चित्र्रीवा? देवी 
हैं। आस पास कई देवस्थान हे, सानससरोवरके पूर्व एक गछीमे 'बालकृष्णण और चतुर्मुज 
विष्णुकी मूर्ति है । जिसके पास सानसिंहका वनवाया हुआ एक शिवसन्दिर है | 

क्षेमेश्वरघाट ( ३८ )-घाटसे ऊपर क्षिसेश्वरका सन्दिर है । 

चीकीवाट ( ३९ )-घाटके ऊपर एक पापलके बृक्षके नीचे चबूतरे पर जड़क चारोओर 
चहुत देवसूर्तियां है । 

केदारघाट ( ४० )-यह घाट काशीके उत्तम घाटेमेसे एक है | घाटपर कई शिवलिंग 
हैं। २५ सीढ़ियोंके ऊपर गौरीकुंड' नामक एक चौखूदा छोटा छुंड है । 

केंदारेश्वरका मन्दिर-गोरीकुडसे ४७ सीढ़ियोके ऊपर “कदारेश्वए शिवका सन्दिर हैं 
केदारेध्वर शिव कागीऊे १२ ज्योतिर्छियॉमेंसे और ४२ प्रधान लिंगॉमेंसे मन्द्रिमे तीन डेवदीके 
भीतर अनगढ़ और चिपंट केदारेश्चर लिंग हैं। वहां अँधेरा रहनके कारण दिनमेभी दीप जले 
हैं। मन्द्रिके झिवाड़ो पर पीतछ जडा है | द्र्वाजेके दोनें। बगलोमें चतुसुज छ* छः फीट 
ऊँचे एक एक द्वारपाल खड़े हैँ । मन्दिरफे आगे बांई और गौरी, स्वामिकार्तिक, गणेश, 
देंडपाण भैरव, और दहिने धातुनिर्मेत शिव पाबेती इत्यादि भोगमूर्तियां और जागे 
नदी पक हैं । सन्द्रिके घगछासे परिफ्रमाका मारे हे, जिसके वाद सन्द्र्के आगे वहा 
जगमेहन भीर तीन ओर दाढ्ानोंसे कई छोटे देवमन्द्रि ओर वहुत देवता हैँ ॥ 
पश्चिम ओर एफही तरहके दो मन्दिर हैं, जिनमेंसे दृक्षिय चलिमे 'लक्ष्मीनारायण” और 
उत्तर बालेमें 'मीनात्वी? देवीकी मूर्ति है । सन्दिरके दक्षिण भागरी कोठरीमें दृक्षिणारी 


(१६ ) भारतभ्रमण-अधमखण्ड, तृतीयअध्याय | 


मूर्ति है । जगमोहनेके उत्तर भागमें गौरी, स्वामिकातिक, गणेश और देडपाणि सैरवकी 
थातुनिर्भत भोग मूर्तियां हैं | स्वामिकार्तिकके निकट धातुनिर्मित स्तर है और स्थान स्थानपर 
उत्सव-मूर्तियोंके चढ़नेके लिये पीतलके बैल और हंस, काएके मोर इत्यादि वाहन रक़्खे हुए 
हैं। मन्दिरके चौकके घरेके पूषे और पश्चिम एक २ घड़े फाटक है, जिनके भीतर जूता पहनकर 
कोई नहीं जाता | पर 

शिवकी मूर्ति पीतलके नन्‍दी बैलपर चढ़ाकर प्रतिमहीनिके दोनों प्रदोषोंको मन्दिरकी 
सक परिक्रमा कराई जाती है। उस दिन सूर्तियोंका झूंगार होता है और भोगकी तैय्यारी 
अधिक होती है। गौरीकी भोगसूर्ति प्रतिशुक्रवारकों पतिरुके हंसपर चढ़कर और स्वामिफार्विक 
अतिषष्ठीको काष्ठके सयूरपर चढ़कर घूमते है। कार्चिक शुक्ल पष्ठाकों स्वामिकार्तिक काप्ठके 
तारकासुरका वध करते है। उस दिन यहां मेछा होता है । प्रतिचतुर्थीकों काएके सूसेपर 
गणेशजी और एकादशीके दिन रक्ष्मीवारायणकी भोग मूर्तियां घुमाई जाती है । नवराजमे 
कुमार स्वामीके मठसे दुर्गाकी मूर्ति छाकर जगमोहनमें रक्खी जाती है और दशमीको काएके 
ईसेहपर चढ़ाकर फिराई जाती है। 

.. केदारजीके मन्दिर्के घेरेस बाहर दक्षिण 'नीढक॑ठेश्वरः का मन्दिर और आगे एक 

कोठरीमें छगभग दो हाथ ऊंचा 'सगरेश्वर' शिवलिंग है। 

स्कन्दपुराण-( काशीखंड-७७ वां अध्याय ) संगलवारकों अम्रावास्था हो तो केदार 
घाठपर और गौरी कुंडमे स्वान करके पिडदान करनेसे १०१ कुछका उद्धार होता है । चैत्र 
कृष्ण १४ का ब्रत करके तीन चुस्कू केदारोदक पीनेसे मनुष्य शिवरूप होता है । और जो 
केवल पूजनही करते है, उनके ७ जन्मका पाप छुट जाता है। 


[ 


तिलभांडेश्वर-बगाली टोलेमे हाईस्कूछके पासकी गलीके एक सन्दिस्समे ४७ + फीट 
ऊँचा और १५ फीढके घेरेमें 'तिलभांडेश्वर! शिवलिंग है । सन्दिस्के पास बहुत देवमूर्तियां 
और एक पीपलके वृक्षके नीचे बहुत शिवलिंग और देवमूर्तियां है। 

छलीघाट ( ४१ )-यह्‌ घाट छलीदासका बनवाया हुआ है । इसकी सीढ़ियां थोड़ी 
चौड़ी है । घाटसे ऊपर सड़कके निकट काशीके ५६ विनायकोमेंसे 'छम्बोदर विनायकः अब 
पचितामणि गणेश'के नाभसे प्रसिद्ध है । 

श्मशान घाट ( ४२ )-यहां श्मशानेश्वए शिवकिंग हैं और कभी कभी सुर्दें जलाए 
जाते हैं। छोग कहते है कि, मुर्दे जलानेके लिये पहले यही घाट था ५" 

हनुमान-धाट ( ४३ )-इस घाटकी सीढियां सुन्दर है, जिनसे !ऊपर 'हलुमानजीः 
का मन्दिर है । 

हनुमानधाटके निकट काशीके अष्ट महामैरवोमेसे रूरू मैब! है।.. 

दुंडीघाट ( ४४ )-बहुत दडी स्लानके लिये इस घादपर आते है ] उनके दंड खड़े 
ऋरनेके लिए नीचेकी सीढ़ियोमें छिद्र बने हैं। 

»« शिवाल्य-घाट ( ४५ )-इसकां पुश्तां दक्षिण ओर दूरतक चला गया है। स्थान खान 
पर आठ पहले पाये बने है, वीचके भागमे गुम्बजदारु २ पाये है । धाटसे ऊपर बहुत बड़ा 
मकान है, जिसको बनारसके राजा चेतसिह किलेके काममें छाते थे, अब इसमें सरकार 
अन्शनपानेवाले मुगछ बादुशाहके खांनदानके छोग रहते हैं. | इस मकानसे लगेहुए उत्तर 
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ओर गोसाई छोगोाका उत्तम मठ है, जिनमें बहुत साधु रहते है। सठके समीप एक 'महावीर- 
जी? का मन्द्र है, जिसमे 'स्वप्नेश्वश शिवलिंग और सप्नेश्वराः देवी है, जिनके - दक्षिण 
“हयग्रीव' भगवान और हयग्रीव कुंड” है । ये सब्र स्थान सदैनी महलेके नामसे प्रसिद्ध है । 
...वक्षराजघाद (४६ )-इसका वनानेवाला वक्षरज नामक एक मनुष्य था, जिससे 
इसको जैन छोगोने खरीद लिया । घाटका उत्तर्यय भाग लगभग १०० वर्षका बना हुआ है । 
घाटसे ऊपर ३ जैत सन्दिर है । 

जानकीघाट ( ४७ )-छगभग ८ वषे हुए, सुरसरिकी रानीने इस घाटको चनवाया है [ 
इससे ऊपर रानीका बड़ा मकान और सुनहले कलशवाले ४ वड़े मन्दिर है । 

इस घाटके पास बनारस वाटर बक्से “पंपस्टेशन! है। यहांसे गंगाजल नछोद्वारा सोर 
गहरमे जाता है। 

तुल्सीचाट ( ४८ )-इस घाटकी शकल पुरानी है। यहां गंगासागरः तीर्थ है। काशी- 
खंडेक ६९ वे अध्याय लिखा है कि, गगासागर्मे खान करनेसे से तीर्थम ज्ञान करनेका 
फछू मिलता है। 

तुलसीदासका मन्द्रि-तुलसीघाटसे ऊपर तुलूसीदासका मन्दिर है। मकानके घुमाव 
रास्तेसे तुल्सीदासकी गद्दीके पास पहुँचना होता है, जिसके पास तुलसीदासकी खड़ाऊं और 
एक हाथसे छोटा एक नावका डुकडा रक्‍खा हुआ है। बहुत प्राचीन होनेसे खडाउओकी 
लऊडी गली जाती है, इसस उनपर कपडे लपेटे गए हैं। यहांके अधिकारी कहते है कि खड़ाऊँ 
ठुलसीदासकी है और जिस नावपर वह पार उत्तरते थे उसी नावका यह टुकड़ा है । 

इसी स्थानपर चुलसीदाप्त रहते थ। संवत्‌ १६८० (सन १६२३ ६० ) से यहाही 
तुल्सीदासका देहात हुआ। 

तुरूसीदास पद्ममें भाषाकी पुस्तकोको बनाकर भाषांके कवियोमें शिरोमणि और उत्तरी 
आरतमें प्रख्यात हो गए है । इन्होंने सवत्‌ १६३१ में सानस रामायणको रचा, जिसका प्रचार 
आपाकी सपुण पुस्तकोसे अधिक है। इसके आतिरिक्त इनके बनाए हुए विनयपत्रिका, गीतावली, 
दोहाचली, कवित्तरामायण, छपय रामायण, वरवा रामायण, वराग्यसंदीपिनी, पार्वर्तामगल, 
जानऊीमंगल, रामलला नहछू, ऋष्णगीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, कलिघर्माधम निरूपण, हनुमान- 
बाहुक, हनुसानचालीसा, संकटमोचन इत्यादि बहुतेरे छोटे बड़े पंथ हैं । 

घुलसीदासके मन्दिरके पश्चिमोत्तर एक कोठरीमे कापेल मुनिकी मूर्ति है, जिस सन्दिरमें 
एक सिहासनपर राम, लक्ष्मण और जानकीजी विराजमान हैं। इसी सन्दिरमे 'त्रिविक्रम भग- 
वानः और 'असीमाधव? की मूर्तियां है। ;े 

छोलाफ ऊंड-यह भरी महल्लेंसे तु्सीघाटसे थोड़ीही दूरपर एक प्रसिद्ध कूआ है, 
जिसको सहारानी अहिल्याबाई, अम्ृतराव और क्रूचबिहारके राजाने वनवाया था । कूंएका 
व्यास १५ फीट है, जिसके एक ओर बिना पानीका चौखूटा बड़ा हौज है, जिसके ३ ओर 
अपरसे नीचेतक पत्थरकी चालीस सीढिया और एक ओर ऊत्वा मेहराव है | जिससे होकर 
तीचे सीढ़ियों द्वारा कूंआमे पेठना होता है। यहां भाद्र पछ्ठीको मेछा होता हें। सब लोग छोलाक 
तीयमें स्ान करते है | छोलार्क $ंडकी सीढीपर काशीके १९ आदिल़ोमेसे 'लोलार्कादिदय' है | 
कुंडफे ऊपर दक्षिण लोलार्केशवर! शिवलिग हैं। जिनके सन्दिरसे पूर्व एक मन्दिर्में 'अमरेश्रः 
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ओर दूसरे मन्दिरमें पराशरेश्वरः शिवलिंग हैं। जिनसे पूवे दक्षिण एक मन्दिरमें काशीके ५६ 
विनायकोमेसे 'अर्क विनायकः हैं। 

... सकन्दुपुराण-६ काशीखंड ४६ वां अध्याय) शिवजीने राजा दिवोदासको काशीसे विरक्त 
करनेके लिए सूर्य्यकों काशीमे भेजा । आने पर ( शिवजीके कार्यके लिए ) सूर्य्यका मन लोर 
(्‌ चंचल ) हुआ, इस करके उनका नाम छोछाके पड़ा । कार्य सिद्ध न होनेपर वह दक्षिण 
दिशामें ञ्स्सी संगमके निकट खित हो गए। मार्गेभीर्षकी सप्तमी,पछ्ठी वा रविवारको वहां वार्षिकी 
यात्रा करनेसे मनुष्य पापसे छूठ जाते हैं। छोलार्कके दर्शन करनेसे वरषभरका पाप निबृत्त होता 
है। सूय्यग्रहणमें वहां स्नान दान करनेसे कुरुक्षेत्र अधिक फल प्राप्त होता है । माघ गुझ 
सप्तमीको अस्सी संगमपर ख्लान करनेस सप्त जन्मका पाप छूट जाता है। प्रत्येक रविवारको 
छोलाकंकी यात्रा करनेस कुछादि रोग नहीं रहते । 

वामनपुराण-( १५ वां अध्याय ) भिवजीने अपने भक्त सुकेशी देयको सूर्यद्वारा पृथ्वीमें 
गिराया हुआ देखकर कोप किया। सूर्य महादेवके नेत्रोकी अग्निसे तापित होकर धरुणा 
ओर अस्सी नृदियोंके बीचमें गिरगए पीछे वह दृग्ध होते हुए वारंवार कभी अस्सीमे कभी 
बरुणामे अलातचक्रक्री भांति गोता मार सार अमने लगे। तब त्रद्माजी मंद्राचहमें जाकर 
सूर्यके लिए शिवकों काशीम लाए | महादेवने सूर्यकों हाथमें ग्रहण कर उनका छोछ नाम घर 
कर उनको फिर रथमे आरोपित किया | 

राममन्दिर-भदैनी महलेेमे छोलाक कुंड उत्तर राममन्दिर है। आंगनके चारों वगढों 
पर मकान है, जिनमेसे दृक्षिणवाले सन्दिस्त राम, लक्ष्मण और जानकीकी मूर्तियां है| 
राममन्दिरके चारोंओर बनारसके वाटर वक्‍सेकी चिमनी और कारखानेका काम हुआ है । 

राममन्दिरके लिये काशीका दंगा-इसी वर्ष ( सत १८९१ ६० ) के आरंभमें भदेनी 
महल्लेमें गंगाके पास जल-कलके लिये अंजन इत्यादि खड़े करनेके निमित्त भूसि नापी गई, 
उसके भीतर यह राममन्द्रि सी आगया | हिंदुओंकी ओरसे मन्दिर वचानेंके छिए अरजी 
पड़ी । अंतमें म्थुनिसिपल वोडस यह निमश्वित हुआ कि अभी मन्दिर छोड़कर आस पासके 
मकानात गिराए जायें । कुछ दिनोके पश्चात्‌ २० फीट गहरा गढ़ा चारोंओरसे मन्दिरसे ऐसा 
सटकर खोदा गया कि दीवारोके गिर जानेका पूरा भय था । हिदुओकी ओरसे एक अर्जी फिर 
दी गई कि हमे ३ फीट जमीन मन्दिरक आस पास पुश्ता वनानेको और ४ फीट सड़कके 
चारते दी जाय और उसका उचित मूल्य लेलिया जाय | इस अर्जी पर कुछ आज्ञा नहीं हुई, 
तब तक इंजिनियर साहेव चाहते थे कि सड़कवालछा मांगे बन्द कर दिया जाबे, जिसमे कोई 
मन्दिर्के पास न जा सके। ता० ८ अप्रैठको बह सीढी भी खोद दी गई जिससे मन्दिस्मे 
जानेका सार्म था; परन्तु छोगोंने मन्दिस्मे जानेके अर्थ किसी भांति ईंट पत्थर डाह कर चढ़ने 
का राखा रातही रातमे तस्यार कर डाला । 

ता० १५ अप्रैठके ११-. बजे दिनको यह व्यर्थ कोछाहछू हुआ कि भदैनीमें श्रीरामजी 
का सन्दिर खोदा जाता है। बस थोड़ीही देस्मे सारे शहरमें हर्ताढ होगया, वाजार चई 
होगये, दजारों आदमी मन्दिर्की ओर जाते हुए दिखाई देने छो, कई हजार मजुदाऱ 
भीड़ इस मैदानमे जमा हो गई । अनेक वद्माशोंने पम्पिग ऐंजिनको, जो गंगाके किनारे उड़ा 
था, टुकड़े टुकड़े कर डाछा और छोटे बड़े नल, जितने पड़े थे उनमेसे कितनोहीकी तौड़ पिया 
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और कितनेह्ीको गंगामे डाल दिया । हुह़ड़ यहांतक विगडा कि म्युनिसिपल कम्रिभर बाबू 
सीतारामके मकान और अस्तवलम बदमाश और छटेरोने घुसकर उनका कई हजारका 
माल लूट लिया । बदमाणेके कई दुलोने सडक और गलियोकी सरकारी छाल्टेनॉको तोड़ 
दिया। दंगा करनेवालोने तारघर छूट लिया और तारको काट डाछा | इन लोगोंने राजघाटकः 
स्टेशव और पारसल गोदामऊे पारसछ और असत्रावकी छूट लिया । तीन चार घंटे तक शहर 
भ वी हलूचछ थी, अनेक भलेमानुप रईसोकी हानि हुई । 

मजिस्ट्रेट साहेवने इन्तिजाम आरंभ किया और वे जिला सुपरिन्टेडेट पुलिस और 
अंग्रेजी पछटनकों साथ लेकर पहुँच गए। १४ वी बंगाल पैदल भी उसी दम भेजी गई। दो 
कम्पनी गोरोकी डफरिंग पुलुकी रक्षाके लिए गई । तीच दिनितक तो कुछ दूकाने खुीं और 
कुछ बन्द ही रहीं, परन्तु पीछे सत्र खुछ गईं और नगरमे शान्ति-स्थापन हो गया। 

जिन छोगोंने हु सचाया और छूट मार की, वे पकड़े जाने छगे | छगभ्ंग १००० 
आदमी पकड़े गए, इनमे अनेक राह चलनेवाले निरापराधी भी थे | ता० १८ अग्रैठसे अपराध 
सबूत न होनेसे बहुतेंरे आदुमी छुटने छोो, कितने लोग कैद हुए और कई आदमी काले- 
पानी भेजे गए। 

ता० १० जूनको रामसन्दिर्के मालिऊ बाबू मोवश्बनठास गुजराती, एक धनी बाबू 
गोपालदास, वड़॒हरकी रानोके कारिन्दे मुन्शो गिरिजाप्रसाद, वाबू लक््मणदरस, पण्डित रासे- 
श्वदत्त, पण्डित सुखनन्दन और रघुनाथदास इनको तीन तीन वर्षका सपारिश्रम काराबास 
और ऋ्रमसे २५०० 9, १००००, १०००, ५०००, १०००, १०००, जुर्मनिकी सजा हुई | 
अभियुक्तोकी ओरसे हाईफोटम अपील हुई जिसपर तारीख ४ अगस्तको हाईकोर्टने गिरिजञा- 
प्रसादके अतिरिक्त ६ आदभियोंका जुर्माना माफ कर दिया और उनकी सजा घटा कर अठारह 
महीनेकी कर दी । 2 

बाजीराव-घाट ( ४९ )-पह घाट तुलसीघाटसे छगा हुआ दृक्षिण ओर वेमरस्मत 
पड़ा है। पुनाके अंतिम पेशवा वाजीरावने इसको बनवाया था । घाटस ऊपरके मकालनोमें 
साधु लोग रहते हैं । 

रालमिश्र-चाट (५० )-यह घाट काशीके सब पके घाटोके अंत दक्षिण ओर है । 
इसके दोनो वाजुओपर गोराफारें पाये है । घाटकी राह्ममिश्र नामक एक धनी ब्राह्मणने 
बनवाया था । 

अस्सीसगाम घाट (५१ )-रालामिश्र-घाटसे दक्षिण मैदानमे काजीके पांच अतिणवित्र 
घाटोंमेसे सबसे दक्षिणगका अस्सी नासक कच्चा घाट है, यह हरिद्वार तीर्थ है । दक्षिण ओर 
एक नारहाके समान क्ाभग ४० फीट चोडी अत्सी नामक नदी गंगमि सिद्ध है । वर्षाफालमे 
इस नदीसे गगामे पानी गिरता है । 

अस्सीघाटसे ऊपर एक छोटे मन्दिरमे 'संगमेश्वराः शिवलिग हैं । 

जगन्नाथजीका सन्द्रि-अत्सीघाटसे ऊपर एक सन्द्रिमि कई ड्योढोके भीतर जगन्नाथ, 
बलभद्र, और सुभद्रादेवीका मूर्तिया हैं। 

आपाढ शुद्ध २ को विजया-नगरके महाराजऊे बडे रथपर चढकर जगन्नाथजी यात्रा 
करते है और उत्तरकी ओर दाऊजीके मन्दिस्के पास सिक्रढा तक जाते है । उस समय 
रथयात्राकी वडी तैय्यारी और दशकोकी भीड़ होती है । 


(४०) भारतभ्रमण-अरथमखण्ड, तत्तीयअध्याय | 


स्कन्दपुराण-( काझीखेड-४६ वां अध्याय ) सागशीषेमे कृष्णपक्षकी ६ को अस्सी संगम 
पर स्नान और पिंडदान करनेसे पितर तृप्त होते हैं । 


पुष्कर-तीथ--भस्सी-संगमसे पश्चिम-दक्षिण पृष्कर-तीथ नामक सरोवर ह्ै । 


- दुगाझुइ-अस्सी घाटसे र मील पश्चिम दुर्गाकुंड महड्लेमें 'दुगीकुंड' नामक बडा सरोवर 
है, जिसके पास पत्थरसे बना हुआ काशीकी ९ दुर्गाओमेसे 'कृष्मरांडास्याः हुर्गका उत्तम्त 
मन्दिर है। सरोवर और सन्दिर दोनोंको पिछले शतकमे रानी भवानीते वनवाया था । मन्दिस्में 
नकाशीका सुन्दर काम है। मन्द्रिके आगेके सण्डपफको छगभग २०५ वर्ष हुए, एक फौजी 
अफसरने बनवाया था, जिसमें मि्जापुरके मजिस्ट्रेटका दिया हुआ एक बड़ा पण्ठ। लटका 
है । मण्डपका फ नीछ और स्वेद्‌ माथुरके टुकड़ोसे बता है। फाटकेके पास २ 
सिंहकी मूर्ति और मन्द्र्के चारोओर छोटे छोटे कई सन्द्रि है, जिनमें शिव, गणेश भादि 
देवताओंकी मूर्तियां हैं। मन्द्रिके आंगनके चारों वरगलॉपर दाछान है, जिनमें साधु और 
यात्री रहते हैं। पश्चिम ओर प्रधान फाटक पर नौवतखाना है। घेरेंके भीतर सदर दबाजेक्े 
पास कार्शाक्रे ५६ विनायकेंमेंसे दुर्गंधिनायकाः पश्चिम-दृक्षिण और काछीजीके मन्दिर» 
अष्ट महामैरवोमेसे “चण्ड भैरव ? है । बेरेंके बाहर दक्षिण दवीजेके पास एक मंदिरमें 
'ककटेश्वर' शिवलिंग हैं । इस मन्द्रिके पूर्वोत्तर किसी भक्तमे दुर्गेविनायकके नामसे एक 
मन्द्िरिस गंणशकी मृत्ति स्थापित्तकी हे, जिसको कोई कोई 'दुर्गविनायक! कहते है । यहां चहुत 
चन्द्र रहते हू | द्वारेश्वर और मायादेवी गुप्त है। 


दर्गोकंडके पास एक बाग सुविख्यात राजगुरु भार्करानन्द स्ामी दिगंवर वेषसे 
रहते थे और छुंडसे थोड़ी दूर विजया नगर्के महाराजका महू है, जिससे पश्चिम कई जेच 
मन्दिर है। सवराज्ोमें और आवशके संग और शक्रवारकी दुर्गोकुंड पर स्लान और 
दृशनकी भीड़ होती है । 

देवीभागवत-( ३ रा स्कन्ध-२४ वां अध्याय ) देवीजी सुबाहु राजापर असन्न हुई । 
राजाने कहा कि, है दोवि |! जचतक काशीपुरी रहे, तवतक आप इसकी रक्षाके निमित्त दगी 
नामसे प्रसिद्ध होकर निवास करें । देवीजीने कहा कि, जबतक प्रथ्वी रहेगी तवबतक हस 
काशावासिनी होगी । 

स्कन्दपुराण-(काशीखंड-७२ वां अध्याय) अष्टसी चतुर्दशी और संगल वारकों काशीकी 

हुर्गाका सर्वदा पूजन करना चाहिए। नवरात्रोमे यत्नसे दुर्गीकी पूजा करनेसे विन्न नाश होता 

है आश्विनके नवरात्रमें हुगीकुंडमे स्नान करनेसे दुर्गीति नाश होती है और दुर्गाकी पुजा करनेंसे 
५ जन्मका पाप छूटजाता है। 


कुरक्षेत्र-तीथ-ढु गीकुंडसे पूर्व कुछ उत्तर थाड़ी दूरपर, कुरुक्षेत्र नामक एक पक्का सरो- 
वर है । सूर्यमहणके समय यहां खानकी वड़ी भीड़ होती है । 
कृमिकुंड-कुरुक्षेत्रसे दर उत्तर सिद्धकुंड सुनह॒टिया है, जिसके उत्तर किनारामे सम्प्रदाय 


वालढोंका एक बाग 'किनारामका स्थकृश्के नामसे प्रसिद्ध है।इस वागमे क्मिकुण्ड और 
किनारामकी समाधि! है। मिनके पास काशौके ५६ विनायकोमेंसे कूटर्दूत-विनायक हैं। 


रेबती-तीर्थ-कमिकृंडसे दूर पश्चिमोत्तर खितीताथ! रेबड़ी ताढावके नामसे प्रसिद्ध है । 


काशी, वा बनारस--१ ८९ १ (४१) 


शंजोद्धार-तीथ-रेबड़ी तालाबसे दूर पश्चिम कुंछ दक्षिण 'संखूबारा तीर्थ” द्वारका तीथः 
दुर्वासा ऋषि? और “कृष्ण रुक्मिणी? है । प्रतिवर्ष कर्केकी सक्रांति भर हर सोमवारकों यहां 
खान दशेनकी भीड़ होती है। ५ सकल 

कासाक्षाकुंड-यह संखूधारासे दूर उत्तर है यहां 'कामाक्षा देवी? 'बैजनाथ” काशीक्के अष्ट 
सहामैरवोमेसे 'क्रोधभैरवः और ६४ योगिनियोमेसे 'कामाक्षा योगिनी? है । 

रामकुंड-कामाक्षा कुंडसे दूर उत्तर कुछ पूर्व रामकुंडंके पास 'लवेघ्चरः और 'कुशेड्वरः हैं। 

शिवगिरिका तालाव-रामकुंडसे दूर पश्चिमोत्तर जिवगिरिके ताछावके पास ( जो सिगि- 
राकरके प्रसिद्धहे) काशीके ५६ विनायकोमेसे 'त्रिमुखविनायक”ः और २९ महारुद्रोमेसे 
पिफ्रांतकः है। 

श।लूकूंटक विनायकू-सिगिराके टीछासे लगभग २ मील पश्चिम मडु आडीहमे एक 
पक्के सरोचरके पश्चिम तटके ऊपर काशीके ५६ विनायकोमेस आालकण्टक विनायकः है। 

माढकुंड-सिगिराके टीलास पूर्व दूर लालापुरामे सादकुण्ड' तीर्थ है। काणीखडके ९७ दे 
अध्यायमें लिखा है कि, इस कुण्डमे ज्ञान करनेसे मातृदेचीकी कृपासे मनोबाछित फल मिलता 
है और मनुष्य माताके ऋणस छुटकारा पाता है। मातृकुण्डसे पूथ एक सन्दिस्मे 'पितृश्चरः शिव 
लिंग और काणीके ५६ विनायऊेमैसे 'क्षिप्रम्साद विनायकः हैं, जिसके पीछे एक छोटीमढीमें 
“मालतुदेवी है । पितृश्चरके सासने 'पिठकुण्ड' एक बडा भारी सरोवर है । 

फातमान-सातृऊंडस पश्चिमोत्तर एक नई पोखरी है, जिससे पश्चिम ओर पिशाचमोचन 
कुडसे थोडी दूर दृक्षिण-पश्चिम मुसलमानोंके वनारसके कवरगाहोसे मशहूर एक घेरे हुए वागसें 
यह फातसान है। कवरोका घेरा नकाशीदार पत्थरसे बना है | सबसे उत्तम नकली कवर मह- 
स्प्रदुकी पुत्री और अछीकी सत्री फातमांकी है, जिसको एक परसियन कविशेख अली हाजिरन 
चनवाया था, जो बादशाह घरानेका था, और पिछले शतकमे भागकर यहां आया था। 

- मुग़छ वादशाहके खान्दानके छोग जो, पेशन पाकर जिवाल्मघाटके पास रहते थे, थे 

इस वाराने गाड़े गए हैं। < 

शीया मुसलमान छोग मुहर्रमके दृशवे दिन यहा ताजियोकों दफन करते है। 

सहस्मद सहिव सन ५७० ई० मे अरबमे पैठा हुए थे, जिन्होने मुसलधानी सजहबकों 
कायम किया | सन ६२२ ई० की १६ जुछाईको शुक्रके दिन महस्मद्‌ साहेबने मक्केस सदी- 
नेके लिए यात्राकी। खलीफा उम्रएकी आज्ञासे मुसलमान छोग उसी दिचसे अपना हिंजरी सच 
गिनने छंगे । सूर्यके चषसे मुसलमानोका चन्द्रवर्ष ११ दिन छोटा है। सहम्मद साहेव सन 
8३२ ६० से सरगए। फातमा सहस्मद्‌ साहेबकी पुत्री थी । मुहरंम सन हिजरीका पहला मास 
है । इसी महीनेकी १० वीं तारीखको अरब फुर्सत नदीके किनारे करवल्ाके रणक्षेत्रम फात- 
माक्के पुत्र इसामहुसेंन अपने शत्रु मुसलमानोके हाथसे अपने कुट्ुस्वोके साथ शहीद हुए थे । 
अज्ुओने इमाम साहेवको जछ तक न पीने दिया । इसासका शिद्ु पुत्र प्यासके मारे 
पड़फता सर गया । मुसलमान छोंग इस्रामहुसनके सरनेंके यादूगारसे मरसिया पढ़ते दे और 
ताजियोको दफन करते हैं। ४ 

लक्ष्मीकुड-फातमानसे दृक्षिण-पूष दूर दुशाश्र॒मेध घाटसे पश्चिम जानेवाली सड़कके 
पास छक्ष्मीकुंड महल्लेम 'छब्मीकुडः ( लक्ष्मी तीये ) एक पक्का सरोवर है, जिसके भिकट काशी 


( ४२ ) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, तृतीयअध्याय | 
की, गोरियोसेसे महालक्मी! गौरीका मन्दिर है। इस मन्दिस्में काशीकी ६४ योगिनियेमिसे 
मयूरी योग्रिनी है। एक आंगनके एक बगलकी कोठरीमे महारक्ष्मीजीकी मूर्ति और दूसरे 
बगल एक शिवमन्दिर है। रक्ष्मीकुंडसे पूर्व काछीमठमें कालीकी मूर्ति है। यहां भाद्र शक 
अष्टमीसे आश्विव ऋष्णाष्टमी तक १६ दिन पयेत खान दृशनका मेला होता है, जो सोरहियाका 
मेला कहा जाता है। | 
लक्ष्मीकुंडके निकट काशीके ५६ विनायकोमेंसे 'कुडिताक्ष विनायकः है। - 
कर सूस्यकुंड-लक्ष्माकुंडसे दूर पूर्वोत्तर सूर्य कुंड' नामक सरोवर है, जिसके ऊपर एक 
छोटे मन्दिरमें काशीके १९ आदित्योंमेसे 'सांबादित्य? है। मन्दिरिके बाहर पश्चिमके दालानमे 
काशीके ५६ विनायकोमेसे 'द्विमुख विनायकः है । 
बहुतेरे छोग प्रतिरविवारकों स्लान दशनको यहां आते हैं । सूय्यकुंडके पास नित्य पान- 
का बाजार लगता है | 
2 ताराचन्दकी धर्मशाल्ा-टाउनहालसे दक्षिण नीचीबागके पूर्वोत्तर सड़कके बगल पर 
चीमोहानीके पास एक धर्मशाला है जिसको ५० वर्षल अधिक हुए, छाहौरके महाराज रणमीत 
सिंहके दीवान ताराचन्द्ने बनवाया । नीचे बगलोमें दालान और कोनेंके पास कोठरियां, और 
चौकके पूर्व बगलछमे दो छोटे मन्द्रि और ऊपर ६ कोठरियां: है। 
बूछानाछाम काशीकी ९ दुर्गाओमेसे 'सिद्धिदा दुगाः ( सिद्धमाता हैं )। 
-. टाउनहाल-काल्‍्मैरके सन्द्रिसे पश्चिम और कम्पनीबागसे दक्षिण काशीकी सबसे उत्तम 
इमारतोमेस एक ठाउनहाल है, जो हिन्दी और मूरिश ढाचेसे मिलाहुआ बना है। यह ईटोसे 
बना है। इसका प्रधान कमरा ७३ फीट लम्बा और ३० फीट चौडा है, जिसमें ३०० से ४०५ 
तक आदमी बैठ सकते हैं | इसके फाटकके ऊपर माबुरके तस्तेपर शिलालेख है, जिससे 
जान पड़ता है कि टाउनहालकों हिज हाईनेस महाराज विजयानगरम्‌ के० सी० एस० आई० 
ने बनवाया | इसका काम सन १८७३ ई० में आरंभ और सन १८७५ से समाप्त हुआ ! 
सन १८७६ ई० में एच० आर० एच० प्रिस आफ वेर्सने इसको खोला था । 
हे जैन मन्दिर-बनारसमें दुश बारह्‌ जैन मन्दिर है, जिनमेसे एक कम्पनीबागके पास एक 
जागमें है, जिसमे जैन संतोंकी बहुत सूर्तियां है । 
कंपनीबाग़-टाउनहालके आगे सड़कसे उत्तर बनारसके उत्तम बाग्रोंमेस एक लोहिके 
ज॑गलछोसे घेरा हुआ 'कंपनीबाग! है, जिसमें 'मंदाकिनी? तालाब है, जहां संध्याके सम्रय बहुतेरें 
छोग हवा खाने जाते है। इसमें स्थान स्थान पर बैठनेके लिये बैच रक्खे गए हैं । 
मंदाकिनी ताछाब-केपनीबागृम 'मंदाकिनी तीर! वाछाव है, जिसमें बहुत मछल़ियां है, 
जो किसीसे डरदी नहीं | बहुत छोग इनको अन्न खिलते है । तालाबसे पूर्वोत्तर कंपनी बागृम 
धंदाकिनी देवी? एक बहुत छोटे मन्दिरमें है । 
मध्यमेर्वर शिवलिंग-कंपनीवागसे उत्तर राजा शिवम्रसाद सी० एस० आईं० की वार-- 
हृद्रीके निकट एक मन्द्र्सिं काशीके ७२ ढिंगोंमेंस 'मध्यमेस्वर'! शिवलिंग है । 
ह लिंगपुराण-( ९२ वां अध्याय ) शिवजीने कहा कि काशीमे मध्यमेश्बर नामक छिंग 
आपडह्ी ग्रकट हुआ है । 
स्कंदपुराण-( काशीखंड-९७ वां अध्याय 
और मंदाकिनीमे स्वॉन करनेसे २१कुछका उद्धार होता है । 


) चैन्न शुद्ट अप्टमीको सध्यमेइवरके दर्शन 
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ऋणहरेश्वर-विश्वेश्वर्गेज वाजारस उत्तर एक सड़क वृद्धकालको गई है। सडकसे वाएं 
औरकी गलौपर गणेशरगंजके बाड़ेके कोनेपर एक छोटे मन्द्रिमे 'ऋणहरेधरः हैं, जिनसे उत्तर 
सड़कके किनारे एक सन्दिरसे 'हृषीकेश? विष्णुकी सूर्ति है। 

स्वेश्वर-बुद्धकाल जानेंवाली सड़कपर वृद्धकाह महेके एक छोटे मन्द्स्सि काशीके 
४२ लिंगामेसे रत्रेब्वरः शिव्छिंग हैं, जिनके समीपहीमे पूर्व-दृक्षिण काशीके अष्ट महालिगों- 
भसे 'सतीश्चर! शिवलिगका एक मंदिर है, जिसमे 'अवंतिका? देवी भी है । यह लिंग और 
देवी दोनो श्रीमान्‌ पीडित रामकृष्ण दीक्षितके उद्योगंल स्थापित कीगई । सत्तीश्वरके सन्दिरिके 
पास एक प्राचीन कृप है, जो काशीखंडके अनुसार 'रक्तचूडासाणि? कृप होता है । 


शिवपुराण-( ६ वां खंड-२१ वां अध्याय ) राजा दिवोदासके काशी छोड़नेपर जब 
शिवजी कार्णीमे पहुँचे, तब हिमाचछ गिीरजाकों देखने और उसकी धन देनेके मिमित्त बहुत 
मुक्ता, मूँगा, हीरा आदि धन अपने साथ छेकर काजीसे आए । परन्तु उन्होंने काशीका ऐड्वर्य 
देख अतिलजित हो शिवसे भेट नहों की ओर रातभरसे एक शिवालय बनाकर चढ्रकांति- 
सणिका शिवलिग उसमे स्थापित किया। जो कुछ धन द्रव्य शिवालय बनानेस शेष रह गया 
था, वह इधर उधर फेककर अपने घर चले गये | हिसाचलने रत्न फेक दिया था, वह अपने 
आप इकट्ठा होकर एक शिवालिग वनगया। (२२ वां अध्याय ) शिवर्जीके दो गणोने जाकर 
उनसे कहा कि किसी भक्तने आपका शिवालूय वरुणाके तटपर बनाया है । शिवजीने घरुणा 
नदीके त्तटपर पहुँच शिवारूय देखा । गिरिजाने उस लिगका नाम “गिरीश्वएः रक्‍्खा. शिव 
और गिरेजा वहासे जब काछराज भरवके समीप पहुँचे तो उन्होने उससे उत्तर एक उत्तप्त 
शिवालिंग देखा | शिवजीने उसका नाम र्रेश्वर! रक्खा । ( काशारूडके ६६ ओर ६७ चे 
अध्यायमें यह कथा है) । 

स्कंदपुराण-( काशीखंड-६७ वां अध्याय ) फाल्गुन कृष्ण १४ को रत्नेश्चरकी यात्रासे 
स्त्री रत्नादि और ज्ञान प्राप्त होते है। 

हरताथ ( हंसती् )-आलमग्रिरी मसजिदसे पूर्व-दृक्षिण '(हरतीरथ” नामने प्रसिद्ध एक 
बड़ा सरोवर है, जिसका नास का्गीखडमे 'रुद्रकुण्ड' लिखा है और लिखा है कि कौआ इस 
सरोवरमें गिरनेसे हंस हो गया इसलिये इस सरोवरका नाम हँस तीर्थ पडा । सरोवस्के 
पश्चिम घाटके ऊपर एक छोटे सन्दिस्म हसेश्वर' और 'रुद्रेइबर” शिवलिंग है । इस मन्दिरसें 
काशीखडमें लिखेहुए कई देवता है। 

स्कन्दपुराण--( काशीखंड-६८ वां अध्याय ) चेत्र गुह् पूर्णिमाकों हसतीथथ ( हरत्त 
आर कृत्तवासेश्वरकी यात्रासे काशीवासका फल प्राप्त होता है और फाल्युन कृष्ण १४७ की 
यात्रासे सब धर्मका फल प्राप्त होता है । 

स्कन्दपुराण-( काशीखड-९७ वा अध्याय ) आदी चतुर्दगीके योग होनेपर हसतीय 

में स्नान ओर हसेश्वर ओर रुद्रेश्वक्के पूजन करनेसे मनुष्य रुद्रलोक पाता है । 


कत्तवासेश्वर-बृद्धकालकी गलोकी दाहिनी ओर हारितीय महस्लेसे आलऊूमगीरी मसजिद 
है | ओरंगजेबफे समयसे क्ृत्तवासेइ्रएः के ३०० वर्षके पुराने मन्दिर्कों तोडकर उसके 
सरेंजामसे यह मसजिद वनी और औरंगजेवके दूसरे नाम ( आलूमगीर ) स इसका नास 
आरुमगौरी मसजिद्पडा । पत्थर्के आठ खम्भोकी तीनि पक्तियॉपर मसजिदकी छत 


(४४ ) .._ भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, तुर्तायअध्याय । 


है। मसाजिदकी पिछली दीवारसे सन १०८७ हिजरी ( सन्‌ १६६५ ६० ) लिखा है | 
ससजिद्के आगे भदानमें एक छोटे हौजसे २ *# फीट ऊंचा अठपहला फब्बारेका स्तम्म 
है, जो काशीके ४२ छिंगोमेसे 'ऋत्तवासेश्व॒रः शिवलिंग साना जाता है । फाल्गुनकी शिव- 
राजिके दिन इस लिगकी पूजाकी भीड़ होती है । इस स्थानसे पूर्व-दृक्षिण हरतीये तालाबके 
पतश्चिस काशीवासी राय छलनर्जाके परदादा राजा पटनीमल साहेब बहादुरके वनबाए हुए एक 
विशाल मन्द्रिसम एक बहुत बड़ा शिवालिग है, जिसको कोई ऋकृत्तवासेश्वर! कहते है । 


- शिवपुराण-( ५ वां खंड-५५ वां अध्याय ) सहिषासुरके पुत्र गजासुरने -ब्रह्मा्जीसे 
वरदान प्राप्त करके प्रथ्चीको जीत छिया, परन्तु जब काशीसे आकर उसने उपद्रव किया तब 
'शिवजीने गजासुरके शिरको त्रिशूलसे छेद छिया | उस समय वह पवित्र होकर शिवसे विनय 
करने छगा । शिवजीने गजासुरको वरदान दिया कि तेरा थह शरीर हमारा लिंग होकर कृत्त 
चासेश्वरके नामसे विख्यात हो; जिसेक केवल दशेनहीसे मोक्ष प्राप्त होगी । यह कहकर शिव 
जीने गजासुरकों परमगति दी। ( काशीखंडके ६८ वें अध्यायमें सी यह कथा है ) । 

चृद्धकालेश्वर-विश्वेश्वर गंजवाजारसे जो उत्तर सड़क गई है; उसके मोडके पास बृद्ध- 
कार महल्ला है। रक्तचूडामाणि कूपसे वृद्धकाल प्येतके स्थानको काशीखंडमें “अवंतिका पुरी? 
लिखा है । काशीके ४२ छिंगोमेंसे * वृद्धकालेश्वर! का मन्दिर है । यह “सन्दिर काशीके पुराने 
मन्दिरोमेसे है । पश्चिमंक चौकके उत्तर किनारेपर वृद्धकालेश्वरका मन्दिर है, जिसमे २ कोठ- 
परियां है । पूर्व चालीमें वुद्धकालेश्वर' शिवलिंग और दूसरी पश्चिमवाढीमे 'सहाकालेश्वर” शिव- 
'लिंग है । मन्द्र्के पास बहुत पुराना नन्‍्दी (बे ) और छतके ऊपर आगेक्ते दोनो कोनोंके 
पास पत्थरंके २ दीप शिखर है, जिनपर हजारों दीप रखनेके अछग अछग स्थान है, जिनपर 
किसी उत्सवके समय दीप जरहाए जाते है । आंगनके ३ बगढोंमें दाछून हैं । 

वृद्धकालेश्वरके मन्द्रिकि पूवेवाढे चौकमें उत्तर ओर 'बृद्धकाल कूप! नामक एक बड़ा 
कूप है, जिसके पासही दृक्षिण 'अम्नृतकुंड' नामक छोटा अठपहला कुंड है। खान आदि कर्मासे 
जो कूपका जल बाहर गिरता है, वह इसी होौजमे जमा रहता है। छोग कहते है कि इस जलूसे 
कुछ आदि रोग छुटते है और आयु बढ़ती है। बहुत रोगी इस होजमें र्लान करते है। ्वणके 
प्रति रविवारकों इसमें स्लानकी भीड़ होती हैं। कूपके उत्तर एक बड़े सन्द्रिमें काशीके अष्ट 
महालिगोंमेंसे 'दक्षशवर” शिवालिंग हैं । इस आंगनमे कई शिवलिंग और देवसूर्तियां है। कूपके 
दक्षिण कछ पश्चिस एक सन्दिरमें हनुमानजी” की बड़ी सूर्ति हैं, जिसके आस पास कई पुराने 
संदिरोमे) बहुतेरे शिवालिग और देवमूतियां हैं । अम्ृतकुंडके पूत्रे एक कोठरीम काशीके अष्ठ 
'महाभैरवोमेंसे 'असितांग भैरव” है । हतुमानजीसे पश्चिस एक लस्ने चौड़े मंदिरमें भालतीश्वरः 
शिवलिग हे, जिनके दशन पूजनका साहार्म्य काशीखंडमें अगहन सुदीद को अधिक लिखा हं [ 

सृत्युंजय-इनका नाम काशीखंडमें 'अल्पमृत्यु-हरेश्वएः लिखा है । इद्धका्ेखरके मी्दे- 
रस कई गज दक्षिण-पत्चिम एक गलीके बगलपर मत्युंजयका छोटा मंदिर हैं, जिसक चार 
ओर दरवाजे हैं पीतलके हौजमे मृत्युंजय शिवलिंग हैं । यहां पूजा जप ऑर दशनका 
मोड़ रहता है । ॥॒ 

विश्वकरमेंड्बर--बृ द्धकारूसे पूर्वोत्तर दुछ्ली गड़हीके निकट एक छोट मंदिश्स न आम ली 
श्वर! शिवलिग है, जिनसे उत्तर धनेसरा नामक स्थानसे 'धनेश्वए शिवा अरे (तसिह भगवान 
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है। यहांसे कुछ दूर पूर्वोत्तर एक बहुत बड़े मंद्रिमे 'सुमंतेश्वर शिवलिंग और हिनुमानजी?” 
है । यहां हनुमानजकि होनेसे इस महल्लेका नाम हसुमान फटका हुआ है। मद्रिके उत्तर 'ऋण-- 
मोचनः और 'पापमोचन? दो सरोवर है, जहां भाद्र कृष्ण अमावास्याकों ज्लानका मेला होता हैं | 
ऋणमोचनके पश्चिम ग्वाछंगड़्डा नामक तालाबपर एक मंद्रिमि काशीके ४२ लिंगोमेसे ५ विश्व 
कर्मेश्वर' शिवलिंग हैं । ; 

गोरखनाथका संद्रि--मंदाकिनी महतल्लेसे ऊँची भूमिपर, जिसको गोरख-टीढला कहते 
हैं, एक आँगनेके बीचमे एक शिखरदार बडा मदिर है; जिसमे ऊंची गद्दीपर गोरखनाथकः 
च्रण-चिह है। मंदिस्के जगमोहनसे आगे ३ छोटे मंद्रिमे शिवलिंग और एकमे चरण-चिहन है ६ 
मन्द्रिके बाएं कोन्रेके पास गहरे होजमे काशीके ७२९ लिगोमेसे 'वृषेश्वरः शिवलिंग है । आंगनके 
चारो वगलोपर मकान है । यहा गोरख संप्रदायके साधुलोग रहते है । 

नूसिह-चवबूतरा-गोरखट्टीलेके पश्चिम कुछ दूरपर नुर्सिह चबूतरा है, जहां वैशाख शुक्ल १४ 
को संध्याके समय नुसिह लीला होती है। इस चवूतरेसे पूत और उत्तर रामानुज संप्रदायके दे 
मन्दिर है। नासेह चबूतरेके दक्षिण एक वगाचेमें 'कल्याणी देवीका? मन्दिर है । 

कल्याणी देंवीसे दक्षिण कुछ दूर एक वगीचेमें हलुमानजी?की सूर्ति हैं, जहांसे पूर्क 
काशीके ४२ लिगोमेसे 'जम्ब॒ुफेश्वर! शिवलिंग है । 

बड़ेगणेश--कल्याणीदेवीसे दक्षिण कुछ दर माधवदासके बागकी ओर सदर सडकसे थोड़ी 

दूर पर बड़े गणेशका सन्दिर है, जिनको छोग 'सहाराज वितायक”ः और “वक्रतुंड विनायकः भरे 
कहते हैं । सन्द्रके शिखर पर सुनहछा कलश और पताका छगी है। मन्द्रमें ३ ओर 
छार है। गणेशकी विशाल मूर्तिके हाथ,पांव,सुंड और सिंहासन पर चांदी रूगी हे और छत्न मुकुट 
सुनहले है । गणेशके चगलोंमे उनकी स्थिया सिद्धि और वुद्धिकी मूर्तिया हैं, जिनके मुखमडछ 
चांदीके हैं । ( गणेशपुराणके १९५ वे अध्यायमे लिखा हे कि त्रह्माजीने अपनी पुत्री सिद्धि और 
बुद्धिस गणेथजीका विवाह कर दिया ) मन्दिरिहीमे गणेशजीके समीपही वांए ओर 'सिध्यष्टके- 
इवर शिवलिंग हैं । घरेके भीतर खास मन्द्रिके वाहर दुक्षिण-पूत्रे काशीके ५६ विनायको मेसें 
हस्तदुंत विन्तायकः हैं | द्वारसे बाहर मूसेकी वड़ी मूर्ति और दोनोओर दीवारोमे गणेशकी 
पुराती २ सूर्तिया है। आगनतके चारोओर दालान और दो वगठोमे एक एक फाटक है। फाटक 
के पास दीवारमे मूसोंके बहुत चित्र वने है। मन्दिरके निकट गणेश पर चढानेके 'छिए दूब 
बिकती है । बडेगणेशका वत्तेमान सन्द्रि लगभग ५० वर्षका बना हुआ है। 

साघक्ृष्ण ४ को यहां दर्भनकी बड़ी भीड होती है । 

स्कदपुराण--( काशीखंड--१०० वां अध्याय साधकृष्ण ४ को वक्रतुण्डकी यात्रासे बे 
प्रयेत विधष्न नहीं होता ) । 

चडे गणेशसे दृक्षिण पश्चिम इसी सहसलेमे एक कोठरीसे जगन्नाथ, बलुभद्र और सौभद्र 
की मूर्तियां है, जिनसे दक्षिण छुछ दूर राजा बेतियाका विशाल मन्दिर है, जिसमे का्ीके 
११ महा रुद्रोमेंसे आपाडढीद्वए शिवलिंग हैं, जिससे दक्षिण दृरतक महाराजके कई 
मकान चले गए है । 

भूतभरव--काशी पूरा महस्लेध्त एक कोठरीके भीतर आदुरमीके सम्रान बड़ी 'भूतभेरवर्की 
मूति है। इनकी आंख और कान ठीक हैं, पर मुख स्पष्ट नहीं है । यह काशीके अष्ट महाभैरवे 


(४६ ) भारतअरम्रण-प्रथमखण्ड, तृतीयअध्याय | 


से 'भीषण भैरव” है। जिनसे उत्तर 'कन्दुकेश्वर' शिवका सन्दिरहै, जिसके दक्षिण और भूत- 
भैरवके मन्द्रिसे पश्चिम काशीके ४२ लिगोंमेसे 'निवासेश्वर शिवलिंग है। जिसके पश्चिम 
दक्षिण एक मंदिरमें काशीके' ४२ छिंगेंमेंसे 'व्याप्रेश्वरः शिवलिंग है। भूतमैरवसे पर्व एक बड़े 
सठम जिगीपन्येश्वए शिवलिंग है । इसी जगद जैगीषव्य गुफा गुप्त है, यहां बहुतेरे शिवहिंग 
और देवमूर्तियां गुप्त हैं । 

ज्येप्ठेशबर-काशीपुरा सहद्लेमें एक बड़े मन्द्रिमें काशीके ४७२ लिगोमेसे “ब्येप्रेश्वरः हुँ। 
इनके दशेनकी प्रधान यात्रा ज्येप्ठ शुक्र १४ फो होती है। ज्येप्ठेश्वर्के निकट एक छोटे सन्दिर 
मे कार्शाके ५६ विनायकोमैसे “ज्येछ्ठ विनायकः है। इनके दरशनक्की प्रधान यात्रा ज्येष् शुद्ध ४ 
को होती है । ज्येप्टश्वरके सन्द्रिसे समोपहीः पश्चिमोत्तर एक सन्दिरमें काशीकी ९ गौरियोमैसे 
“्येप्ठागीरी? है, जिनके सामने पूर्व ज्येप्टावापी? गुप्त है। 

शिवपुराण-( ७ वां खंड-६ वां अध्याय ) शिवजीने मंद्राचलूसे काशीम जाकर थ्येछ्ठ 
शुद्ध १४ को जैगीपव्यकी गुफाके निकट निवास किया और वहां ज्येप्ठेत्षर छिगका स्थापित 
होना और ज्येष्ठा नाम देवीका प्रकट होना सुना । 

स्कंदुपुराण-( काशी खंड-५७ वां अध्याय ) ज्ये्ठ शुक्र ४ को ज्येष्ठ विनायककी याज्ना 
से सब विन्न चिब्ृत्त होते हैं । 

(६३ वां अध्याय ) ज्येछ शुक्क ८ को ज्येप्ठीवन्ायक और ज्येप्ठा गौरीकी यात्रासे सौसा- 
ग्य फल मिलता है और ज्येए्ठ श॒क्ठ १४ ज्येप्ठेश्वर यात्रासे शत जन्सका पाप निवृत्त होता है।__ 

( ५५ वां अध्याय ) आपषाहशुक्ू पूर्णिमाको आपाढ्ीस्रकी यात्रासे सर्व पाप 
निवृत्त होता है । 

काशी देची, सप्त सायर इत्यादिं--ज्येष्टेश्वरसे पुववे-दक्षिण काशी देवी? का मंदिरि हे । 
इसी जगह “ सप्तसागर? नामसे प्रसिद्ध एक क्ूपहे, जिससे पश्चिम 'कर्णघंटा? बड़ा सारी तालाब 
है । इसके स्लानका मेला, आपाढ़ी पूर्णिमाकों होता है । यहां एक दालानमें कर्णघंटेश्वर और 
अ्यासेश्वरा शिवलिंग है | ताछावके पूर्व व्यासकूपः है | यहांसे पूर्वोत्तर हरिशंकरी सहल्लेमें 
“हरिशंकरेधरः नामक लिग गुप्त है। घण्टाकण तालछाबसे दृक्षिण कुछ दूर सछरहद्टा महल्लेंस 
विन्नगुप्तेश्वए शिवलिंग हैं, जिनके पश्रचिम-दुक्षिण गलोमे काशीके ११ महारुद्रोमसे 'भारमभूते- 
श्र! और ५६ विनायकोमेसे 'राजविन्ायकः एकही मंद्रिसे है इनसे पश्चिम-दक्षिण राजाके 
दरवाजेके भीतर 'किकसेश्वर शिवलिंगका मंद्रि है, जिससे पश्चिम हड़हाका तालाब हैं 
जिसको काशीखंडमे 'अस्तिक्षेप तड़ाग” के नामसे लिखा है । ताकाबके निकट सरायके समीप 
“हाटकेश्वरः का स्थान हैं, जो अब गुप्त है । इस स्थानसे पूरे एक संन्दिर्सें किसी भक्तने 
हाटकेश्वर शिवलिंगका स्थापन किया है । हड़ह्ा ताछाबसे उत्तरभीमछोदी तीथ! गुप्त है [इस 
स्थानको भूलोटन कहते हैं । दीनानाथके गोढेके भीतर एक मकानमे “'उटजेश्वरः शिवलिंग है £ 

माधवदासका बाग-दीनानाथके गोलेसे पूर्वोत्तर यह बाग है । बागका दुखाजा एक 
गछाके बगरुमें है। वागके चारोओर ऊंची दीवार और सदर सड़ककी ओर वारहद्री नासकी 
ऊँची इमारत है । सध्यमे पत्थरकी एक खूबसूरत इमारत और पानीका एक हौज है । 

प्रिस आफ वेल्स अस्पताल-दौनानाथके गोलेके उत्तर माधवदासके बासके पश्चिम 
समीपही बनारसके उत्तम मकानोंमेंसे एक प्रिंस आफ वेरस अस्पताल है । बड़े कररेके रे ओर 


काशी, वा वनास्स--१८९ १. , (४७) 


भेहराबदार ऊँचे दालान और पीछे अनेक दवारवाले कमरे हैं। दालानोमे कँग्रेके नाँचे छोहेके 
जंगल लगे हैं। 

इसके दहिने बाएं और पीछे पक्के मकान बने हैं, जिनमे रोगियोंके लिये साफ विस्त- 
रोंके साथ बहुतेरी चारपाइयां विछी हैं । यहां बिना वारेसके रोगियोको भोजन मिलता है। 
इसको बनारसके रईसोने सब १८७६ ६० से प्रिंस आफ वेल्सके आलेके स्मारक चिहके 
लिए बनवाया है। 

कवीरचोरा--कबीरचौरा महल्लेम बड़े २े आंगनके चारोओोर मकान और मध्यम सुन- ' 
हले कलश और पताकावाले शुबवजदार छोटे मदिरिस कवीरजीका चरण-चिह्न और एक वगलके 
दो मजिले सकानसे कवीरजीकी गद्दी है। गद्दीके निकट कबीरजीकी टोपी और रासानंद खासी 
और कवीरजीकी तस्वीरें हैं। पैर धोकर चौगानमें जाना शोता है| आँगनसे बाहर दीवारोंसे 
चेराहुआ बड़ा बाग है । 

यहां कवीरपथी महंत रंगूदास साहेव है । यहांकी गद्दीपर इस ऋमसे महंत हुए ( १ ) 
श्रीकवीरजी, (२) श्रुतिगोपाल साहेब, ( ३ ) ज्ञानदास साहेव ( ४ ) रामदास साहेव, (५) 
छालदास साहेव, ( ६ ) हरिसुखदास साहेव, ( ७) सीतलदास सहिब, (८) सुखदास साहेब, 
(९ ) हुलासदास साहेव, ( १० ) माधोदास साहेव, ( ११ ) कोकिलदास साहेब, ( १२ ) 
रासदास साहेब, ( १३ ) महादास साहेब,( १७४ ) हरिदास साहेब, ( १५ ) शरणदास साहेब, 
( १६ ) पूरणदास साहेब, (१७) निर्मेमदरास साहेब, और (१८) वत्तेमान रंगदास साहेव है । 

कवीरजी रामानंद स्वामीके १९ चेलोमे सबसे प्रसिद्धभ । उनका मत था कि हिढू 
और मुसलमान दोनोका ईश्वर एकही हैं । हिंदू उनको राम और मुसलसान अछी कहकर 
पुकारते हैं । हमको चाहिए कि सब जीवोपर द्याद्खिछावें और एक अद्वेतका सब्र देखे। 
इमलिए कवीरजी हिंदू और मुसलमसप्न दोनोको शिष्य करते थे | 

कवीरपंथी संप्रदायके शिष्य और चेलोमेपे कोई भी जीवहिसा, मद्य, मांस 
आदिका सग्रह नहीं करता । इस संप्रदायके वीजक, चौरासी अंगकी साखी, रेखता, झलना 
अनुरागसागर, निर्भयज्ञानसागर, ज्ञानसागर, अम्बुसागर, विवेकसायर, श्वासगुजार, कुरुमावली 
कवीरवाणी, लक्ष्मावाघ,सरोधा, सुक्तिमाल, साखोखंड, म्ह्मनिरूपण,गुम्तानर्भ जन, हँसमुक्तावली, 
आदि मंगलूगवदकूँजी, आदि भाषा पय्यमे असंख्य अन्धथ बने 

कवीरजीकी कथा-कवीरपंथियोकी पुस्तक निर्भयज्ञानसागरमे निम्नलिखित ब्ृत्तांत है 
ज्ये्ठ शुछ्ध पूर्णिमा चंद्रवारको काशीके लहर नामक ताछावमे पुरइनके पत्रपर कवीरजी प्रकट 
हुए । कागीक्ते रहंनेबाला अली, उपनाम बीरू जोलीहा गोंचा कराकर अपनी ज्लरी ( नौमा ) 
के साथ अपने घर आता था । उसकी स्ली सार्गके छेहर ताढावमे वालकरूपी कवीरजीफो पाकर 
अपने ग़हमे छाई । कवीरजी छड़कपनहीसे ज्ञान उपदेश करने लगे । 

एक समय जोलाहोमें गोवध किया, कबीरजीने उस गऊको जिला दिया और नि 
टोछासे, जो कवीर चीरा महल्लेमे है, काशीपरामे चले गए और साधुओसे ज्ञानक्री वात 
करने छंग । जब साधुलोग उनके गुरुका नाम पूछने गे, तब कवीरजीके चित्तम आया कि 
मुझकी गुरु बनानाचाहिए । रात्रिके समय रामानंद स्वामीके चरणक्ली ठोकर श्रीकवौरजीके 
भरीरमे ढछा।, तव उन्हेने छड़फे कवीरकों उठाऊर कहा कि बच्चा राम राम कहो । क्रीरजीने 


(४८ ) भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, तृत्तीयअध्याय । 


उसी नामको मंत्र मानकर राानंद्‌ स्वामीको अपना गुरू समझा और अपनेको उनका चेला 
कहाना प्रारंभ किया । रामानन्द्‌ स्वामीने अपने चेलों द्वारा कबीरजीकी ऐसी बात और उनके 
ज्ञान कथनकी प्रशंसा सुनकर उनको बुढाया और पर्देंकी ओटमे बैठांकर उनसे वार्तालाप करने 
छगे। जब कबीरजीने अपने शिष्य होनेको व॒त्तांत कहा और अपूर्व ज्ञानकथन किया,त्तब रामानन्द्‌ 
स्वामीने प्रसन्न होफर उत्कों अपने चेढोमे मिला लिया । सवानन्दको- ज्ञानकी वार्ताम परास्त 
करनेके उपरांद कवीरजी रामानेद स्वासीके १९ चढोंमे प्रधान बनाए गए । ' 
सिकन्द्रशाह्‌ ( सिकन्द्र छोदी जिसका राज्य सन १४८९ से १५१७ ६० तक था ) 
के वदनमें ज्वाछा उठी थी, कबीरजीने उस ज्वालाकों छुडाया | कबीरजीका मान्य देख कर 
सिकन्द्रके पीर शेख तकौकों डाह हुई । उसने कबीरजीके चधके लिये बहुतेरे उपाय किए पर 
खनका कुछ नहीं हुआ । सिन्क्रद्र कबीरज़ीके अनेक प्रभावोंको देखकर उनको अपने साथ 
काशीसे इलाह्मबादमे ढेगया । एक दिन इलाहाबादकी ग्ेयामें एक मुर्दो! बहा जाता था, कबीर 
जीने उसको जिलाकर उसका नाम कमाछ रक्खा । यह देख कर सिकन्द्र और शेख तकी 
सबकी आश्चर्य हुआ । पश्चात्‌ छोगोंने कबीरजीसे कहा कि आप काशीमे मरकर मुक्ति प्राप्त 
कौजिये । कबोरजीने कहा कि में मगहस्से शरीर छोडकर मुक्ति छंगा । अंत कबीरजीने 
मगहरमें ( जो गोरखपुर जिलेमे है ) शरीर छोडा । है | 
डाक्टर हंटर साहेबके बनाए हुए हिुस्तानके इतिहास ( पहले भागके ८ वें अध्याय ) 
में लिखा है कि रामानन्द स्वामीकी गद्दीपर बैठने वालेमिं रामानंद्‌ स्वाम्री (सन १३०० 
से १४०० ई० तक ) ५ वे थे । उनका मठ बनारसमे था, परन्तु वे स्थान स्थानपर फिरते और 
(विष्णुरके नामसे एक ईश्वरका उपदेश देते थे ( रामानंद्‌ स्वामीहीसे वैरागी संप्रदायकी नेव पडी 
जिसमें जातिभेदुका विचार कम रहता है और कर्मही प्रधान माना जाता है ) रामारद स्वामीके 
१४ ेलेंमे कबीर साहेव जो सच १३०० से १४२५ ६० तक थे, सबसे प्रसिद्ध थे । 
श्रीकबीरजीके जन्मसृत्युका सन संवत मिन्न मिन्न पुस्तकोंमें अनेक भांतिसे है अंगरेजी 
इकेताब (हिंदू इजममें” लिखा हू कि कबीरजी सन ई० की१४ वीं सदीके अंतर्मे थ. । फारवेसकी 
डिक्द्नरीमें है कि १७ वी सदीमें थे । और मूरसाहेवकी किताबें है क्रि १६ वीं 
सर्दाके आदियें थे । ढ 
एक शाखीमें यो लिखा है कि, 9 
“चौद्हसी पचपन साल गिरा चन्द्रवारएक ठाट ठए। 
जेठ सुदी बरसायतको पूरनमासी तिथि प्रगठ भए८ ॥। 
घन गरज दामिनि दमके बूंदे बरषे झर छाग गए। 
कहर तालाबम कम॒ठ खिले तहां कबीर भातु प्रगट भडे || 
इसके अमुसार सन १६०९८ ६० में कुवीरजीका जन्म हुआ था । 
दूसरी एक शाखीम एक दोहा यों हैं।” 
दोहा । 
सम्बत पन्द्रह सी औ पांच सो मगहर कियों गवन । 
अगहन सुदी एकादशी मिले पवन सो पवन ॥| 
इसके अनुसार कबीरजीका देंद्ंत १४४८ ई० में हुआ। 
तीसरी झाखीमें यह दोहा दै।-- हे 
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दोहा। 
> सम्वत पन्द्रह सी पछतरा, किया सगहरका गवन । 
साथ सुठी एकादशी, सकी पवन पवन || 

गणेग्रवाय-बतारसके प्रसिद्ध धनी राय लछूनजीका गणेशभाग़ नामक मनोहर बार है । 
सडकऊकी ओर दो मशिला मकान और बागऊे भीतर उत्तम कोठी बनी है | 

पिशाचसोचन कुड-त्रेतगझूकोी सडकके पास 'पिशाचमोचन कुड' नामक एक बढ़ा 
सरोवर है । दक्षिणका घा० जो दृट फूट गया है, वह्‌ ३०० वर्षका पुराना है। पत्चिमके घाट 
को कहा जाता है कि छगभग १०० ब्र्ष हुए, कुछ बलवंत राव और कुछ सिर्जी खुरस जाहने 
बनवाया था | उत्तरका घाट राजा मुरठीधरका वनवाया हुआ लगभग १२० वर्षका है । अग- 
हन झुक १४ को पिण्ाचमोचन कुड पर मेला होता है, जो 'छोटा भण्टा? के नामसे प्रसिद्धहे । 

पूर्वके घाटसे ऊपर छोटे छोटे ऋई मन्दिर, 'महावीरजी? 'कपरदीश्वराः शिवलिंग, काशीके 
५६ विनायकोमेसे पश्चास्याविनायक? (पांच सुड वाले, ) एक पीपल और इमिलकि वृक्षोके 
नीचे पिणाचका एक बड़ा भिर, “चतुर्भुजअः विष्णु 'वाल्मीक मुनि! और अन्य कई जिवलिय 
और देवसूर्तिया है । घाट्के निकट पण्डे, पुज्ञारियोके कई छोटे २ और कच्चे मकान है । 

कुण्डके उत्तर वाल्मीकिके टीले पर वाल्मीकेग्वरः और झाशीके ५६ विनायकोमेसे 
हिरिम्ब विनायक' है। 

शिवपुराण-( ६ वा खड-१० अध्याय ) कपदीश्वर लिगफी वडाई कौन कर सकता है । 
उसी स्थान पर विमलोदक है । त्रेतायुगेंम वाल्मीकि ऋषि इसी कुण्ड ( विमछोदक ) पर 
खान कर तप करते थे । एक दिन ऋषिने एक बड़े भयानक पिँगाचकों देखा और उप्तपर 
प्रसन्न हो उसको कुण्डफे भीतर शिवलिंग दिखाकर स्ान कराया और उसके सर्वोगभ भस्म 
लगा दी, जिससे वह पिजाच मुक्ति पाकर सुंदर अगर धर शिवपुरीको 'बढछा गया। उसी 
समयसे यह कुण्ड पिणशाचमोचन नामसे भ्रसिद्ध हुआ | ( काशीखण्डके ५४ व अध्यायम भी 
यह कथा है ) | 

स्कदपुराण--( काग्ीखण्ड-5४ वा अध्याय ) मार्मभीप झुक १७ को पिशाचमोचन 
कुण्डमे स्तान, पिण्डदान और कपर्दीश्वर शिवके दणन करनेसे पितरोकी पिशाचयोंनिसे मुक्ति 
होती है । ( ५८ वां अव्याय ) भाद्र सासकी शुद्ध ११ और १२ को पिशाचमोचन छुण्डमे 
स्रान करनेसे पिजाचका जन्म नहीं होता। ( १०० वा अध्याय ) पूर्णमाको कुण्डके निकट 
पिण्डद्वान करनेसे पित्तरोकी मुक्ति होती है । 

हथुआंके महाराजफी कोठी-पिशाचमोचनके पुवे सारन जिलेके हथुअकि वर्तमान महा- 
राज कृ्णप्रताप शाही वहादुरकी बनवाई हुई दो मिली बड़ी कोठी ओर मद्रि है । घेरेकी 
लवाई पिश्ाचमोचरनकी सरकारी सडक तक लगभग ४०० गज है, जिसके भीतर वड़ा मैदान 
है। महाराज बड़े धर्मनिष्ठ और भक्त है। इनको काशीसे अधिक स्नेह हू । 

क्वीन्स कालेज-हथुआक्रे महाराजकी कोर्ठासे उत्तर सड़कके बगछपर नारमलूस्कूछ 
कालेनके अधीन द्‌ । स्कूलसे पश्चिमोत्तर यह्‌ कालेज है । उत्तरी मारतमे अगरेजोकी बनाई हुई 
सबसे उत्तम इमारतोंमेसे यह एक है । जगतगज सड़कके पास चुनारके पत्थर्स इसकी मनोहर 
सूरत बनाई गई ६ । इससे नक्ाशीका काम बहुत ६ । चारों कोनों और चारों दिशाओमे एक 

, 


' (५० ) सारतश्रमण-प्रधमखण्ड, वृत्तीयअध्याय । 


एक ठावर और पतढे पतले अनेक टावर हैँ । नीचे मध्यमें चहुत वड़ा और ऊँचा हाल 
ह, जिसके वगछोंस भीतरसे दो सज्जिले कमरे है । वाहर चारोंभोर मेहराबदार 
बहुतसे द्वार है । जिसके खचसे इस कालेजका जीन हिस्सा बना हैं, उसका नाम अंगरेजी 
- और हिन्दी अक्षरोमे उस हिस्सेमें खोदागया हे । इस इमारतसे बड़े २ चंदोंके अतिरिक्त 
१२६९० पाउण्ड सरकारी खचे पड़ा है । 
कालेजके आगे पत्थरके ५ वतकोके ऊपर पत्थरका छोटा कड़ाह, दाहन एक हौज, 
पीछे एक हौज और पत्थरकी एक धूपघड़ी है, जिससे उत्तर काछेजके हात्तेहीमें ३९ फीट 
उंत्वा एकही पत्थरका एक स्तम्भ खड़ा है, ओ सन १८५६ ३० मे उस समयके पश्चिसोत्तर 
देशके छोफिटनेंट गवरनस्के खचसे याजीपुरके पास गैंगाके किनारेसे छाकर यहां खड़ा किया 
गया था। इस स्तम्भपर गुप्त अक्षर खोदेहुए है, इससे यह सन ६० की चौथी' सदीका जान 
पड़ता है । काक्केजके चारोओर वार है । 
यह कालेज इलाहादाद यूनीवार्सटीके अधीन हैं । यहां कानून, अंगरेज। और संस्कृत 
विद्या पढाई जाती है | कालेजके अधीन इसके हांतेसे बाहर एक नामेढ स्कूछ है। कालेज और 
सकल मिलकर इनसे ७०० विद्यार्थसि अधिक है । 
धूपचण्डी-कालेजसे पूर्व कुछ दूर 'धूपचण्डी? का तालाव हैं, जिससे ऊपर एक मंदिरमें 
धूपचण्डी? देवी और काशीके ५६ विनायकरीसेस 'विकट हविंज विनायकः है । 
चित्रकूट-धूपचण्डीसे दक्षिण 'चित्ररृढ ताछाव! से ऊपर एक वागसे काशके ५३ 
विनायकरोमैसे विप्नराज विभायकः का सन्दिर है. जिसके आस पास कई छोटे मंदिर है । 
जिनमेंसे एक रास, लक्ष्मण और जानकी और एकमे हनूमानजी है । 
नाटी इमिकी-कालेगसे छोटनेपर आगे सड़कक्के दोनो वागोकी इमारतें मिलता है । 
माधोजीके वाग और सड़कके निकट थोड़ा भेदान है, जिसमे एक ओर इसमिलीका एक 
छोटा वृक्ष है। इसी स्थानपर रामढीछाके समय प्रतिवर्ष आन्विन झुछ्ध ११ के दिन भरत- 
मिलापके मेडेफी वडी भीड़ होती है । यह 'नाटी इमिली' का मेढा कहछाता है। उस दिन 
काशी और देहातके असंख्य छोग और का्गीनरेश भरतमिराप देखने आते हूं। 
यागेश्वरका सन्दिर-ईव्वरगंगीके निकट सड़कके दूसशे ओर घरेके सातर एक सबन्दिरिस 
काशीके ५६ विनायकोमेसे 'चिंतामणवित्ायकः और है हाथ ऊचे आर दशश बारह हाथके 
घेरेंमं गोछाकार श्यामव्ण काशोऊफे ११ महारुद्रोमेते आउ्नीभ्रेश्वरा शिवलिंग हूं, जो अब 
यागेश्वर करके प्रसिद्ध है। मन्दिरके आगे काले पत्थरका एक बड़ा चंद हूं। वागखरस 
पश्चिमोत्तर आपम्रीध्र कंंड' इश्चरगेंगीके नामसे प्रसिद्ध हैं, जहां भादकृण्ण ६ का खानका 
मेला होता है । 
गुहागंगा-छोदे ढारवाढी एक छोटी कोठरी हैं, जिसमे बेठकर प्रवेश करने पर एक 
अंधेरी गुझा ( भुवेवर ) देख पड़ती है, जिसको शुद्या गंगा? कहते हैं। एक पचा लेते पर 
यहांका पुजारी ताढा खोछ कर कोठरीमे जाने देता है। इसके पास एक वड़ा दाढान हैं, जिस 
, मे यात्री टिकते है गुफाके उत्तर एक बड़ बागृम “उपैशीश्वए' शिवलिंगका छोठा' मन्दिर है। 


ज्वरहरेंइबर-जैतपुरा महल्लेमे एक कोठरीके भीतर “्वसदरेख्वर' शिवादा है| कोठरीके 
निकट बहुत छोटे चार पांच सन्दिरोंम शिवलिंग और कई देवमूर्तियां है । इन कोठरियोमेंस 
एकमें 'सिद्धेशवर झ्षिवद्धिग हैं । 
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वागीच्वरीका सन्दिर-जतपुरा महलेमे आंगनके त्रगलके मन्दिर सिंहासनके ऊपर बैठी 
हुई तांबिके सिहपर काशीकी चर ढुगाओमेंसे स्कद्माता? दुर्गा खड़ी है, जिनको वागीव्वरीः 
कहते है । इनका सुखभण्डरू और क्षत्र चादीका है। इनके वाए ओर 'स्वामिकार्तिक' की छोटी 
मूर्ति है । यहां छोग कहते है कि वागीज्वरीके सिहासनसे नीचे एक कोठरीमे जाधे हाथ ऊंची 
सरस्वतीकी सूर्ति है । सन्दिरके आगे अमेठीके राजाका बनवाया हुआ ज्वेत सिंह खडा है । 
सन्दिरके आस पास गणेश, महावीर, आदि बहुत देवता है । 


नागकुआ-वार्ीश्वरीके सदिरसे थोड़ी दूरपर घहरके पश्चिमोत्तर हिस्सेस नागकु्भा 
सहद्ेस 'कर्कोटक तीथ” है, जो अब 'नागकुभां, करके प्रसिद्ध हैं | इसके नीचे जानेबाली 
सीटियां १५० बर्षले अधिककी नहीं है । 

ऊपर सुरव्चा ताछावके समान है, जिसके ऊपर चारों वगलॉपर पत्थरके सुतबद नीचे 
सध्यमे गोछाकार कुआ ओर चारोओर ऊपरसे कुआंके तिकट तक पत्थरकी सीढिया हैं, अर्थात्‌ 
दक्षिण ओर पश्चिम सीधे नीचे ३८ सीढियां और ऊपर तथा प॒व लहरदार सीढिया है । कर्शामें 
स्ान करनेके लिये इसके भीतर चक्रदार सीढियां वनी है । ऊपर पत्थरसे दो सर्प बने है । 

श्रावण शुक्ल ५ ( नागपच्चसी ) को यहा सेला होता है । छोग एसे ख्लान करते हें । 

घबाराहुपराण-( २७ वां अध्याय ) कद्यपकी कद नामक खोले अनंत, वास॒ुकी आदि 
नागगण जन्मे । इनकी सततियोसे सम्पूण जगत्‌ पूण हो यया । प्रथ्चीके सब जीव व्याकुछ हो 
त्रह्मजीकी गरणंस गए । तब त्ह्माजीने करोड कर वासुक्की आदि सर्पोक्ो श्ञाप दिया छल 
स्वायशुव मन्व॒तरमे साताके आपसे तुस सवोका क्षय होगा । पश्चात्‌ सर्पोकी प्रार्थनापर 
ऋक्माजी बोठे कि तुम छोग वितल,सुतल और पातालमे निवास करो । फिर वेब॒स्वत सन्व्रतरभे 
कम्यपसे जन्म ले निज माताके आपसे यरुडफे भोजन होगे | अप्ट कुलफे महानागोकों छोड़ 
तुच्छ सपोकों गरुड भोजन करेगे | त्रह्मर्जीका आञापानुप्रह पच्रम्ती तिथिकों हुआ. इसलिये यह 
तिथि नागोकों बड़ी प्यारी है। जो इस तिथिमे प्रथ्वीमे चन्दन वा गोमयसे अथवा दूसरे किसी 
रंगसे सर्वोकी मूर्ते बता दूधस स्ान करवाकर चदनादिसे उनकी पूजा करें और अज्नत्वाग 
त्रत करे, वे अनेक सुखोसे युक्त और सर्पोक्के भीतिपात्र होते है और उनके कुछम सर्प 
वाघा नहीं होती | 

सविष्यपुराण-( ३० वे अध्याय भी यह कथा है | और लिखा हू कि ) जास्तीक 
अनिने पच्रमी तिथिकों नागोझी रक्षाकी, इसलिये पंचमी नागोंकों अति प्यारी हुई। ( १४ वा 
अव्याथ ) श्रावण शुद्ध ५ को द्ारके दोनो जोर गोवरके नाग बना कर दद्दी, दूध 
अक्षत आदिसे पूजन करे। 

वकरिया कुड-सिकरोरसे राजघाटको जो सडफ आई है, उसके दक्षिण नागकुआंखे 
उत्तर 'वकरी कुण्ड” है जिसको बकरिया कुछ कहते है । यह अब गडहाके सम्तान एक पुराना 
कन्ना ताछात्र है, जिसमे मद्ठी खोदी जाती है और वर्पाकालसे पानी रहता है । दक्षिण ओर 
टूटे फूटे छोटे पके घाटगी निश्ञानी देख पड़ती है, जिसपर काशीके १२ आदित्योसेसे 
त्तराकः हैं। घाटके उजड़े हुए बहुतेरे पत्थरंके टुकड़े वौद्धोके समयके हैं. । घाटसे दक्षिण 
सुसलमानोकी कबरे और उन्हींका एक पछा मकान है, जिसके खस्भे दौद्द इमारवोंके है ६ 
यहां पूष्रें समयसे वौद्धमतवाले छोग रहते थे । 


(५२) भारतअ्रमण-प्रथमखण्ड, ठृत्ीयअध्याय । 


स्कन्दुपुराण-( काशीखण्ड-४७ वां अध्याय ) में बकारेया कुण्डका बृत्तांत और उसमे 
सौषसासमें खानका माहात्म्य कह है और लिखा है कि, पौषम्रासके राविवारको उत्तराककी 
यात्रा करनेसे काशीवासका फल प्राप्त होता है । 

शैलपुत्री-सिकरौरसे राजबाट आनेवाली, सड़कसे वरुणा नदीके मढ़ियाधाटके पास 
एक मन्दिर काशीकी ९ दुर्गाओमेंसे शेल्पुत्री” ठुगों, ४२ लिगोंमेंसे शैलेश्व? और 'हुंडनः 
और 'ुंडनः गण है। 

कपालमोचन-ऊपर लिखीहुई सड़कसे उत्तर वकरिया कुण्डस छगामंग १ सीछ पूर्व 
'कपालमोचन' कुण्ड नामक एक बड़ा सरोवर है, जो चारोंओर पत्थरकी सीढ़ियोसे घेर 
हुआ है। भाद्र श॒क् पूर्णमाकों यहां स्नान और छाठमेरवके दु्शेन पूजनका भला होता है। 
कपालमोचन पंचपुष्करिणियोमेसे एक है, शेप ४ पुष्करिणियोंक्षे नामये है, ऋणमोचत, पापसो- 
चन,; ऐतरणी, वतरणी । 

शिवपुराण- ( ६ वां खेंड-१ छा अध्याय ) त्रह्मा बोले कि भैखते हमारे पांचवें 
शिरको केटडाला, क्योकि मैने उस मुखसे शिवकी निन्‍्दा की थी; इसलिये भेरवकों ( हमारे 
शिर काटनेस ) चांडाली हत्या छगी | इससे संसार भरसें फिरकर काशीमे आए तुरंत 
उनकी हत्या जाती रही । जहांपर कि भैरवने हमारा शिर गिराया, चहां बड़ा तीर्थ हो गया 
और कपालमोचनके नामसे ख्यात्त हुआ | ग 

सन्‍्दपुराण-( काशीखंड-३९ वे अध्यायमें कपाल्मोचनकी कथा प्राय: ,शिवपुराणवाली 
कपालमोचनकी कथाके समान हैं और १०० वें अध्यायमे छिखा है कि भाव्रक्ृप्ण अमावास्थाको 
पेचपुष्कीरणी यात्रासे मैरवी यातताका भय निवृत्त होता है ) । 

वामनपुराण-( २ रा अध्याय ) महादेवजीने अपने नखके अग्रभागसे त्रह्माका शिर 
काट दिया | वह भिर शिवजीके बायें हाथमे स्थित हो गया। तव शिवजी विण्णुऊे उपदेशसे 
अम्रण करते हुए काभी गए और कुण्डमें ल्लान करनेसे वह कपाछ उनके हाथसे छुटगया, 
इसी भांति कपाल्मोचन त्तीर्य हुआ है । 

“छाठभैरव--कपालमोचनके उत्तर किनारेपर पत्थरका बड़ा फूशे मुसलमानोका मिमाज* 
गाहहै फर्मके पश्चिम किनारेपर मुसलमानोंकी लंत्री मसजिद है और छत्तर हिस्सेसे पूवके क्रिनोरे 
पर ९ गज लंबे और इतनेही चौड़े बेरेके भीतर ७ फीट ऊंची और ७ फीटके चरकी पत्थरके 
ऊपर ताँवेस मढ़ी हुई सेरवक्की छाठ है, जिसको लाठभैरव और कपालभैरवभी कहते है। इसकी 
पूजा होती है । छाठके चारों ओर बहुत छोटे छोटे चबूतरे, एक छोटी मूर्ति और पत्थरका एक 
छोटा कुत्ता दे । बेरेका द्वार दक्षिण है, इसके पीछे बहुत छोटा एक कूप है। 

पहले यह लछाठ मन्दिसके घेरेसे था, जो ( मन्दिर ) औरंगजेक्के हुक्स्स तोड़ दिया 
गया । बहुत दिनोसे इस स्थानका झगड़ा हिन्दू और मुसलमानों चढा आता है। फंस पृ 
मुसलमानोकी कबरे है । ि 

भादों गुरू पूर्णामाको कपाल्‍्मोंचन तीर्थ ( लाठमैरवके तालाब ).भें लाच और ढाठ« 
मैरवके दर्शनकी बड़ी भीड़ होती है । गा 

स्कन्दपुराण-( काशीखंड-१०० वा अध्याय ) भाद्र शुद्ध पूर्णिमाकों कुहसतम्भकी यात्रसि 
औैरवी यातनाका भय निवृत्त होता है । 


काणी, वा वनास्स--१८९ १, (३ ) 


कृप्मांड विनायक-काशीके ५६ विनायकोमेसे कृष्माड विनायक? फुलबंडिया गांवमे है । 

सारनाथ--बरुणा नद्ीपर पहिले पक्का पुठ मिलता है, जिससे पश्चिम इसिलिया घाटके 
पास “चण्डीश्वर'ः और काज्ीके ५६ विनायकोमेसे 'मुण्ड विनायक' है, और पचकोशीकी सड़- 
कसे उत्तर गहरस ३ सील वामकसे थोड़िह्दी आंगे मदानसे एक छोठे टीलेपर सारनाथ, शिवका 
छोटा मन्दिर है, जिसमे 'सारनाथ” और सोमनाथ” २ शिवलिंग है। सन्दिस्के पास नंदीकी 
४ पुरानी मूर्तियां, टूटो फूटी पाच सात बौद्ध सूर्तिया, एक साथुकी समाधी, एक छोटी पक्की 
कोठरी और एक कूप और मंद्रिके सामने सारंग तालाव नामक एक छोटा कच्चा सरोबर है । 

यहां श्रावण सासमे प्रति सोमवार्को दृशन पूजनका मेला होता है । 

धामक (स्तूप ) सारनाथंके मन्दिस्से कई सो गजकी दूरीपर एक बौद्ध स्तूप है, जो 
धामक करके प्रसिद्ध है । धार्मिकका अपभ्रेश घासक है । यह स्तूप नीचेसे ऊपर तक ठोसहै । 
इसके नीचेका भाग चुनारके पत्थरसे बना हुआ अठपहछा ४३ फीट ऊचा है । इसका व्यास 
९३ फीट और घेरा २९० फीट है। स्तूप विना गाराका बना है, हर एक पत्थरंके टुकड़े ४ छोहेके . 
कांटेसे एक दूसरेसे बांधे गए है । स्तूपके ऊपरका भाग इंटका है। पहले इसपर गच की होगी। 
ऊपरके कलगपर मुल्स्मेदार छत्र रुगा हुआ था, नीचेके भागके पहलोमे ताकोके चिह्ृ ह। यह 
धामक यहांके मेदानसे १२८ फीट ऊंचा है । 

सन १८३५ ई० में बहुत पारिश्रमके सहित एक स्तम्भ स्तृपकी नेवतक डुबाया गया, 
परन्तु इससे कोई प्रसिद्व बात जानी नहीं गई । परन्तु साधारण तरहसे जान पडता है कि यह 
स्तूप बौद्ध मतके स्मरणार्थ वचा था । इसके चननेका ठीक समय ज्ञात नहीं है परन्तु इसकी 
शकलसे सन्‌ इ०के७वे शतकका यह जान पड़ता है इसके चारो ओर सकानोंकी निशानियां और 
आसपास हृटीफूटी एफ छोटी चावढी, एक पुराना कूप,कऋरएक टूटीहुई बौद्ध मूर्तिया और ईंटोका 
चडा ढेर है। इससे जान पड़ता है कि ये सव पहलेके सठ, मन्दिर और भजनालयके हूटे फूठे 
सरंजाम है। सन १८३४-३५ से कॉनिगहाम और सन १८५१ ६० मे छीटा साहेवने इस स्थान 
को खोदा था, जिससे मन्दिर और मकानकी नेव जाहिर हुई । आगसे जलछीहुई काठकी सस्थीरें 
पिघले हुए पीतलके बर्तन झुलसी हुई हड्डियोके ढेर और भाजनकी वस्तुए खोदनेपर मिलीं.इससे 
जान पडा कि अचानक आग छगनेसे बहुत आदमियोके साथ मझान जछू गएथे | इसी जगह एक 
लेख मिला था, जिससे लिखा था कि गोडेश्वर राजा महीपालने श्रीधर्मर्षि ( चुद्नदेव ) के पाद 
पद्मोकी पूजा करके काशीमे १०० ईशान और चित्रघंटा निमाण किए । श्रीसिथरपाछ और इनके 
छोटे भाई वर्मतपालने चोद्ध घरमंका पुनरुद्धार करके संवत्‌ १०८३ से यह स्तूप बनवाया | ._ 

ऊपर लिखा हुआ स्तूप घामऊके पास था, जिसका चिह्न अब नहीं है। 

उत्तम सगतराशी वाली वहुत वौद्धमूर्तियां और पत्थरकी दूसरी चीजें यहांसे निक्राछ कर 
चतारसके कीन्स कालेजके पास भौर कलकत्तेके अजायवघरमे रक्खी गई है। और इंटे तथा 
पत्थरके वहुतसे असवाब इमारत चनानेके लिए यहांसे शहरमे गए है। 

बुछदेवने गयासे आकर और बहुत दिनों तक यहां रह कर उपदेश क्रिया था| बौद्ध- 
राजाओके समय इस स्थानका नाम सारज्ञननाथ था जिसको अब सारनाथ कहते है । मगघदेशके 
बौद्ध सत वाले गुप्त राजाआके समय काजीका सौंदर्य घट गया था | उस समय सारनाथही 
वुद्धिकाशी नामसे शोभा और समृद्धेसे परिपृ्ण था। धासकसे कई सी गज दूर २३ वे संतत- 
'पारसनाथका मन्दिर हैं और यहां एक धर्मशालः और एक बाग है । 


( णछ ) भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, तृतीयअध्याय । 


चौकंडी दावर-धामकसे # मील दक्षिण मैदानमें चौकण्डी नामक टावर है | आस-- 
यासकी भूमिसे ७४ फीट ऊँचे इंटे और मिट्टीके बडौछ पोस्ते पर २३ फीट ऊंचा इंटेसे सता 
हुआ ८ पहला टावर है, जिसका घेरा ९० फीट है। इसके चारों ओर एक एक द्वार है । इसके 
भीतर और सिरे पर जानेके दिए भीतरसे सीढियां छूगी है। भीतर मध्यमें १५ फीट गहरा 
बिना पानीका बिगड़ा हुआ कूप है, जिसमें जानेको नीचे एक बगरसे राहौह । 
चौकण्डीके उत्तर द्वार पर अरबी लेख है, जिससे जान पड़ताहै कि यह हुमायूं बादशाह 
के समय सन १५३१ ६० सें बना था यहांका पुराना टावर तोड़ कर उसीके इंटोसे यह चौक- 
ण्डी बनी होगी, जो अब छोरिककी कुद्यत कहलाती है । 
.. पुसेके नीचे एक बहुत पुराना छोटासा छुआं और टूटी हुई एक पुरानी मूर्तिह। 
पेचक्रोशी यात्रा-काशीकी परिक्रमा ४७७ भीलकी है। पश्चक्रोशी यात्रा मणिकर्णिका- 
घाठसे आरंभ होती है। जहांसे कर्देमेश्वर ६ मील, भीमचण्डी १६ मीछ, रामेश्वर ३० मील, 
शिवपुर ३८ मीछ, कपिरधारा ४४ मीछ, और सणिकर्णिका ४७ मील है, । सब ख्ानोंपर धर्म- 
शाला और दूकाने है । इनके अतिरित्त दूसरे कई एक टिकनेके स्थान है + रस्सी संगम पर 
नरवा गांवमे एक धममेशाला, कर्षमेश्वरके पास केदवा गांवमें कई धर्मशालाएं, भीसचण्डीम कई 
घर्मशाढाएं, सिंधु सागरपर एक घर्मगाला, रामेश्वर 'गांवमे - कई ;घर्मेशाछाएँ, शिवपुरम 
कई धर्मशारूएं, ( यहां युधिप्रिरेश्वर, अर्जुनेश्वर, भीमेश्वर, नकुलेश्वर और सहदेवेश्वर है; 
पर ये काशीरहस्यमें नही लिखे है, ) सारंगताह्ाबपर एक धर्मशाढा और कपिलधारामे कई 
धर्मशाढाएं है | मणिकर्णिकासे अस्सी-संगम तक गंगाके तौर तीर अस्सी--संगमसे वश्णा- 
खंगसके निकट तक सड़क दास और वरणा-संगससे मणिकाणिका तक गंगाके तीर तीर 
चलना होता है । गंगाके बढनेपर पंचक्रोशीके यात्री गंगाके किनारे नावपर जाते है । इसी 
पञ्चक्रोशीके भीतर “ मुक्तिक्षेत्र काशी ” कही जाती है । पंचक्रोशी सड़कसे दाहने किनारे 
स्थान स्थानपर देवता और सड़कके किनारोंपर बड़े बड़े वृक्ष है ।. हर मासमें पत्चक्रोशी 
थाज्ना की जाती है, पर यहांके लोग अगहन और फाल्गुन महीनोमें विशेषकर पश्चक्रोशी 
यात्रा करते है। फार्गुन सासमें ठाकुरजी यात्राके लिये जाते है, उस समय मार्गमें स्थान 
स्थान पर रामलीला और कऋष्णलीढा होती है । संगम गवैण छोग भी गांत बजाते अबीर उड़ाते 
जाते है । कंदवा, भीमचण्डी, रामेइबर, शिवपुर, सारंग-ताढ्ाब और कपिछधारा पर ठाकुरजी 
निवास करते है। 
*. क्काशीरहस्यके १० वें अध्यायमे लिखा है कि पूर्व दिवसमें ढुंिराजका पूजन करके इस 
ऋमसे स्नान, देवद्शन करते हुए पश्चक्रोशी यात्रा करनी चाहिए, जिसका संक्षिप्त वृत्तांत नीचे है, 
( मणिकर्णिकाघाट पर ) सणिकर्णिका, सणिकर्णिकेश्वर, सिद्धिविनायक, (ललिताधाठ) ; 
गंगकैशव, ललिता देवी, ( मीरघाट ) जरासंघेरवर; ( मानमेदिर ) सेमिख्वर, दालब्वेद्वर 
#  दशाइसेध ) शूलटकेशवर, आदि वाराह, दशाश्वमेंवेश्वर, वेदिदेवी, ( पाड़िघाटके निकट ) 
सर्वेश्वर; ( केदारधाट ) केद्रेश्वर, ( हनुमानघाट ) हसुमदीश्वर; ( हंलमानवाटस हु 
दक्षिण ) छोछार्क, अक विनायक, ( अस्सी संगम ) संगमेश्वर; अथम निवास स्थान! ( ; 
'जीके पास ) ठुगो कुण्ड, दुर्ग विचायक, ढुर्गो देवी, ( मार्ग )विष्वक्सेनेश्वर, ह्ितीय निवास" 


ध्य् 


स्थान” ( कर्वमेश्वस्से ) करमेखर, कर्वमतीर, कर्दमकूप, सोमनाथ, ( आगे कमसे ) विस्तार: 


काशी, वा बनारस--१८९ १. (५५ ) 


नीलकण्ठ, नागनाथ, ( आगे सड़कम्े ) चामुडा, ( आगे गांवस ) मोक्षेश्वर, करुणेश्वर, 
( आगे गावसें ) वीरभद्वेध्वर, विकटाक्ष दुगी, ( आगे गांवमे ) ( काशीके अष्टमहामैरवोमेसे ) 
धन्मत्त भैरव! नीलंगण, कालकूट गण, ( आगे क्रमसे ) विमल दुर्गा, महादेव, नंदीकेश गण, 
( आगे गावसे ) #ंगि-रीटि-्गण, गणप्रिय, ( गौरा गांवमे ) विरूपाक्ष, ( आगे ऋमसे ) यज्ञे- 
इर, विसलेश्वर, मोक्षदेव्वर, ज्ञानदेश्वर, अम्रंतेश्वर, ( भीसचंडीमे ) गधर्व-सागर 'ठतीय 
निवासस्थान? भीमचडी देवी, ( काशीके ५६ विनायकोमेसे ) भीमचड विनायक! रविरतक्ताक्ष, 
गंध, चरकार्णवतारक शिव, एक्पाद-गण, ( आगे ताढाव पर ) महाभीस, (जागे गांवमे ) 
भैरव, भेरवी, ( आगे ) भूतवाथ, सोमनाथ, ( जसिद्ध ) सिधुसागर, ( आगे झौसा गांवसे ) 
कालनाथ, ( आगे ऋमसे ) कपर्दश्विर, कामेश्वर गणेश्वर, ( चौखेंडी गावमे ) वीरभद्र, चारु- 
सुख, गणनाथ, ( प्रसिद्ध ) ( काशीके ५६ विनायकोस ) 'देहढी विनायक” ( इनके निकट ) 
घोडश विनायक, ( भुइली गावमे ) ( काशीके ५६ विनायकीमेस ) “उद्ण्ड विनायकः उत्कले- 
श्वर, ( आगे ऋमसे ) रुद्राणी, तपोभूमि, ( रामेश्वर गांवंस ) वरुणा तीथ, “चतुथ निवास- 
स्थान! ( रामेश्वरमे ) रामेश्वर, सोमेच्बर, भरतेव्चर, लक्ष्मणेश्वर, भत्र॒न्नेस्वर, भूमीउवर, नहु- 
घेश्वर, ( वरुणापर ) असंख्यात तीय, असख्यात लिंग, ( कमोरा गांवमे ) देवसघेश्वर, (लेसमे) 
(५६ विनायकोस ) पाणपाणि विनायक, ( खजुरी गावम ) प्ृथ्वीस्वर, खगगे भूमि, ( दीच- 
दयालपुरासे ) यूपसरोचर, ( कपिलधारा ) ध्ृषभध्वज तीये, 'पेंचम निवासस्थान” ( कागीके 
४२ लिगॉमेसे ) दृषभध्वज, ( कोटवा गांवम ) ज्वाला नूसिह, ( गंगा-वरुणा-सगस ) वरुणा- 
सगम, आदि केशव, संगमेश्वर, खबविनायक, ( ग्रह्मद्‌ घाट ) प्रह्मदेख्वर, ( त्रिछोचन घाट, ) 
ब्रिकोचनेश्वर, ( पचगगा घाट पचगगा ती्थ, विदुमाधव, ( सगलागौरीमे ) गर्भस्तीस्वर, सगला- 
गौरी, ( प्रसिद्ध ) वसिष्ठ, वामदेव, ( प्रसिद्ध ) पर्वतेश्वर, ( मणिकर्णिकापर ) महेश्वर, (बह्म- 
नाल ) सप्तावरण विनायक, ( श्रसिद्ठ ) सिद्धिविनायक, सणिऊर्णिका, विग्वेश्वर, झुक्तिम्ण्डप, 
विप्यु, दंडपाणि, ढुढिराज, भैरव, आदित्य, मोदादिपंचविनायक | 

लिगपुराण--( ९२ वा अध्याय ) शिवजीने कहा कि, काजीसे ब्रह्माजीने गौओंके पवित्र 
दुग्घसे कपिलाहद नाम तीथ रचा है ओर वृषभध्वजरूपसे हमारा स्थापन किया है। 

शिवपुराण-( ६ वां खड-१७ वां अध्याय ) जिस समय शिवजी पा्बत्ीके सहित मन्दू- 
राचलसे का्णामे पहुँचे, उसी समय गोछोकसे सुनन्दा, सुमतना, शिला; सुरभी और कपिता ये 
५ गोवे आकर उनके सन्मुख खडी हुई । शिवजीने प्रसन्नतास उनकी ओर देखा। इसमें 
गौवोके थनोसे दूध टपक्र कर एक कुण्ड होगया, जो कपिछाहदके नामसे प्रसिद्ध है । शिवजी- 
ने कहा कि, जो मनुष्य इस हृदमें तपण, श्राद्ध, आदिकर्स करेगा, उसको गयासे भी अधिक 
फल प्राप्त होगा । 

स्कद॒पुराण-( कार्शाखंड-६२ वा अध्याय ) सोमवती असावास्याकी कपिलधारा तीथमें 
श्राद्ध करनेसे गयाश्राउ्धसे अप्टगुण फल होता है । 

रामनगर-अस्पी-सगमसे १ मीछ दक्षिण-पूर्वे गगाके दृहिने तटपर महाराज काशी 
नरेशकी राजधानी रामनगर है| नगवा घाटपर पार उतारनेवाछी नाव रहती है । 

इस सालकी मनुष्याणनाके समय रामनगरस्म ११०९३ मलुष्य थे, जिनमे ८८९५९ 
हिन्दू और २१९४ मुसलमान । 


(०६ ) भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, तृतीयअध्याय | 


गंगाकी और महाराजके महहुकी भकल बहुत सुन्दर है। इस औओरकी चालकानी पर 
घदढ्भेसे काीके गहरकी सुंदर छवि देख पड़ती है गंगाकी ओर राजमहलके एक भागे 
चेदृब्यास और गशुकदेवजी लिगत्वरूप छे। बहुतेरे यात्री इनके दशनके लिए यहां जाते हैं । 

महाराजके महलसे १ मील दूर राजा चेतासिहका वनवाया हुआ एक बडा त्तालाब 
और एक बड़ा मन्दिर है । ताछाबके चारो बगलोंमें सीड़ियां है । मन्दिरका काम्र राजा 
चेतसिंहके समयें आरंभ और उनके पौछिके राजाके समयमें समाप्त हुआ । मन्द्रिपर चारो 
ओर अवतारो, देवताओं साधुओं और जावबरोंकी सेकड़ों मूर्तियां पत्थर खोद बनाई गई 
है | हिदुओंके हाथकी कारीगरीका यह उत्तम नमूना है। 

रासनगरकी रामलीछा प्रख्यात है। ऐसी रामछीडा भारतवर्ष दूसरे, स्थानपर नहीं 
होती | यह मेला आश्रविन सहीनेसे एक सहीनेसे कुछ कम दिंवतक राज्रिम होता है । घिजया 
दशमभाके दिन रावणवधकी लीला होती है । महाराजके सम्पूर्ण उत्तम असवाब हाथी, बोड़े, 
ओर सबारोंके सहित महाराज काशीनरेशकी सवारी सेलेम आती हूं । सवारी निकलमेके 
सम्नय तोपोके शब्द होते है । उस दिन दृशकोकी बड़ी भीड़ होती है। रातकी आतस 
चाजी छूटती है । 

इतिहास-काशीसे ५ कोस दक्षिण गगापुर नामक एक तास हैं, जिसके जप्रीदार 
भूमिहार आह्यण बाबू मतसाराम थ, जिन्होंने सब १७३० ३० भे दिल्‍्लोके वादशाह मुहस्भद 
शाहसे राजाकी पदवी आप्तकी और सन १७३७ में जीनपुरके जिलेमें ,एक किला दखल 
किया । राजा सनसारामके पत्र राजा वछवतसिह सब, १७४० ३० से गंगापुरक राजा हुए । 
सन्‌ १७५२ ३० के पश्चात्‌ उन्होने चनारसमें आकर रामनगरके किलेकों वतवाना प्रारम्भ 
किया | पश्चात्‌ उनका राज्य इलाहाबादसे वक्‍सर तक फेछ गया । सत्र १७७० से राजा 
वल्वंतसिहका देदंत होगया । उन्होने अपनी पुत्नीफ पुत्रकों गोद लिया था, परन्तु उनको 
संत्यु होनेके उपरांत उनकी अविवाहिता ख्लौके गर्भसे जन्मे हुए राजा चेतसिंह छल। बढ, 
कोशछसे राजसिंहासन पर बेठे | 

( चेतासिहका बृत्तांत काशीके इतिहासमें हू ) 

चेतसिंहके कार्शासे भाग जानेपर एाजा बलवतसिहंका पुत्रोक्क पुत्र राजा सहापत्ा- 
रायणीसह राजसिहासनपर वेठे, जिनके देहांत होनेके उपरोतत सन्‌ १७५% ६० भे उनके 
पत्र राजा उदितनारायणर्सिहको राजसिहासन मिला । राजा उदतिनारायणसिहकी रूत्यु 
होनेपर उन्तके भतीजे महाराज इश्वरीमसाद तारायणसिंह सब १८३५ ३० से उत्तराधिकारी 
हुए | इनको सन्‌ १८७७ ई० से दिल्लीदृवारमें महाराजकी पदवी मिली । महाराज इंशवर्रो- 
प्रसादूनारायणसिंदह वहादुर सन्‌ १८८५ ई० में ७० चपेकी अवस्थामे शत्युकों शाप हुए । 
अब उन्के भतीजे ३१ वर्षकी अवस्थाके महाराज प्रशुनारायणसिह बहादुर कार्शनिरेश है। 

व्यासपुरा-रामतगरसे कई मील उत्तर ओर गंगाके दृहिने मंदानके उक छोटे मन्दिरमें 
व्यासजी लिंगखरूप हैं। दि मम 

माषमे प्रति सोमवार और शुक्रवारकों व्यासजीके दशशनका मेला हांटा हू | बे 

मत्स्वपुराण--[ १८४ वां अध्याय ) व्यासजीने मिक्षकिलियें करध किया, वेद व्यर्थ 
देवजीने कहा कि, आप ऋधी है इसहेतु आपको काशी श्षेत्रम वसना ते होगा। तब व्या 
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बोले कि हे देव आप चतुर्दशी और अष्टसो इन दो दिनोको सुझे यहां आनेकी आज्ञा दीजिए । 
शिवजीने कहा कि ऐसाही होगा । तब व्यासजीने उस क्षेत्रके गुणोको जानकर उसी क्षेत्रके 
समीप निवास किया | यह कथा काशीखडके ९६ थे अध्यायमे विस्तारसे है । 

वनारस जिछा-जिलेके उत्तर गाजीपुर और जौनपुर, पश्चिम और दक्षिण मिर्जापुर और 
पूरब बिहारके शाहावाद जिले है । 

इस वर्षकी सनुप्य-गणनाके समय बनारस जिलेस ९२७६४७ सनुप्य अथीन्‌ ४६९६३७ 
पुरुष और ४५८०१० स्रिया थी ।सन १८८१ ई० से जिलेका श्लेत्रफठ ९९८ वर्गमील, 
महुष्य-सख्या ८९२६८४ थीं, और जिनमे ८०१५५६ हिंदू, ८९३५१ मुखछमान, १७६८ 
'ऋस्तान, ७ जेन, ओर ९ पारसी | हिदुओमे १०४०५९२ ब्राह्मग, १०१०९१ चमार, ८००८८ 
अहीर, ५१९३० राजपुत, ४१८३४ कच्छी, ३६४०७ भर, २५८४९ कुत्ता, २८३७६ कहार, 
२०९९४ लोहार, १९९२८ तेली, १९४२२ सूमिहार, १८३५३ वनियां, १७६९६ कलवार, 
१५५४८ कायस्थ, १५२३७ कुमार, १५१३६ नोनिया, १४०१० गड़ेरिया, १०३१४ नाई, 
९८७० महाह, ७७१४ सोनार, ५०८१ बोली, ५१६४ पासी, और शेप दूसरी जातिके 
लोग थे, जिनकी सख्या ५००० से कम है | 

बनारस शहरसे १६ मील नीचे गोमती नदी गंगामे मिली है। जिलेफे दक्षिण-पूर्वेकी 
सीमापर केमेनाशा नदी हे, जो सूखी ऋतुओमे सूख जाती है । वरुणा नदी सर्रदा बहती है । 


सक्षिप्त प्राचीन कथा । 


लिखितस्माति-( ११ वा स्मेक ) काशीमे अवेश करके यदि कदाचित्‌ कोई उसको त्याग 
कर दूसरे स्थानपर जाता है तो भूतगण ताली वजा कर उसको हँसते 

शंखस्मृति-( १४ वा अध्याय ) काशीका दान अनत फऋलदायक है । 

पाराशरस्मृति-(१२ वां अध्याय ) संपूर्ण मरुतू, बसु, रुठ्, सूस्य और देवता ग्रहणके समय 
चद्रमामे छीन होते हैं, इसलिये महणमें द/न देना चाहिए । 

संवत्तेस्त्ृति-( २११ वां शक्षेक ) चद्र और सूय्यके ग्रहणमे दियाहुआ दान अल्लय होता है । 

महासारत-( वनपवे-८४ वां अध्याय ) तीथेसेवी पुरुषको काश्ीपुरामे जाकर वहां 
शिवकी पूजा करनी चाहिए । कपिलकुडस ख्लान करनलेंसे राज़सूययज्ञका फल होता ह। वहासे 
अन्निमुक्तेज्वर तथिम जाना चाहिए । उन देवाधिदेवके दर्शन करतेही पुरुष अह्महत्यासे छूट 
जाता है। वहां प्राण छोडनेसे मोक्ष होता है 

( भीप्मपर्ब--२४ वा अध्याय ) काशीराज कुरुक्षेत्रके चुद्धम पांडबाकी ओर थे | ( कर्ण- 
पर्व-५ वां अध्याय ) वसुदानके पुत्नने काशीराजकों मारा | 

( अनुशासन पबे-३० वा अध्याय ) काशीराज्यमे हर्यश्रनामक एक राजा था, बह 
वीतहव्यके वशधरोके हाथसे गंगान्यमुनाके बीच युद्धमे सारा गया । अनतर हयेश्वक्ा पुत्र 
सुदेव उस राज्यपर अभिपिक्त हुआ। बीतह॒व्यके बणवालोने आकर उसे भी पराजित किया, 
तव सुदेवर्क पुत्र दिवोदास उस राज्य पर अभिषिक्त हुआ | महात्तेजखी दिवोदासने हेहय 
वंशियोके वकफो जान कर इन्द्रकी आज्ञातुसार गंगाके उत्तर तटके निकट और गोमतीके 
दाक्षण तट पर चाराणसी पुरी वबसाइ। राजा दिवोदास वाराणसीस वास करने छगा | तव 
हैहयगणन फिर आकर उसपर आक्रमण किया । राजा दिवोदासने बहुत दिनो तक सम्रास कर- 


(५८ ) भारतश्रमण-अ्रथमखण्ड, दृत्तीयअध्याय | 


नेके पश्चात्‌ अनेक बाहनोंके मारे जानेपर स्वयं दीनता अवलंवनक्की और पुरी परित्याग करके 
चुहस्पतिके ज्येष्ठ पृत्र भरह्ाजके आश्रमसे जाकर उनके शरणागत हुआ । भरद्वाज ऋषिने उसके 
लिए पुत्रकासनासे यज्ञ किया, जिसके प्रभावसे राजाको प्रतईन नामक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ। 

जादि अद्यपुरण-( ११वां अध्याय ) काशीके राजा धन्वेतरिक्ा पुत्र केतुमान, केतुमान 
का पुत्र भीसरथ और भीसरथका पुत्र दिवोदास हुआ। दिवोदासके राज्यके समय काशी श्न्य 
हो गई थी, क्योंकि मिकुंभने काशीको शाप दिया था कि १००० वर्ष तक यह्‌ शून्य रहेगी । 
शाप होजानेके उपरांत राजा दिवोदासने गोमती नदीके तटपर काशीवासियोंको बसा कर परी 
रचली, जिस पुरीम पहले भद्रभ्रेण्य राजाका राज्य था । दिवोदास भद्गश्रेण्यके पुत्रोको सारकर 
उस पुरीस अपना राज्य करने लगा । से 


जब दिवोदास काशीसे राज्य करता था, उस सम्रय शिवजी पार्वतीदी श्रीत्िके नि्ित्त 
हिसालयके सप्तीप चसने छगे हि पावेदीकी माता भेनाने कह्य कि, हे पुत्री ! तेरे पत्ति महादेव 
सब कालसे द्रिद्री बने रहते है, इनमें कुछ शीलता नहीं है। यह वचन सुन्र पार्वती कोघकर 
शिवसे बोली कि मैं इस जगह नहीं वसूंगी, जहां आपका स्थान है, चहां मुझको ले चलिए, तब 
महादेवजीने तीनों छोकमें सिद्धक्षत्र काशीपुरीको! वसने योग्य विचारा, परंतु उस समय 
राजा दिवोदास काशीमें राज्य करता था । शिवजी निर्कुंभ पार्षद्स बोले कि, हे राक्षस ! तू 
अभी जाकर कोमल उपायसे काशझ्ीपुरीको शृत्य बनादे, निकुम्भने काशीपुरीमें कुण्ड नाम 
सापितसे सप्नमें कहा कि, तू सेर। स्थान बनादे, मे तेरा कल्याण करूंगा । तब नापित राजके 
द्वारपर निकुंभकी सूर्त स्थापित कर नित्य पूजा करने छगा। निकुम्म पार्षद पूजाकों पाकर काशी 
बासियोको पुत्र, द्रव्य, आयु, इत्यादि बर देने छगा, परन्तु राजाकी रानाकी एक पुत्र सांगनिपर 
उसने वरदान नहीं दिया | इससे राजाने ऋ्रॉधकर निकुस्मके स्थानका नाश कर दिया । तथ 
निकुम्भने राजाकों शाप दिया कि बिना अपराध तूने मेरा स्थान गिरा दिया है, इसलिये तेरी 
पुरी आपही आप शून्य हो जायगी । उसी शापसे काशी शूत्य हो गई ( राजा गोमतीके तीर 
जा बसा ) तब महादेवजी पार्वतीके सहित काशीसे अपना स्थान वचाकर बसचे लगे | 

शिवपुराण-( १ छा खेड- ४ था अध्याय ) सदाशिवने उम्ताके साथ विहार करनेके 
लिये एक झोक बनाया, उस स्थानको किसी समय वे नही छोड़ते थे। इसी कारण उसको 
अविमुत्तक्षेत्र कहते है। वह स्थान संपूर्ण सष्टिके जीवोंको आनन्द देंनेवाल्ा है, इसलिये 
उसका नाम आनन्दवन है । और वह स्थान सिद्धरूप, वेजख़रूप, ओर अष्वितीय है, इसीसे 
उसका नाम काशी रखा गया। 

(२ रा खंड-१७ वां अध्याय ) सम्पूर्ण तीथॉमिंसे ७ पुरियोको घहुत बड़ा कहां गया हैं 
उनमेंसे काशीकी वड़ाई सर्वोपरि है । 

(६ वां खेड-५ वां अध्याय ) स्वायेभुव सम्वंतेरमे मछुके कुछमें राजा रिवुजय 
( दिवोदास ) हुआ, उसने काशीमें तपकरके त्रह्मासे यह वरदान सांगलिया कि देवता 
आकाशमे स्थित हो और नाग्रादि पातालमें रह कर फिर प्रृथ्वीमें न आवे । इस इत्तांतको 
सुनकर शिवजी भी अपना ढिंग काशीमें स्थित करके अपने ग्णोंससेत सत्दराचछ पर गये । उसी 
लिंगका नाम अविमुक्त हुआ, जो काशीमे वत्तमान है । यही कथा काझीखंडके ३९ वें अध्याय 
में है सब देवताओंके एथ्वी छोड़ कर चले जानेपर दिवोदास काशीम राज्य करन लगा |- 
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(१७वा जव्याय ) शिवजीको काशी बिना नहीं रहा गया, इसलिये कुछ दिनोके पश्चात्‌ उन्होने 
पहले ६४ योगिनियोको दिवोदाससे काशी छुडनिके लिये भेजा | जब काजीमे योगिनियोकी 
युक्ति न चछ्ली तय वे सणिकर्णिकाके आगे स्थित होगई। (८ वा अध्याय ) फिर शिवजोने 
सस्बेको काशीसे भेजा, एक व बीत गया, सूख्यकी भी कुछन चढी तब वे अपने १ 
शरीर धरकर कार्शीम स्थित हुए । जिनका नाम यह है 


१ छोलाक, २ उत्तरार्क, ३ सायादित्य, ४ द्रापदादित्य, ५ मयूपादित्य, ६ सखोछका- 
डित्य, ७ भरुणादित्य, ८ बृद्धादित्य, ९ केशवादित्य, १० विसलादित्य, ११ कनकादित्य, और 
२४ यमादित्य । 

शिवजीने फिर ब्रद्मयाफों काशीमे भेजा, जद्मया १० अश्वमेध यज्ञ करके क्ाशीम रहगए । 
( ११ ग अध्याय ) दशिवजीकी आतासे गणपति काओमगे गए। ( १४ वां अध्याय ) गणप- 
तिका विलब देस शिवजीने विष्णुकों काशीम भेजा । ( १४ वा अव्याय ) गणपततिके कहनके 
अनुसार १८ वे दिन विप्जुने ब्राह्मगका रूपधर, राजा दिवोदासऊे ग्रृदूपर जाऊर उसे ज्ञानका 
उपदेश टेकर राज्यसे भिमुस्स करदिया और गरुडफों शिवक्रे ससीप भेजा। ( १५ वा अन्याय ) 
राजा दिवोदससे एक बहुत सुरार गिप्रमन्दिर चनवाकर नरेशरके नाससे शिवलिंग 
स्थापित किया और तरिमानपर चडकर शित्रपुरीकों प्रस्थान किया । जिस स्थानसे राजा 
शिवरपुरीयों गया था, वह स्थान भूपालश्रीफे नागसे बटा तीथ हुआ जो छलिय दिवोदासेश्वर 
सामसे प्रसिद्व ए, उसफही पुजा करनेस फिर आवासमनका भय नहीं रहता ( २० वा अध्याय ) 
शिप्रजी मन्दराचल्ले काशीमे आए, उनके आनेपर एन स्थानाऊे ज्राप्मण दश्षनफे लिये आए | 
दण्डाघाट, मन्डाकिनीतीब हँसल्षित्र, ऊणमोचनतीय, दुर्वासातीय कपालमोचन, ऐएरानतहुड, 
मतउुण्ए, चतरणी, प्ुवतीर्य, पितुझड, उवशीहद, प्रथृदकतीर्य, यक्षिणीहद, पिंणाचमोचनऊुढ, 
मानसर, बासुरीहद, सीताहड, गातमहद दुगातिदर। 


(८ वा सठ-३२ वा अध्याय ) प्रढयके उपरात गिवजी सब खपट्टिफों अपनेस लीन 
करके अकेले थे, तब उनका कोई वर्ण और रूप न था। उसी निर्गण ऋटने सगुण रूप घरनेका 
विचार क्रिया और तुरन्त पांचभोतिक शरीर धर सगुण रूप होफर शिव २! के नामसे 
प्रसिद्ध हए | उनके छम्मु, मरेश, आदि बहुतसे नाम हुए, फिर सगण बहने अपने शरीरसे 
दक्तिको उपजाया और एफ रूपसे दो स्वरूप हुए | वही शिव और श्ञक्तिने अपनी लीलाफे 
निमित्त ५ कोशऊा एक क्षेत्र निर्माण फिया, जिसको आननदवन, काशी, वाराणसी, अधि- 
मुत्तक्षत्र, रुद्रक्षत्र, आर महाउम॒जगान आदि बहुत नामोसे मनुष्य जानते ६ | शिव और शक्तिने 
उस स्थानमे वहुत विद्वार किया (३३ वां अच्याय ) अनतर शिवने अपने लिंग अविमुक्त 
अर्थात्‌ विश्वनावक्रों उसी काशीमें स्थापित कर दिया । 

(३८ वा अध्याय ) कार्णामे प्रसिद्ध छा ये ह,-- 

२ विश्वेशवर, २ फेशम्थवर, ३२ लोलार्कवर, ४ महेश्वर, ५ कृत्तिवासेश्वर, ६ बृद्धफालेश्वर, 
७ कालेश्वर, ८ कल्पेग्वर, ९ प्नतेश्वर, १० पशुपतीदवर, ११ केदरिश्वर, १४९ काम्रश्वर, १३ 
त्रिलोंचन, १४ चरेड्वर, १५ गरुडेश्वर, १६ गोफर्णडयर, १७ नन्दिकेश्वर, १८ प्रीतिकेद्वर 
१५ भारमूतेब्यर, २० मणिकर्णिफेदवर, २१ रत्लेश्वर, २२ नमंदेज्वर, रे३े छांगलीश्वर, 
२८ वरुणज्वर, २५ शचब्रेश्वर, २६ सोमेब्वर, २७ वहस्पतीश्वर, २८ रवीश्वर, २५ सगमेश्वर, 


(६० ) भारतभअ्रमण-प्रथमखण्ड, तृतीयअव्याय | 


३० हरीश्वर, ३१ हसकेशेश्वर, ३२ जैलपतीश्वर, ३३ कुण्डकेश्वर, ३४ यत्नेश्वर, ३५ सुरेधचर 
३६ झकेश्वर, २७ मेक्षेश्वरं, ३८ स्मेश्वर, ३९५ तिलभांडेश्वर, ४० गठ्ेश्वर, 2१ सध्यमेश्वर, 
2९ भौमेश्वर, ४३ बुधेबर, ४४ शुकेखवर, ४५ तास्केब्वर, ४६ धनेम्वर, ४७ ऋषीश्रर, 
४८ ध्रुवैद्वर ४५ महादवेश्वर, ५० त्िसंघेज्वर, ५१ कपईंच्बर, ५२ नीलेशबर, ५३ सरेबबर 
५४ ललितेश्वर, ५५ त्रिपुरेश्चवर, ५६ हरेइवर, ५७ वाणश्वरः ५८ श्रीश्वर, और ५९ रामेश्वर। े 

(९ वां खंड-५ वां अध्याय ) भक्त जन ओऑंकार और पंचाक्षरी इन दोनोंमे भिन्नता 
नहीं समझते, क्योंकि दोनोमें ५ अक्षर है, केवछ स्वर और ब्यंजनका भेद है । जब कि कोई 
'मनुष्य काशीमें मरता है, तव शिवजी यही पंचाक्षरी मंत्र उस सृतकके कानमे फूंक देंते हैं; 
जिससे वह मुक्त हो जाता है। 


ढिंगपुराण--( पृष्चोर्द्ध ९१ वां अध्याय ) अविमुक्त क्षेत्र अर्थात्‌ काशीमे जाकर किसी 
प्रकारसे देह छोड़नेवाला पुरुष निःसंदेह शिवसायुब्यको प्राप्त होता है। 

(९२ थां अध्याय ) पूर्व कालमें शिवजी विवाह करनेके उपरांत पार्वतीजी तथा चंद 
आदि गणोको साथ छे हिमालयके शिखरसे चले और अविमुक्त श्लेत्रमं आकर अधिमुक्तेश्वर 
लिंगकों देख वहांही उन्होने निवास किया | शिवजी चोके कि है पावेती ! देखो यह हमारा 
आनन्दवन शोमित हो रहा &ैं। यह वाराणसी नामक हमारा गुप्रक्षेत्र सत जीवोकों मोक्ष 
देने बाला है । हमने कभी इस क्षेत्नका त्याग नहीं किया ओर न करेगे, इसीसे इसका नाम 
अविमुक्त क्षेत्र हू । यहां किसी समय जीव शरीरको त्यांगे, परन्तु मोक्षद्दी पाता है । हमारा 
मक्त जर्गापन्य मुनि इसी क्षेत्रफे माहात्म्यसे परम सिद्धिकों प्राप्त हुआ । जेगीपव्यकी गुफा 
चोगियोंके लिये उत्तम स्थान है । गुफांस वेठ हमारा ध्याव करनेसे योगकी अग्नि अत्यन्त 
दीप होती है । काशी चारोंओर 2 कोसका क्षेत्र है, इसके भीतर मृत्यु होनेसे अवध्य 
मुक्ति होती है । अविमुक्तेब्वर अर्थात्‌ विश्वेत्रर लिंगक्े दर्शन करनेसे मनुप्य पशुपाणसे 
विमुक्त होता है। 

प्रति महीनेकी अष्टमी, चतुदशी, चंद्र और सूस्यके अ्रहण, विपुवत्‌ और अयन संक्रांति 
और कार्तिक पूर्णमा आदि सब पर्वोसे विशेष करके इस क्षेत्रक्रा सब संवन करते है। वारा- 
णसीकी उत्तर-बाहिनी गड्जामें कुरुक्षेत्र, पुष्कर, नैसिप, प्रयाग, प्रयूड़क, आदि अनेक तीथ पर्वके 
दिन आकर निवास करते है। है 

मत्स्वपुराण-( १८३ वां अध्याय) विद्वान छोग काञीमें भूसिका संस्कार भी नहीं करते। 
यह तरथि पूर्वले पश्चिम ३-४ योजन छंवा और उत्तरसे दक्षिण “£ योजन चौड़ा है १७८ 
अध्यायसे १८५ अध्याय तक काशीकी कथा है। 

पद्मपुराण-( सृष्टिखंड-१४ वां अध्याय ) चरुणा और अस्सी तदियोके मध्यमें अविध्ुक्त 
नासक स्थान है । काशीपुराके निकट गंगा उत्तर-बाहिनी और सरस्वती पश्चिम-वाहिनी है | 
पुरीके निकट २ योजन उत्तर-बाहिनी गंगा है । जो उजले रंगको छोड़कर अन्य किसी रंगका 
एक बृषभ और एक गाय वहां छोड़ देवा है, वह परमपढ़को जाता ह। 

( खर्मखंड-५७ वां अध्याय ) विराद पुरुषके ७ धातु ७ पुरियां है, जिनमें अस्ती 
बरुणाके चीचमे काशी है; जिसमें योगदृष्टिवाले ज्ञानीकोग रहते हैं ।.._ 8 

( पातालखंड-९१ वां अध्याय ) चंद्रमहणमें वाराणसीका स्ान साक्षदायक्र हॉति ड़ 


काशी, वा बतारस--१८९ १. (६१) 


गरुडपुराण-( प्रेतकल्प-२७ वा अध्याय ) अयोध्या, मथुरा, साया, काशी, काची, 
भवषतिका और द्वाराचती यह ७ पुरी मोक्ष देनेवाली है। 

कूमपुराण-( ज्राह्मी सहिता-३० वा अध्याय ) शिवजीने कहा कि हमारी पुरी वाराणसी 
सब तीर्थेमि उत्तम है हम काल्रूप धरकर यहां रह सब जगतका संहार करते है। चारो 
वर्णके मनुष्य, वर्णसंसर, स्री, म्लेच्छ. कीट, म्रग, पक्षी और अन्य सकल जंतु, जिनकी स॒त्यु 
काजञीसे होती है, वे वृषभ पर चढ़ कर शिवपुरीम जाते है । काञीमे रुत्यु होने पर किसी 
पापीफो नरक जाना नहीं होता । 

( ३१ वां अध्याय ) कृत्तिवासेश्वर मध्यमरेश्वर, विश्वेशवर, ओकारेब्वर, और कपईव्वर, 
वाराणसीसे गुप्ललिग है । 

मार्केण्देयपुराण--( ७ वा अध्याय ) नेता य॒गंप्त हरिश्वन्द्रयामक्क राजा हुआ ।विद्वा- 
मित्रने राजासे उसके शरीर, स्री और लड़फेऊ अत्तिरिक्त सम्पूर्ण राज्य, सेवक, भण्डार, आदि 
दान साग लिया और उसके उपरात उससे कहा क्रि जब राज्य और प्रशत्री हमारी हो चुकी 
तब तुम यहांते निकल जाओ | जब राजा चहासे चछा तब बिश्चामित्रने कहा कि दक्षिणा 
मुझे दे दो | राजा बोला कि एक महीनेमे मे आपकी दवृक्षिणा दूंगा (८ वा अध्याय ) राजा 
हरिश्वन्द्र इसलिये फागी गया कि काशी मनुप्यलोऊम नहीं है । राजा वहां अपनी रानी और 
पुत्रों एक बूढ़े त्राहणके द्वाथ बच कर उससे बहुत घन ले विश्वामित्रकों देने छूगा, तब 
विद्वामित्र फोव कर योले कि यह थोडा धनहं। राजाने और धन देनेफ़ो कहा | उस समय धर्म 
चांडालका रूप वारण कर वहां पहुचा। तब विव्वामित्र बोले कि हे राजा ! तुम इस चांडालकी 
सेवाम जाओ भेने अचुंद द्रव्य उससे लेकर तुमसो इसके अधीन फिया | चाडालने बहुत 
ताइना करते हुए, राजाऊ़ो अपने गृह ले जाकर आज्ञा दी फ्ि तुम उ्मशानमे रात दिन रह 
कर जो सतफ भावे उसको देखते रहो । राजा काग्मीपुरीके दक्षिण दियामे जहां इमशान था; 
वहां गया और हाथम लकुट लिए इचर उधर घूमने और ऋहने लगा कि इस मतकऊा इतना 
दाम हुआ और इतना बाकी है । राजा इस दाममे अपना,चाडालका और राजाका हिस्सा लगाता 
था । अनन्तर राजा हरिश्रन्द्रकी स्री अपने प॒त्रकों, जो सर्पके काटनेसे मरा था, जलानेफे लिये 
उसी ध्मगानमे ले आई । राजाने अपनी ख्रीफों पहचाना, पीछे रानीने भी राजाको पहचान 
लिया । राजाने चिता बना कर अपने पृत्रऊे म्तक देहको रक्‍्स़ा, तब राजा और रानीने परमे- 
इबरका व्यान किया । उस समय सपृर्ण देवता इन्द्रके सहित धर्मको आगे करके राजाके 
निकट पहुंच | इन्द्रन हरिश्रन्द्रके पुत्र शव पर अमृत छिहफ दिया, जिससे चह्‌ उठ चेठा । 
राजा हारेश्न्द्र अपने पत्र रोहिनाव्वकों अयोध्याका राज देकर अपनी प्रजा सहित विमानमे 
चैढ स्वर्गफों गया। 

अग्निपुराण-( ११२ वां अध्याय ) महादेवजीने पार्वतीसे कहा हैं कि वाराणसी महा- 
ताँथ ६, जो यहाऊँ बसने वालाको सुक्ति मुक्ति प्रदान करती हू। यहा स्तान, जप, होम, श्राद्धू- 
दान, निवास और मरण इन स्रो्ासे मुक्ति प्राप्त होती ६ | 

सनन्‍दपुराण-( काशीसड-५४६ वां अन्याय) जब काभीसे योगिनियोफी थुक्ति न चली, 
तत्र सन्‍्दराचलसे शिवजीने सूस्येको काआओमे भेजा । सूर्यफे अनेफरूप धरकर अनेक युक्ति 
करनेपर भी जब शिवजीका कार्य्य सिद्ध न हुआ, तब बह द्वादभरूप घरकर काणीत रह 
गए जिनके नाम ये हैँ--- 


(६२) भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, तृतीयभध्याय | 


३०33) छोलाक, (२) उत्तराके, (३ ) सांबादित्य, ( ४ ) द्रुपदादित्य, ( ५) मयूखा- 
दित्व, ( ६ ) खख्ोलकादित्य, (७) अरुणादित्य, ( ८ ) बृद्धादित्य, (९ ) केशवादित्य, 
( १० ) विमलादित्य, ( ११.) गंगादित्य, और ( १२ ) यमादित्य । 

. (५७वां अध्याय ) प्रतिमासमें मड़छ वारकों चतुर्थी वा चतुर्दशी होनेपर ५६ विन्ाय- 
ककी यात्रा करनी चाहिए, जिनके नास ये है,- 

( १ ) अकंविनायक, (२ ) दुर्गेविनत्ञायक, ( ३ ) भीमचण्डविन्ायक, (४ ) देहली- 
विनायकं, (५) उहंडविनायक, (६) पाशपाणिविनायक, ( ७) खर्ववितायक, (८ ) 
सिद्धिविनायक, (९ ) छस्बोदरविनायक, ( १० ) क्ूटदन्‍्तविनायक, ( ११ ) शाहकण्टक- 
विनायक, ( १२ क्रष्मांडविनायक, ( १३) मुण्डविनायक, ( १४ ) विकटह्विजाबिनायक,(१५) 
राजपुत्रविनायक, ( १६ ) प्रणवविनायक, ( १७ ) वक्रतुंडविनायक, ( १८ ) एकदन्तविनायक, 
(१९ ) त्रिसुखविनायक, ( २० ) पश्चाख्यविनायक, ( २१) हेसचविनायक, ( २० ) 
विन्नराजवितायक, ( २३ ) वरद्विनायक, ( २४ ) मोद्कप्रियवि्ायक, ( २५) अभ्यद्‌- 
विनायक, (२६ ) सिंहतुंडविनायक, (२७) ऊकुंडिताक्षबिनायक,( २८ ) क्षिप्रमसादविनायक, 
( २९ ) चितामणिविनायक, ( १० ) दन्तहस्तावेनायक, (३१) पिचाण्डिकातिनायक, ( ३२ ) 
उद्दण्डमुण्डबिनायक, ( ३३ ) स्थूलदन्तविनायक ( ३४) कलिग्रियविनायक, (३५ ) चतुदेत- 
विनायक, ( १६ ) ट्विसुखविनायक, ( ३७ ) ज्येप्रवित्तायक, ( ३८ ) राजविनायक, (३९ ) 
काछदिनायक, ( ४० ) नागेशविनायक, ( ४१ ) सणिकर्णविन्ायक, ( ४२ ) आशाविनायक, 
(४३ ) सृष्टिविनायक, ( ४४ ) यक्षुविनायक, ( ४५ ) गजकर्णविनायक, (४६ ) चित्रधंट- 
विनायक, ( ४७ ) मित्रविनायक, ( ४८ ) संगछूबिनायक, ( ४९ ) मोदवित्तायक, ( ५० ) 
अमोद्विचायक, ( ५१ ) सुसुखविनायक, ( ५२ ) दुर्शुखविनायक, ( ५३ ) गणनवाथविनायक 
(५४ ) ज्ञानविनायक, ( ५५ ) दारविनायक, ( ५६ ) अविसुक्तविनायक | | 

(७२ वां अध्याय ) प्रतिमासकी अष्टमी, चतुर्दशी, रवि ओर संगछकों अष्ट महामै- 
रवोकी याज्ा करनेसे पाप निव्वच होता है, जिनके नास ये है,- 

(१) रूरूमैरव, (२) चण्डसैरब, (३) असितांगमैरव, ( ४ ) कपालीमैरव, 
(५) क्रोघमैरव, ( ६ ) उन्मत्तमैरब, ( ७ ) संहारभैरद, और ( ८ ) भीषणमैरव | 

अष्टमी, चतुर्दशी और मंगरूबारको काझीमें दुर्गति-ताशिनी छुगांकी पूज करनी 
चाहिए और चैत्र शुक्क १ से ९ पर्यत नवदुर्गाकी यात्रा और दुर्गोकुण्डमें खान करनेसे 
< जन्मका पाप छुट जाता है| नव हुर्गाओके ये नाम है,- | 

(१) शैलपुत्री ढुगी, ( २) त्रह्मचारिणी छुगा, ( ३ ) चित्रघंदा दुर्गा, (४) कूषां- 
डाख्या दुर्गा, (५ ) स्कन्द्साता छुगो, ( $ ) काल्यायनी दुर्गा, ( ७) काहरात्रि हु्गों, 
( ८ ) महागौरी हुगो, और ( ९ ) सिद्धिदा ढुगा । 56 20 

(१३ वां अध्याय ) ( काशीके ४२ शिवलिंग रे भागोसें ) प्रतिमासकी चतुदशीकों 
परॉंकारेश्वरादि चतुदेंश महालियोंकी यात्रा करमेसे शिवलोक प्राप्त होता है। उनके बाज वे हैं।- 

( १ ) ऑकारेश्वर, (२) त्रिक्नोचनेश्वर, ( ३ ) महादेव, ( ४ ) अत्तिवासेश्वर, 
(५) स्ल्नेश्वर, (६) चन्द्रेश्वर, (७) केदारेश्वर, लक ८) पर्मेशवर, (९) वीरेश्वर, 
(१० ) कामेश्वर, ( ११) विश्वकर्मेवर, ( १२ ) सणिकर्णिकेखर, ( १३ ) अविमुक्तैखर 
( १४ ) पिश्वे्नर । 


काशी, वा बतारस--१८९ १, (६३) 
प्रतिसास की १४ को असृतेश्वरादि चतुर्देश महालिज्ञोंकी यात्रा करनेसे सोक्षकी 
ग्ाप्ति होती है । उनके ताम ये है,- 

(१ ) अमृतेश्बर, ( २) तारकेश्वर, (३ ) ज्ञानेब्बर, (४) करुणेच्बर, ( ५ ) 
मोक्षद्वरेश्वर, ( ६ ) स्वगंद्वारेग्वर,( ७ ) अल्लेग्बर, (८ ) लांगकीश्वर, (९) वृद्धकालेच्चर, 
(१० ) चण्डीख्वर, (११ ) चृपेष्वर, (१९ ) नल्दिकेव्वर, ( १३ ) महेब्बर, ( १४७ ) 
ज्योतिरूपेश्वर । 

शैल्ेश्वरादि चतुर्देश महालिज्ञों की यात्रा करने से सायुब्य साक्ष की प्राप्ति होती है। 
उनके नाम ये हैं,- 

(१ ) बैलेश्वर, (२ ) संगमेम्बर, ( ३) शिवलीनेब्बर, ( ४ ) सध्यसेम्बर, ( ५ ) 
हिरण्यगर्भेश्वर, ( ६ ) इशानंब्वर, (७ ) गोग्रेक्ेश्बर, ( ८ ) इृपभध्वज, ( ९ ) उपशात- 
शिव, ( १० ) ज्येप्रेग्वर, ( ११ ) निवासेश्बर, ( १२) शुक्रेग्बर, ( १३ ) व्याश्रेच्चर और 
( १४ ) जम्बुकेश्वर । 

“(१०० वां अध्याय ) प्रतिमासके शुछ्धपक्षकी उत्तीयाफो नव गौरियोकी बाज्नों करने 
से सोभाग्य मिलता हे। उनकऊे सास ये है,- 

(१ ) मुखनिर्मालिफा गौरी, ( २ ) ब्येा गौरी, (३ ) सौभाग्य गौरी, ( ४ ) 
आगारगौरी, (५ ) विद्यालाक्षी गौरी, (६) छलिता गौरी, ( ७ ) भवानी गौरी, (८) 
भन्नला गौरी और (९ ) महालक्ष्मी गौरी । 

एकादश महारुद्रोकी यात्रा करमेसे क्षेत्रो्राटवफा -अय निवृत्त होता हू । उसके 
मोम ये है।-- 

(१ ) आम्मीमेज्यर, (९ ) उवशीस्वर, ( ३) नइुलेच्बर, (४ ) आपाढीच्चर, (५ ) 
भारभूतेच्बर, ( ६ ) लागछीश्वर, ( ७) त्रिपुरांतक, ( ८) मन'प्रकामेश्वर, ( ९ ) प्रीत्िके- 
ब्वर, ( १० ) मदालसेप्वर और ( ११) तिलपरणेच्बर, । 

(१०० वां अध्याय ) नित्य यात्रा । प्रथ्म सेल चक्र-पुप्फरणीम स्वान करके यात्रा 
करे । विष्णु ( सयवारायण ) दृण्डपाणि, सहेज्वर, ढुढिराज, ज्ञानवापी,नन्दिकेश्यर,तारकेड्चर, 
सहाऊाडेश्वर, पुनः दण्डपाणि, विश्वेष्चर, अन्नपूर्णा । 

(१०० वां अध्याय ) अप्ट महालियोकी यात्रां करनेसे सह अपराधका दोप 
निवृत्त होता है। उसके चास पे है,- 

(१ ) दक्षेत्वर, ( २ ) पा्वेतीश्वर,( ३ ) पहश्ुपतीज्वर ( ४ ) गरगेब्बर, ( ५) समेदे- 
खझर, ( ६ ) गस्तीश्वर, ( ७ ) सतीभ्वर, और (८) तारकेच्वर । 

प्रतिदिन अन्तर्गृही यात्रा करती चाहिये यधा,- 

प्रात.स्नान ऋरके पंचविनायक और विश्वेत्वर्कों नमस्कार करके निर्वाण सण्डपसें 
रेघत हो, बहांते नियमयुक्त होकर मणिकर्णिका जाय | स्नान करके मौन हो मणिक्रणिफे- 
खरंका पूजन करके नीये लिखेहुए प्रकारसे यात्रा करे,- 

कम्तला-श्वतर, वाहुकीश्वर, पर्वेतेश्वर, गेगाकेशव, छलिता देवी, जरासंघेज्वर,सोमनाथ, 
वाराहेइवर, अद्वेश्वर, अगस्तीष्वर, कश्यपेश्वर, हरिकेशव, वेचनाथ, धुवेध्चर, मोकर्णेल्वर, 
हाटकेश्वर, अस्तिक्षेप वड़ाग, कीकसेख्र, भारमूतेश्वर, चित्नगुप्ेश्वर, चित्रघेटा दुगो, पशुप- 


(६४ ) भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, दृत्तीयअध्याय । 


तीइ्बर, पिततामहे्वर, कल्शेश्वर, चन्द्रेज्वर, वीरेश्वर, विद्येश्वर, अम्नीश्वर, नागेश्वर, ह्‌रि- 
ख़न्देश्वर, चिन्तासणि विनायक, सेना-विनायक, वसिष्ठ, वासदेव, त्रिसंघेश्वर, विशालाक्षी 
गौरी, धर्मेच्चर, विश्ववाहुका, आशज्यावितायक, बृुद्धादित्य, चतुकेशर, त्राह्मीश्वर, मलः- 
श्रकामेश्वर, ईशानेश्वर, चण्डी, चण्डीइ्वर, भवानीशकझ्ूर, ढुंढिराज, राजराजेश्वर, छांगलीसवर 
नकुछीश्वर, परान्नेशवर, परद्वव्येब्बर, प्रतिग्रहेश्वर, निष्कलंकेश्बर, मार्कण्डेयेशवर, अप्सेरेतवर, 
गंगेश्बर, ज्ञानवापी, नन्दिकेश्वर, तारकेब्बर, महाकालेश्वर, दृड़पाणि महेश्वर, मोक्षेश्वर, 
तौरभद्रस्वर, अविमुक्तेश्वर, पंचविनायक, ( मोद्विनायक, प्रमोदविनायक, सुमुखाविनायक, 
ठुमुखविनायक और मणनाथविनायक, ) विश्वेश्वर । वहों मौनको ट्यागकर मक्तिमण्डपम्े 
यात्राका विसजन करे। 

( उपर लिखेहुए लिंगामेसे पराज़ेश्वर, परद्रव्येश्वर, प्रतिम्हेश्वर, निष्कलंकेश्वर, मार्केण्डे- 
श्वर, अप्सरेश्वर, गंगेश्वर, नन्दिकेश्वर, तारकेश्वर, महाकालछेश्वर, महेश्वर, मोझ्षेश्वर, वीरभद्रेश्वर - 
आर अविमुक्तेश्वर | ( यह गुप्त है, परन्तु किसी भक्तने दण्डपाणिके सामने छोटे मेन्दिरोमें 
पराजेश्वर, परद्रव्येश्वर, प्रतिमहेश्वर, निप्कर्लकेश्वर और मार्कण्डेश्वर को स्थापन किया है ।-) 


शिवलिड्की प्राचीन कथा । 

लिंगपुराण-( पूवोर््ध-१७ वां अध्याय ) जब्च १००० चौयुगीके अन्तमे चृृष्टि न होनेके 
कारण स्थावर, जंगम सब शुध्क हो गए और पशु, पक्षी, मनुष्य, वृक्ष, आदि सब सूर्य्यके 
किरणोसे दस्घ हो गए, पीछे समुद्रने सबको अपने जलमे डुबादिया और अन्धकार सबओर 
क्लेल्गया; तब रजोगुणसे त्रह्मा, तमोगुणसे रुठ्र, सत्वगुणसे विष्णु और सर्वगुणोंसे महेश्वर 
प्रकट हुए । ब्रह्माने विप्णुसे अपनेको बड़ा और विष्णुने ब्रह्मासे अपनेकों बड़ा कहा । इसलिये 
बहुत काल तक दोनोंमे घोर युद्ध होता रहा । तब उनको ज्ञान देंनेके अर्थ एक लिंग भगद 
हुआ, जिनसे दोनोंकों युद्धसे निवृत्त किया | उसी दिनसे जगतमे शिवलिगकी पुजाका प्रचार 
हुआ । छिंगकी बेदी, पावेती और लिग साक्षात्‌ शिवका रूप है । सब जगत्‌का उसीमें छय 
होता है, इसलिये उसका नाम्र लिग है । 

(७४ वां अध्याय ) शिवलिंग ६ भ्रकारके होते हैं। शिल्ता, रल, धातु, काष्ठ, मृत्तिका ह 
आर. रंगके, जिनके ४४ भेद है ।चेदी ( अघों ) युक्त शिवलिगका पुजन करनेसे हे शिवपार्व॑ती 
दोनोंकी पूजा हो जाती है । लियके मूलमें तह्मा, मध्यमें विष्णु, और अप्र भागमे प्रणवरूप 
सदाशिव स्थित है । मी 

( देवीभागवत, पांचवां स्कंघ ३३ वें अध्याय, और शिवपुराण नवस खंड १% वे अध्या- 
यमें किंगोत्पत्तिकी कथा प्रायः हिंगपुराणकी कथाके समान है। शिवपुराणक्रे १७ वे ७७४ 
लिखा है कि जिस तिथिमें लिय प्रकट हुआ, उसी तिथिका नाम शिवरात्रि है, और जिस 
स्थान पर लिगस्वरूप होकर शिव प्रकट हुए, उस स्थानका नास शिवालय हुआ ) | 

शिवपुराण-( ३ रा खंड-५ वां अध्याय ) सतीके मरने पर एक सा शिवजी नप्न 
शरीर हो दारुक वनमें गए। वहां मुनियोंकी स्त्रियां महा कामिनी होकर शिवसे लिपट गई । 

यह देखकर सब भुनीश्वरोने शिवको शाप दिया, जिससे शिवका लिंग पृथ्वी पर ग्रि पड़ा 
और प्रथ्चीके भीतर पातारमें चछा गया । तब शिवज्ञीन अपने रूपको प्रत्यकालके रूपके समान 


काशी, वा वनारस--१८५९ १. (६५) 


महा भयानक बनाया, जिससे वंड बडे उपद्रव होने छगे | उस समय जह्मा, विष्णु, आदि सब 
'देवताओने आकर शिवकी स्तुति की.। शिवजीने कहा कि जो तुम छोग हमारे छिगकी पूजा 
करो, तो फिर हम लिग धारण करे | जब यह वात देवताओने स्वीकार की, तब महादेवजीने 
अपने लिंगको धारण कर लिया । ( बामनपुराण, छठे अध्यायमे भी यह कथा है, जिवपुराण 
आठव खंडके १६ वे अध्यायमे त्रह्माजीने कहा हैं कि छिगकी पूजा सनातनसे है | कर्पभेदके 
अजुसार यह कथा है ) 

( नवा खड--१५ वा अध्याय ) लिग और वीर अथात्‌ मूर्ति दोनोमे शिवजी सबकी 
पूजाके योग्य हैं । हे 

लिगपुराण--( पूवोर््ध--०६ वा अध्याय ) ब्रषके ऊपर आरूढ और चन्द्रकछासे विभूषित 
शिवर्मूतिकों स्थापन करनेवाल्ला पुरुष १०००० अश्वमेधके फछको पाकर शिवछोकको जाता है। 

महाभारत-( अनुशासन पव-१६१ वा अध्याय ) जिवके विश्रह अथवा लिज्ञकी पूजा 
करनेसे महती समृद्धि होती है । 


[#] 
गणेशजीकी प्राचीन कथा । 

शातातप-स्मृति-( २ रा अध्याय ) हाथीका वध करनेवाला मनुष्य सव कामोमे असि- 
द्वार्थ होता है, इसलिये उसे चाहिये कि वह सन्दिर चनवा कर गणेशजीकी प्रत्तिमा पघराबे 
और मन्त्रोका ज्ञाता उस मन्द्स्में गणेशजीका छक्ष मन्त्र जपे, कुल्धीके जाक और फडढोसे 
गणेशगाति ( होम ) करे। 

मत्स्यपुराण-( १५३ वा अध्याय ) एक समय पावेतीजीने गधय॒क्त तेछका मर्दत और 
चूनका उवंर्टंना छगाके अपने भेलकों उतारा और मलयुक्त उवटनेका हार्थीके समुखबाल्ा एक 
पुरुष वनाया। फिर खेलती हुई पावतीजीने उस पुत्रकों गंगाजीमें डाछ दिया | वहां उसका 
शरीर वहुत बडा हो गया, तब पावतीने उसको पुत्र कहकर पुकारा । उसके उपरांत देवताओलने 
उसका पूजन किया ओर न्ह्माजीने उसका नाम विनायक रख कर उसको सच गणोका 
आधिपाति बनाया | 

पद्मपुराण-(स्वगेखंड-१३ वा अध्याय ) ( इसमें भी सत्स्यपुराण वाली कथा हैं अविक 
“ यह है कि ) जब पार्वतीने गणेशकी मूर्तिको गंगामे डाल दिया, तव उनसे कहा कि तुम इस 
जलमे अब डूब जाओ | परन्तु ग्गाने कहा कि यह हमारा पुत्र है । तब किर देवताओचने 
आकर गगासे उत्पन्न होनेके कारण गागेय कहकर उनकी पूजा की, हाथीके समान मुख होनेके 
कारण उनका नाम गजानन हुआ । 

ब्रद्मवैवततुपुराण--( गणेशखंड-१ छे अध्यायसे ४६ वे अव्याय तक ) पार्षतीने पुत्र 
के लिये बडा ब्रत किया | कृष्णके वरदानसे ऋृष्णहीके अंशसे गणेशका जन्म हुआ । शिक्ष- 
का बीरय विस्तर पर गिर गया, जिससे वालरूप गणेश प्रकट होगए । शनेश्वरके आने पर 
उनकी दृष्टिसे गणेशका शिर उड़ गया । विप्णुन हाथीका भिर छाकर गणेणके घडमे जोड़ 
दिया । जब गणेशने परशुरामजी को जिवके समीप जानेसे रोका, तव परशुरामजीने 
गणेशका एक दांत अपने परञुसे काट डाला | 

शिवपुराण-( ४ था खड-१७ वां अध्याय ) गिरिजाने एक वर्ष तक ग्तिमास गण 
का त्रुत किया | तब विस्तर पर शिवके वीय गिरने से गणेशजी वाढुरूपसे प्रकट हो गएण। 

पद 
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(६६ ) भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, तत्तीयअध्याय | 


( (५ वां अध्याय ) पुत्रोग्सवमें सूर्ध्यके पुत्र शनेश्चवर आए और भीतर जाकर गिह- 
जाकी स्तुति करने छगे। गिरिजा बोली कि क्या कारण है कि तुम आधा शिर झुकाकर देखते हो 
धुम क्यो नहीं अच्छे भ्रकारसे लड़केको देखते क्या तुमको यह हमारा आनन्द भय नहीं छपता 
“इनेश्वरने कहा कि मुझको ऐसा शाप हुआ है, कि जिसको तुम आंखोसे भदीभांति देखोगे जे 
जल जायगा। यह छुन पावती अपनी सखियों समेत बहुत हँसी, और वोली क्निहे शैशवर ! 
तुम हमारे पुत्रकों देखो | तब शनिश्वरने बहुत धीरे दहिने नेत्रके कोनेसे बालक ओर देखा 
जिससे तुरन्त गिरिजानन्द्नका शिर उड़ गया। न्‍ 

(२० वां अध्याय ) तब विष्णुने हाथीका शिर छाकर गणेशफे धड़में जोड़ दिया । 

( २६ वां अध्याय ) एक कर्पसे ग्रिरिजाने अपने शरीरके सैछले एक मूर्ति बनाई और 
गणपति ताम लेकर उसको जिला दिया। 

( २५ वां अध्याय ) गणपातले शिवको भीतर जाने रोका उस समय भयड्डर युद्ध हुआ 
संग्राममे विष्णुने त्रिशूछसे मणपतिका शिर काठडाला और उसके पौछे हाथीका शिर लाकर 
गणपत्तिके घडमें जोडा गया | 

(२७ वां अध्याय ) त्रह्मा आदि तीनों देवताओने गणेशजीसे कहा कि तुम्हारी पूजा हम 
तीनो देवताओंके समान होगी । पहले तुम्हारी पूजा हुए विना पूजाका फछ व्यर्थ होगा। तुम 
भाद्र कृष्ण चतुर्थीको उपजे हो, इससे तुम्हारा तत चौथको होगा | 

(२८ आं अध्याय ) विश्वरूपकी सिद्धि और बुद्धि नामक कन्याओसे गणेशक्ता विवाह 
हुआ। कितने समयके पश्चात्‌ क्षेम और लाभ दो पुत्र जन्मे | 

चाराहपुराण-( २३ वां अध्याय ) गणेशकी उत्पत्ति और अभिषेक चतुर्थीके दिच हुआ, 
इससे चतुर्थी तिथि गणेशजीको अत्यन्त प्यारी हैं। जो चतुर्थी ब्रत करके गणेशजीकी पूजा 
करता है, वह सव दुःखोसे छूट जाता है। कं ४ 

गणेशपुराण-( उपासना खंड-१३ वां अध्याय ) अक्ा, विष्णु और शिवने गणेशका तप 
किया, तब गणेशने ब्रह्माको सृष्टि, विष्णुको पाछन और शिवको चाश करनेकी आज्ञा दी | 


काशीका इतिहास । 


बनारस भारतवर्षके सबसे पुराने शहरोमेंसे एक हैं| बुद्धदृव, जिनका जस्म सत्‌ ई० से 
६२३ वर्ष पहले और मृत्यु ५४३ वष पहले हुईं थी, गयास काशीमें आए और वर्तमान शहरसे 
३ मीछ उत्तर सारनाथमें बहुत दिनोंतक रहकर अपने मतका उपदेश करते रहे । कई एक शत्तकों 
तक बनारस चौद्धोका प्रधान स्थान था। स्वामी शझ्डूराचार्यने जो सन ३० के नें शतक थे, 
और भारतवर्ष मरमें उपदेश देते फिरे बौद्ध मतवालोसे विवाद करके अपने उपदेश द्वारा बनारसमे 
शिवपूजाकी वड़ी उन्नति की | | मन शक 

सन्‌ १०१८ ६० मे ग़ज॒नीके महमूदने वनारसमें आकर यहांके राजा वनारकों जीतके 
भारडारा और शहरकी वरबाद कर दिया | सब्‌१ १९४३०सें महस्मद गोरीने बनास्सको,जो फिर 
पूरा आवाद हो गया था, छूटकर शहरकोी उजाड़ कर डाढा। इसके पश्चात्‌ ४०० बषेतक काशीें 
कोई विश्न उपरिथित नहीं हुआ । बादशाह अकबरके समय इसमें बहुत देवसंदिर बने !शाहजहांका - 
पुत्र दारा, जो कि बनारसका सूबेद्वार था और जिसने उपनिषदक्ा अदुबाई कया था, जिस 


काशी, वा वनार्स--१ ८९ १. (६७ ) 
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जगह काशीमें रहता था, उस महल्लेको दारानगर कहते है । दाराके दुष्ट भाई औरख्जेवने 
जो सन्‌ १६५८ ६० से १७०७ तक दिल्लीका बादशाह था, महस्सदगोरीके सप्तान बनास्सकोा 
उजाड़ किया । उसने अगणित सन्दिरोंको तोडवाडाछा और कई एक मुख्य मुख्य मन्दिरोके 
स्थानोपर सन्दिरोंके असवावोसे ससजिदे वनवाई। औरंगजेवके सरनेपर मुसलमान बादशाह हिंदू 
एजेण्टो द्वारा वचारसका प्रबंध करते थे । 


मरहठोकी वढतीके सम्यके वने हुए चहुत मन्द्रि और घाट बनारसमें है । 


१८ वे शतऊके सध्य भागमे दिल्लीके वादशाहकी ओरसे राजा वलव॒तसिंह बनारसके 
हाकिम हुए । सन्‌ १७७५ ई० से अवधऊे नवाव सुजाउद्दोछाके मरनेपर उसके पुत्र आसि- 
फुहौलासे ईष्ट इण्डियन कम्पनीकों वनारसका इलाका मिला । कस्पन्नीने राजा बलवबेतर्सिहके 
पुत्र ( जो वियवाहिता ख्लीस न थे ) राजा चेतासिहको २९ छाख रुपये साहाना कर नियत 
करके बनारसके इलाकेकी वहादीका अहृद्नासा लिख दिया । 


सन्‌ १७७५९ $६० मे हिंदुस्तानके गवर्नर जनरछ वारन हृष्टिग्जने राजा चेतसिहसे रुष्ठ 
होकर फ्रासकी छडाईके सके लिये २२ छाखके अतिरिक्त ५ छाख रुपये साढाना जबर- 
दस्ती मुक्रर किया | फिर सन्‌ १७८१ मे १००० सवार भी तरछूव किया । राजाने सवार 
देंनेसे इनकार किया, तव गवर्नर जनरल साहेबने राजासे ५ छाख पीण्ड तरूब किया, और 
जलूके पथसे स्वयं वनारसमें आकर माधोदासके वाग़म डेरा डाछा | जब राजा चेतार्सिंह उसके 
बुछानेपर डरकर नहीं आए, तत्रहेष्टिग्नने सन्‌ १७८१ ६० की तारीख १६ अगस्तको 
तिलड्गोकी २ कम्पती ३ अद्गरेजी छेफ्टिनेंटफे साथ जिवाल्ताघाटके पासवाले किलेपर, जहां 
राजा रहते थे, पहरा भेज दिया। उस समय अद्जरेजी सिपाहियोसे राजाके सोलाजिलॉकी 
वातकी वात्मे तररार बढ गई । बलवा प्रारम्भ हो गया, तिलद्ोके पास कातूस न थे २०५ 
अड्गरेजी सिपाही अपने अप्सरोके साथ मारे गए । राजा चेतसिंहू खिड़फीकी राहूसे उतर कर 
लावपर सवार हो, गद्भापार रासनगरके किलेमे चले गए और कुछ दिनों तक अपने किल्ेमें 
उहर वहांसे ग्वालियरकी भाग गए। वारन हेष्टिग्न वलवेके समय तो चुनारके किलेसे चला 
गया था, परन्तु पीछे वनारसमभे आकर राजा वलवतासेहकी लड़काीके पुत्र राजा सहीपनारायण 
सिहको चेतासेहके स्थानपर बनारसक्रा राजा बनवाया । रामनगरके बर्तेमान महाराज 
उन्हीके वेशधर छ । 

सन्‌ १७९७ ६० से अवबके नवाव आसिफुद्दोलाके मरनेपर अड्गरेजी सरकारने बजीर- 
अछीकों अवधका नवाब बनाया । परन्तु सन्‌ १७९८मे जब जान पड़ा कि वजीरअली 
आसिफुद्दौ्लाका असली पुत्र नहीं है, तव सरकारने सुजाउद्दौलाके छोठे पुत्र सआदत अलीखां 
को छखनऊकी गद्दीपर चेठाकर दजौर अछीको पेशनत नियत करके वनारसप्ते सका | जब 
जान पडा कि वजीरअली काबुढुके जमाशाहसे पत्रव्यवह्यर करता है और फसाद 
उठाया चाहता है, तब सरकारने उसको कलकत्ते जानेकी आज्ञा दी । उसने इस वातसे जल 
ऋर तारीख रे४ जनवरी सन्‌ १७९९ ३० को चेरी साहव एजेटकी कोठी पर आक्रमण करके 
उसको काट डाला ओर दूसरे दो अद्गजेजेकों सी मार डाछा। जब अज्लरेजी घोड़सवार 
पल्टन आईं, तब वजीरअछी वनारससे भाग गया, जो कुछ दिलोके पीछे पफड़ कर कछ- 
कत्ते सेजा गया । 


(६८ ) भमारतशञ्रमण-प्रथमखण्ड, तृततीयअध्याय | 


सन १८५७७ ईं० की तारीख १० मईको मेरठमें बलवा आरंभ हुआ और दिल्ली, काल- 
पुर; कान ऊ नाक और इलाहाबाद फेल गया। पांच या ६ दिनभे बलवेका समाचार 
बनारस पहुँचा। उस समय वनारसमें ३ देशी रेजीसेंट और एक यूरोपियन आ्लिरीकों 
कम्पनी थी । यूरोपियन फौजमें २०० आदमीसे कमही थे, जिनको अपनेस दसगुने अधिक 
सिपाहियोकी खबरगीरी करनी पड़ी । तारीख ४ जूनको आजसगढ़की देशी रेजिमेंट (पल्टन) 
के बागी होनेका समाचार आया ( आजूमगढ़ वनारससे ६० मीछ उत्तर है ) और ऐसा भी 
गौगा सुन पड़ा कि आजूमगढ़के बागी बनारसकी देशी पत्टनमें मिलनेके छिये कूच कर रहे 
है। उसी दिन बनारसमे परेट पर देंशी पलटनको बुछाकर हथियार रख देनेकी आज्ञा हुई। 
उस समय पल्टन बागी हो गई । दो एक अंगरेजी अफूसर मोरे गये | बल्बाइयोने कई 
बार वल्वा किया, पर कोई आदमी मारा नहीं गया । जब सितंवरम वागियोसे दिल्ली छीन 
ली गई और छूखनऊसे वागियोको भगाया गया, तव वनारसमे भी अमन चैन होगया। 


जौनपुर । 

बनारसके राजघाट स्टेशनसे ३९५ मील ( मुग़छूसराय जंगशनसे ४६ मील ) पश्चिमो- 
त्तर, पश्चिमोत्तर देशके बनारस विभागमे जिलेका सदर स्थान गोमती नदीके बाएं या उत्तर 
किनारे पर सई नदीके संगमसे छगभग १५ मील ऊपर एक छोटा शहर जौनपुर है। यह २५ 
अंश ७१ कला ३१ विकला उत्तर अक्षांश और ८२ अंश ४३ कला ३८ विकलछा पूर्व देशा- 
न्तरमे स्थित है। जोनपूरके स्टेशन पर पहुँचनेसे ३ मील पहिले गोमती नदी पर छोहेका रेलवे 
पुल मिलता है । 

इस सालकी मलुप्य-गणनाके समय जौनपुस्मे ४२८१५ मनुष्य थे; ( ३१४९४ पुरुष 
और २१३२५ स्त्रियां ) जिनसें २५९७८ हिन्दू; १६७७१ मुसलमान और ७० छस्तान। 
मलुष्य-सुंख्याके अछुसार यह भारतवर्पमे ९४ वां और पश्चिमोत्तर देशम १७ वां शहर है। 

यहां सवारीके लिये इके बहुत मिलते है-और मैसे वहुत छादें जाते है। यहाका चेछ 
और अतर अच्छा होता है । रेडवे स्टेशनके पास खुली हुईं सरकारी धर्मशाला है, जिसमे 
भेहराबदार खंभे लगे है। 

गोमतीका पुछ-एक सीधी सड़क रेलवे स्टेशनस शहर और गोसतीके पुल होकर दक्षिण 
ओर गई है। स्टेशनसे “४ मील शहर और १ मील ग़ोमर्ताके ऊपर बादशाह अकवरका 
बनवाया हुआ पत्थरका प्रसिद्ध पुछ है, जिसका काम सन १५६४ ई० में आरंभ होकर सन 
१५६८ में समाप्त हुआ था । पहले दोनो ओर बहुत दूकानें थीं, जो सन १७७४ ६० में नदी 
की वबाढुसे नष्ट हो गई । कहा जाता है कि ३ छाख पाउंड पुलके बनानेमें खर्च पड़ा था। 

पुछेके नचि पानीसे १० पाए है। पुछ पानीसे २७ फीट ऊपर है । पुलके ऊपरकी 
सड़क ३६० फीट लंवी और ३० फीट चौडी है। जिसके दोनों बगलो पर दशों पायोके ऊपर 
बांहर्स पहलदार झंझरीदार २० कोठरियां है, जिनमे सड़ककी ओर चार चार खंमे लगे है । 
इन कोठरियोंमे अनेक प्रकारकी वस्तुओकी दूकाने है । पानीसे वाहर पुरुसे दक्षिण इसी सड़- 
क॒क्के किनारों पर ऊपर लिखी हुई फोठरियोके समान पांच पांच कोठरियां और उनमें दूकाने 
हैं । पुलके उत्तरके छोरके पास कपड़े, बरतन और मनिदहारीकी दूकाने और दक्षिणके छोरसे 
७०० गज आगे तक सड़कके दोनों ओर दूकानें है । गोमतीके दोनों किनारों पर पांच सात 
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'देव-मन्दिर बने है। पुलके दक्षिण अखौरके वाजार्के पास एक पत्थरका बडा सिंह है, जो 
किलेम मिला था। इसके नीचे एक युवा हाथी है । 
किला--सन्‌ १३६० ई० के छगभग वना हुआ जौनपुर्के सबसे पहिलेकी इमारत 
फिरोजका किला है। इसके दरवाजेका फाटक४७फीट ऊंचा है। भीतरीके फाटकसे २००फीट 
दूरपर १३० फीट लंबी और २२ फीट चौड़ी एक मसजिद है, जिसका मीनार ( छाठ ) १५० 
फीट ऊंचा है, उसके आगे रक हौजहै | किलेके नदीकी ओरका चेहरा छाठके ३०० फीट वाद है । 
अटल ससजिद्‌-पुलूस २०० गज उत्तर पोष्ट आफिस और टाउनहालसे थोड़ी दूरपर 
अटल मसजिद॒का उत्तर दरवाजा है। मसजिदका अग॒छा भाग ७५ फीट ऊँचा है । चौकके 
दक्षिण-पश्चिमके कोनेके पास एक बड़ा कमरा है । 
जुमा मसजिदू-एक सकरी गलीके छोरके पास२०फीट ऊंचे चवूतरेपर जुमा मसजिद्‌ हैं, 
जिसका काम सन्‌ १४३८ ६० सें आरंभ होकर सन्‌ १४७८ में समाप्त हुआ था। दक्षिण 
फाटकसे घुसनेपर एक मेहरावके पास ८ वी सदीका सस्क्ृत लेख सिलता हैं। सध्य भहरावके 
ऊपर तोगरा भक्षरोमे और तीसरा ढेख मेहरावके वाहरी हाणिएके चारो ओर अरबी अक्षरॉमे 
हू। उत्तर और दक्षिणंके दरवाजोके गुंबजदार फाटक फिर बनाए गए है । खास मसजिद 
२३५० फीट छंवी और ५९ फीट चौडी ५ दरकी है । पूर्व ८० फीट ऊंची एक इमारत है । 
इनके अतिरिक्त जोनपुरसे दुसरी ६ पुरानी ससजिदे है । ._ 
जौनपुर जिला-जिलेके पश्चिमोत्तर और उत्तर अवधके प्रतापगढ और सुल्तानपुर जिले, 
पूर्वोत्तर आजूमगढ़, पूर्व गराज़ीपुर, और दक्षिण-पत्चिम वनारस, मिज़ीपुर और इलाहावाद 
जिल है । यह जिला गोमती नदीसे दो भागोमे बट गया है, जो जिलेमे ९० मील बहती है। 
इसरी वरुणा नदी जिलेमे बहती है । ५ 
इस वषकी सनुष्य-गणनाके समय जोनपुर जिलेसे १२६७१४३ मनुष्य थे, जिनमे 
६३४९८० पुरुष और ६३२१६३ खस्लिया । सन्‌ १८८१ ई० से जिलेका क्षेत्रफल १५५४ वमे 
मीछ और सनुष्य-सख्या १२०९६६३ थी जिनमे १०९०९८६ हिन्दू, ११३५७००३ मुसलमान 
और शेष १२४ दूसरे मतवाले मनुप्य थे। हिन्दू मतपर चलने वालोमे १८४०१५९ अहीर, 
१७२५४३ चमार, १४९४४१ ज्राह्मण, ११५१३३ राजपूत, ४७६६६ कुर्मी, २६२८७ वनिया, 
१००२० कायस्थ और शेष दूसरी जातियां थी । मुसछमानोमे ९९८४९ सुन्नी और १३७०४ 
शीया थे । 
“ जौनपुर ज़िलेके ४ कसबोंसे सन्‌ १८८१ मे ५००० से अधिक मनुष्य थे । जौनपुरमे 
४२८४५, मछली शहरसे ९२००, वादशाहपुरमे ६४२३ और शाहगजमसे ६३१७। 
जौनपुर जिलेके मरियाहूमे आश्वित मासमे, और करचूलीमे चेन्र महीनेमे मेछा छगता 
है, जिसमे २० हजारसे २५ हजार तक यात्री और सौदागर आते है । 


इतिहास । 


पृव समयमें जोनपुर भरोके आधीन था, जो प्राचीन निवासीकी एक जाति है । सन्‌ 
शः [कु 4 ०० [०] ० मी 
१३९७ ३० से १४७८ तक सरकी खांदानके खाधीन मुसछमान वादशाहोंकी जौनपुर राज- 
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धानी था। इसके पीछेसे अकबरके जीतनेके समय तक यह पूरा स्वाघीन नहीं था । 


(७० ) भारतअमण-पअ्रथमखण्ड, तृतीयअध्याय । 


हे आजमगढ़ । 
हि जौनपुर कसबेसे ३० मीलसे अधिक पृवोत्तर वनारस विभागमे जिलेका सदर स्थान 
टोस नदीके पास आजमगढ़ एक कसबा है, जहां अबतक रेल नही है | 
यह २६ अंश ३. कछा उत्तर अक्षांश और ८३ अंश १३ कला २० विकला पूर्व 
देशान्तरसें स्थित है। हे 
इस वर्षकी मलुष्य--गणनाके समय इसमे १९४४२ मनुष्य थे, जिनमें ९२५५५ हिन्द ४ 
- ६८३९ मुसलमान, ४३ ऋृस्तान और १ पारसी | हर 
: यहां सरकारी आफिसे; जेल, पोष्ट आफिस और अस्पताल है। 
आजूमगढ़ जिला--जिले के उत्तर फ़ैजाबाद और गोरखपुर, पूरे बलिया, दक्षिण गाजी- 
पुर, और पश्चिस जौनपुर और सुलतांपुर जिले है । जिले की प्रधान नदी सरयू है । है 
इस वर्ष की मनुष्य-गणनाके समय आजमगढ़ जिले मे १७३३५०९ मनुष्य थे, जिनमें 
८६८६८६ पुरुष और ८३४८२३ र्त्रियां। सन १८८१ ६० में जिले का क्षेत्रफल २१४७ 
वर्गमीर और मनुष्य-संख्या १६०४६५४ थी | हिल्दूमत पर चलने वाले से २५९८१६ चमार, 
२५३२२९ अहीर, १४४८६७ राजपूत वा ठाकुर, १०८७६९ ब्राह्मण, ७७९४२ भर, ६५२०४ 
कोइरी, ५६५६६ न्ोजियां, ५२९४७ भूमिहार, ४६१४७ कहार, ३०५४२ कुर्मी, ३०९२६ 
माह, २९३७७ कुंभार, २७१७४ लोहार, २६९२४ तेढी, २०६२७ पासी, १८५९२ कल 
-तोर, १५८१७ कायस्थ, १४२४४ धोबी, १३०२५ नाई, १०३७१ तांबोली, ९९६० बढई, 
८३५३ गड़ारैया, ७७९० सोनार, ५६७४ वनियां, और ११४९ डोम । 
जिलेके ८ कसबोमें इस भांति ५००० से अधिक मनुष्य थे | आजसयढ़मे १८५२८ 
( सन १८९१ में १९४४२ ) मऊ में १४९४५ (सन १८९१ से १५५४७ ) मवारकपुर 
में १३१५७ ( सत्र १८९१ में १४३७२) महसदाबाद सें ११५४, दुआरी भे ७५०२, कोपा- 
गज स ६३०१, पलिद्पुरमें ५२४३ और सरायसीरा मे ५२३८। 


इतिहास । 

१४ वीं सदीके अंतमें जौनपुर स्वाधीच हुआ । उस शहरके सरकी बादशाह ने आजूम- 
गढ़ पर अधिकार कर्राछ्या । उस खान्दान की घटती होनेपर जिला दिल्ली मे फिर मिलाया 
गया | खिकनद्र छोदी ने सिकन्दरपुस्के किलेको बनाया, जिसके नामसे कसबेका ज्ञास 
सिकनद्रपुर पडा । सन १६६५ के छगभग पडोस के बलवान जिसोदार आजमखांने 
आजमगढ़को बसाया । 

सन १८५७ की ३ री जून को देशी पैदछका १७ वां रेजीसेट आजमगढ़में बागी हुआ। 
बागी छोग अपने अफसरोसेसे कई एकको मारनेके उपरांत सरकारी खजानेको फैजाबादमें लेगए। 
युरोपियन छोग गाजीपुर्को भागगए, परंठु १६ वी जूनको सरकारी सैनिक अफसर आजम- 
गढ़को फिरे और सेना गाजीपूरसे भेजी गई। आजमगढ़ कसबे पर फिर अधिकार कर लिया 
गया । १८ वी जुलाई को सैनिकों ने बागियो पर आक्रमण किया, परत्ठु उनको 'गैछे हठना 
पडो । दानापुरमे बलवा होनेफे पत्चात्‌२८वी जुलाईको संपूर्ण युरोपियन छोग गाजीपुरको चर्ड 
गए । पलवारोंने तारीख ९ वी अगस्तसे २५ वी। तक आजमगढ़ कसबे पर अपना अधिकार 
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“ रखा, परन्तु २६ वी को गोरखे ने उनको निकाल वाहर किया । ३ ये सितंबरकों अंगरेजी 
“सैनिक फिर आए। २० वीं को वेनीमाधव और पलवार लोग परास्त हुए और सरकारी अधिकार 
फिर होगया । नवस्वस्मे बागी सब अतरबंलियासे बाहर खदेरे गए | सन १८५८ की जनवरोमे 
नपालके जंगवहादुरके आधीन गोरखोने वागियोंकों खंदेरत हुए गोरखपुरस फैजाबादकी ओर 
कूच किया । फरवरीके मध्यसे छखनऊसे आते हुये वाबू कुँभरासिहने जिलेसे प्रवेश किया | 
सरकारी सैनिकॉंने अतरवलियामे उच पर आक्रमण किया। परन्तु वे परास्त होकर आजमगढ़ 
में लौट आए | ऊँवरसिंहने उनपर घेरा डाछा । अ्रेल को मध्यमे जब सरकारी सेना पहुची, 
तब कुवरसिह घेरा उठाकर जिलेसे भागगए, जो शिवपुरके पास गंगासे पार होते समय गोछेसे 
मारे गए, और अपन घरको जाकर मण्गए | 


चौथा अध्याय । 


>> >५+<+2-4७ 
चुनार, मिर्जापुर, और विंध्याचल | 
चुनार। 


मुग़छसराय जंगशन से २० सील पश्चिम, पश्चिमोत्तर प्रदेशके मिर्जापुर जिलेमे तहसीली 
का सदर स्थान गगाके दहिने चुनार एक छोटा कसवा है, जिसको चरणारागढ़भी 
कहते है | इसका शुद्ध नाम चरणाद्रि है | यह २५ अश ७ कला ३० विकलछा उत्तर' 
अक्षाश और ८२ अंश ५५ कला १ बिकला पूर्व देशांतरमे स्थितहँ । चुनार कसवा उन्नत्ति 
करता हुआ देशी विद्या-विषयक समुदायका वैठक है । इसमे टेलीमराफ आफिस और अस्पताल 
है । चुनारमे मट्टीके बरतन बहुत सुन्दर और हलके बनते है। 

इस सालहकी मनुष्य-गणनाके समय चुनारस ११४२३ मनुष्य थे, जिनमे ८४५३ 
हिन्दू ,२७५७ मुसलमान, २१२ कत्तान, ओर १ सिज्ख | 

चुनारके पहाड़से मकान वनाने योग्य बहुत पत्थर निकलता है । 

चरणारगढ़का किला उत्तरस दक्षिण तक लगभग ८०० गज लंचा और १३३ गजसे 
३०० गज तक चौड़ा और आस पासके देशसे ८० फीटसे १७५ फीट तक ऊंचा है । इसकी 
दीवारोका घेरा छमसय २४०० गज है। किला अब कैद्खानेके कामम छाया जाता है। इसमें 
किलेकी रक्षक छोटी सेना रहती है और मेगजीन तथा अनेक तोपें है । वारकसे थोड़ी दूरपर 
शेख सुलेमानका मकबरा है, जिसके चारो ओर दूसरे बहुत मकबरे है । हिन्दू और मुसलमान 
दोनों यहां मानता करते है और चावल चढ़ाते है। भर्दृहारिके योग करनेका स्थान अब भी 
मेगर्जानके भीतर किलेमे चना हुआ है। 

गंगेश्वस्नाथ महादेव, दुर्गाखोह, आचार्यकूप, भैरवजी, चक्रदेवाके स्थान इत्यादि 


चस्तुये देखने योग्य है । 
इतिहास । 


उज्जनके राजा विक्रमादित्यके आता भर्तृहरे राज्यसे विरक्त होनेके उपरात गेगाका 
निकटवर्ता जानकर यहां रहे थे | कहा जाता है कि बडा पृथ्वीराज इस किलेगे रहा था । सन्‌ 


(७२१) भारतअ्रमण-प्रथमखण्ड, चतुर्थअध्याय | 


१०२९ ३० में राजा सहदेवने इस किलेक्ों अपनी राजधानी बनाकर पहाड़की कन्दरामें 'दैती 
योगिवी” की मूर्ति स्थापित की, इसलिये छोग चुनारको मैनीयढ़ भी कहते है । वर्षमान इमारत 
पिछले मुसलमान जीतने बालोकी बनाई हुई है। बहुतेरे मालिकरोके आधीन रहनेके पश्चात्‌ 
किह्य पठान और मुगृढ्त खांदानोंके आधीन हुआ (लगभग १७५० ६० में बनारसके राजा 
बलवैतासेंहने इसको छोलिया | सन्‌ १७६४ मे यह अद्नरेजोंके हाथमे आया। 


| 0० अल ९५ 
मिजापुर | 
चुनारसे २० मील ( मुगलसरायसे ४० भी पश्चिम ) पश्चिमोत्तर प्रदेशके वनारस 
विभागमे गन्नाके दहिंने किनारेपर जिलेका सदर स्थान मिर्जापुर एक शहर है | यह २५ जेश 
९ कला ४३ विकद्य उत्तर अक्षांश और ८२ अंश ३८ कछा १० विकला पूर्व देशांतर मे है । 


,. ईंस वर्षकी मतुष्य-गणनाके समय मिजापुरमें ८४१३० मनुष्य थे ( ४१९९१ पुरुष 
जोर १७ सिक्ख । संुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें ३४ वां और पश्रिमोत्तर प्रदेश 
७ वां शहर है। 

शहर गड्ढा और रेलवे छाइनके वौचमें है, गड्गाके तीर पत्थरके सुन्दर घाद बने है । 
जिनका दृश्य मनोहर है । शहरमे बहुतेरे देवमन्द्रि, कई एक सरोवर और खरे बड़े मकान 
पत्थरसे बने हैं। स्टेशनसे थोड़ी दूर जेलखानेसे दक्षिण एक उत्तम धर्मशाला है, जिसको 
संबत्‌ १९४३ में भारामलने बनवाया। आंगनके चारों वगलेपर मुडेरेदार १८ कोठरियां है, 
जिनके आगे ओसारे छो है, इसौमें मे टिका था । धर्मशालासे थोढ़ीही दूरपर गज्ञाबाईकी पक्की 
सराय है । शहरके पृर्वोत्तर सिविल कचहारियां हैं। ेल्‍ 
मिर्जापुर पहले रुई और ग़ह्लेकी विजारतके लिये प्रसिद्ध था, अप भी भ्नेक दूसरी 
तिजारतें होती है। पीतरके बतैव बहुत बनते है । दूसरी जयहोंसे छाह छाकर चपर देशार 
किया जाता है । पहाड़ीसे मकान बनाने योग्य पत्थर निकलता हैं; सवारीके लिये बग्गी, वांगा 
अ है लो ह किनारे [कि 9 
शहरसे ४ मीर पश्चिम विन्ध्याचछ तक पकी सड़कके किनारे पर मलिक पता अप 
१ + मीढके पास सड़कके किनारे मिजोपुरके मृत महत्त जबरामाा्ा चढ़ा शिव हे 
है; जिसके भीतर एकही हौजमें ५ शिवत्तिग स्थापितहै | मह्दिस्क दा 
कान औ टिकारे ह । २ # मीलके पास इसी महन्तका 
मकान और समीपकी बाटिकासे एक चन्नढ है| ह * री 
दसरा एक बढ़ा शिवसन्द्र है जिसके आगे दोनों बंगले पर एक एक हट मार र्‌ 5 
की बाटिकामें एक वह्नला है । मन्दिस्से पश्चिम इसी महन्तका वनेदाता हुआ उब्बढा नदी ४ 
३ वससे होकर विन्ध्याचलकी सडक गई है। पुरुके दोनों छोरेके वर्ष तो ई- 
सुन्दर पुरु है, जिससे होकर विन्ध्याचलकी सड़ अब कक हर ै। 
गंके साथ कई कोर्ठारियां हैं. और ऊपर अठपहले तीन मंजिल पत्यरके सुन्दर दो दो गे 
हब पोसारेके साथ' कोठरियां हैं । पुछसे दक्षिण इसी नदी पर 
छोरोंके वाहर सड़कके बगल पर ओसारेके साथ' काठरिया है | 3 
रेहवे छाइवका पुर हैं। सह 
मन्दिस्से ; छोटा और पुराना मन्दिर है| हे 
महत्तके सन्दिस्से “झा मील 2 पक का जग गद्दी सह है. 
हाथमें कमण्डडु भौर वाम हाथमें छत्त पे वोमनर्तीं है| रे 


सिजीपुर--१८९१ । (७३ ) 


"सादो सुदी १२ चामनजीका जन्म दिन है. उस दिन यहां वामनजौके दर्शनका मेला होता है 
“व्मन्जीके सन्दिस्से कुछ दूर पश्चिम ( दुग्घेश्वर ) महादेवका छोटा सन्दिर है। 

मिर्जी पुरसे उन्चछाके पुछतक सड़कके दोनों किनारो पर इमारतोके साथ उद्यान और 
स्थान स्थान पर सन्दिर और सरोवर वनेहै बांई ओर रेलवे छाइन देख पड़ती है, और 
दाहिनी ओर कुछ दूर पर गड्ा है। पुलसे आगे विन्ध्याचड तक सड़कके पास कोई भरसिद्ध 
वस्तु नहीं है । 

मिर्जापुर ज़िछा-इसके उत्तर जौनपुर और बनारस जिले, पूर्व विहारके शाहावाद और 
छोटे नागपुरके लोहार डांगा जिले, दक्षिण सुरगुजाका' करद्‌ राज्य और पश्चिम इलाहावाद 
जिला और रीचां राज्य है । 

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेका क्षेत्रफल ५२२३ वगे-मीछ और इसमें 
११५६२०५ मलुप्य थे, अर्थात्‌ ५७४०५६७ पुरुष और ५८१६३८ स्त्रियां | 

मजा पुर जिलेके ३ कसवोसे इस वर्षेकी मनुष्यनाणनाके समय १०००० से अधिक 
मनुष्य थे, जिनमेसे मिर्जापुरम ८०१३०, अहरौराम ११६३१ और चुनारसे ११४२३। जिलेमे 
ब्राह्मण, चमार, अहीर और महाह अधिक है। 


विन्ध्याचल । 


विन्ध्याचलफा रेलवे स्टेशन मिर्जापुरके स्टेशनसे ५ सील पश्चिम (मुग़छूसरायसे ४५ सील) 
है। स्टेशनस १ मील दूर मिजीपुर जिलेसे गह्नांके दृहिने किनारेपर विन्ध्याचल एक वड़ी वस्ती है । 
इससे पण्डे छोगोहीके अधिक मकानहै । बाजारमे यात्रियोके कामके सत सामान तैयार रहते है। 
पत्थरके सिल, चक्की, छुण्डी, सकान बनानेंक्रे सरंजाम और भगवतीका प्रसाद छोटी चुनरी, 
गले और वांहमे वांधनेके लिये सूतके रक्षा-वन्धन और लाइचीदाने विकते है । पहाडियोसे 
पत्थर काटकर मकानके कामेके लिये दूसरे स्थानेमि मेंज जाते है । विन्ध्याचलमे वनारखके 
महाराज और अमेठीके राजाके उद्यान है । स्टेशनके पूषत एक पक्की धर्मशाला और पश्चिम 
नरहनके वायूकी वनवाई हुई एक दूसरी धर्मशाला है, जिसमे वहुत यात्री टिकते है । 

भगवती, जिसका नाम पुराणों कौशिकी और कात्यायनी लिखा है, यहांकी प्रधान 
देवी हैं। इलका सन्दिर विन्ध्याचल बस्तीके भीतर पश्चिममुखका है । मन्दिरिका दृक्षिण हिस्सा 
काठके जड्जलेसे घेरा हुआ है जिसमे सिह पर खड़ी २-४ हाथ ऊंची भगवतीकी इ्यासर् मूति 
है, निज सन्दिस्स ७ घण्टे है । मन्दिर्से छगे हुए चारों ओरके दालानोंमे पण्डित छोग पाठ 
कहते हैं । पाश्रिसके दालानमे ४ चडे घण्टे लटके है, इनमे जो सवसे बड़ा है, उसको नैपालके 
महाराजने दिया था। ( भविष्यपुराणऊै उत्तराद्धके ११७ वे अध्यायमें लिखा हे कि जो पुरुष _ 
'देवाल्यमें घण्ठा, वितान, छत्र, चासर आदि चढ़ाता है, वह चक्रवर्ती होता है) । 

पश्चिम दाल्ानके आगे बलिदानका प्रांगण है, जिसके पत्मिप्त वगछ पर एक मन्दिस्से १६ 
आुजी देवी और दूसरेम खोपडेश्वर महादेव, दक्षिण एक मन्दिरसे महाकाली और उत्तर धर्मे- 
ध्वजा हैं । भगवतीके सन्दिरसे दक्षिण खुलाहुआ सण्डप है। 

मन्दिर्से थोड़ा उत्तर विस्थ्येश्वर महादेवका सन्दिर है, इसके समीप हनूमानकी सूर्तिके 
पास पण्डे छोंग यात्रियोसे यात्रा सफल कराते है | 


(७४ ) सारतअमण-प्रथमखण्ड, चतुर्थभष्याय । 


भगवतीके पुजारी १६ हिस्सोमे बंटे है, हरएक हिस्सेकी फेरी १६ दि री है 
जो कुछ पूजा चढ़ाई जाती है, उसमेंसे यहांके नियमके अनुसार पूजा 2 फ फक अ 
लेता है। वस्तीमे ५०० से अधिक त्राह्मण है। ; 
विन्ध्याचलसे उत्तर .ज्ञाकी रेतीमे ज्मीनचके बरावरके छोटे चट्टानपर बित्ता अर्चेके 
विस्ध्येश्वर नामक शिवलिंग है| चट्टानपर एक लेख है, जिसमेसे “ काशीनरेश संबत्‌ १७३३ 
बैशास कृष्ण ५ ” पढ़ा जाता है । इसके पास दूसरे चद्टानपर घिसा हुआ दूसरा छेख है । 
गड्गाके बढ़नेपर यह स्थान पानीमे रहता है।... ह हे 

हे भगवती, काली और अष्टभुजी इन तीनोके दर्शनको “त्रिकोण-यात्राः कहते हैं। भयवती 

पारवर्ताके शरीरसे' निकछी थी, इनका नाम कौशिकी, कात्यायती, चण्डिका? आदिं पुराणोमे 
लिखा है। काछी चण्ड और सुण्डसे कौशिकीके युद्धेफे समय कौशिकीके छलाटसे निकलो, 
इसका नाम चासुण्डा आदि है, और अष्टभुजी गोकुलमे ननन्‍्दके घर जन्मी, जिसको फंसे 
पटका और वह आकाशकों चली गईं । 

विन्ध्याचलसे २ मील दक्षिण-पश्चिसम पहाड़ीकी जड़के पास “ काढी खोह ? नामक 
स्थानमें कालीका एक मन्दिर है। कालीके छोटे शरीरमे बहुत बड़ा मुख है । यहां कोई कोई 
कालीके लिये सुर्गी छोड़ता है, जो मन्दिरके पास रहते हैं। वह्म॑ पहाड़ीपर चढ़नेके निमित्त 
१०८ सीह़ियां है । समतल और सूखी पहाड़ीपर काछीखोहसे पश्चिमोत्तर २ मील चलनेके 
उपरांत हरित जज्जलसे भरा हुआ पहाडीके वगलपर अप्टभुजी देवीका मन्दिर मिलता है। बहांसि 
विन्ध्याचल तक २ सील पूर्वकी ओर कच्ची सड़क है। आधे रास्तेमें रामेश्वर शिवका मन्दिर है, 
जिससे उत्तर गद्जाके तीर रामगयामे पिण्डदान होता है । 


संक्षिप्त प्राचीन कथा । 
महाभारत-( विराट पव्वे-६ वां अध्याय ) राजा युधिष्टिरने दुरगेदिवीकी स्तुति करते 
समय कहा कि हे देवी विन्ध्य नामक पर्वत तुम्हारा सनातन स्थान हैं। ह 
सत्स्यपुराण-( १०४ से १५६ वें अध्यायतक ) शिवजोने पार्वतीजीकों काठी खरूप- 


वाली कहा, इससे वह्‌ क्रोधयुक्त हो हिमालय पर्॑तपर अपने पिताके उद्यानमे जाकर कंठोर 
तप करने रूंगी। अद्माजीने प्रकट होकर पावतीसे वरस्मांगनेकों कहा | गिरिजा बोछी कि, सेरा 
शरीर कांचन वर्ण होजाय | तव अ्माने कहा झेसाही होगा। इसके अन्तर पावेती तत्कालही 
कांचन-वर्ण तुल्य होगई और नीली त्वचा राज्िका स्वरूप होकर अछग होगई । तब ब्रह्माजी 
उस रात्रिसे बोले कि पारवेतीके क्राधसे जो सिंह निकला है, वही तेरा वाहन होगा और तेरी 
ध्वजाम भी यही रहेगा, तू विन्थ्याचलम चली जा, वहां जाकर तू देवताओके कारय्योंकी करेंगी 
तब कौशिकी देंवी विम्ध्याचल परवेतमें चली गई और पार्मती अपने मनोरथ सिद्ध करके 
शिवके समीप आई । दम लि हर 
बामनपुराण--( ५४ से ५६ वें अध्याय तक ) पार्वतीका नाम पहले काछी था। और 
रूपभी काछा था, एक समय महादेवजीने पार्वतीसे * हें काली ? ऐसा प्र वचन कहा ] व 
काछीने हिमालय पर्वतपर जाकर ब्रह्माके मंत्रकों जपती हुईं १०० वर्ष पस्यत तप किया । 
ब्रह्माजी प्रकट हुए । काली चोली कि सुवर्णे समान भेरा वर्णहोजाय । यह वरदान ईं 


(५ 
ब्रह्मा चले गए पावेत्ती कृष्ण कौशकों त्यागकर कमलके केसरके समान कान्तिवाढी हुई 
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उसी कोशसे कात्यायनी नामसे विख्यात देवी उत्पन्न हुईं, जिसका नास कौहशिकी भी है। 
गिरिजाने कोशिकीको इन्द्रको दे दिया। इन्द्र कौशिकीको ले विध्त्य पर्वेतमें गया और बोला 
कि हे कौशिकी। तू यहां स्थिर रह | तू विन्ध्यवासित्ती नामसे ।वख्यात होगी । इन्द्रनें सिह- 
रूपी वाहन उसको अर्पण किया | पार्वती बह्मसे वरदान पाकर मन्द्राचलमे शिवके समीप 
गईं । कात्यायनी देवीने बडा युद्ध करके शुम्भ और निशुम्भ देत्योको मारा और देवताओसे 
कहा कि, में फिर नन्‍्दके सकाशसे यशोदमे उत्पन्न होकर कसका निरादर करूंगी । 
पद्मपुराण-( खर्गवण्ड-१४ वां अध्याय ) महादेवजी पार्वेतीसे बोले कि, तुम हमारे 
गौर शरीरमें सवेत चन्दुनऊे वृक्षम काकी सर्प्पणीके समान शोभती हो | यह सुन पार्वतीजी 
क्रोध युक्त हो मन्द्राचल पर्वेतसे अपने पिताके उद्यातमे जाकर तप करने लगीं । त्रद्माजी 
प्रकट हुए । पार्वती बोली कि अब हम कांचनके रगकी अत्यन्त गोरी होकर अपने पतिफे समीप 
जाऊ और हमारा नाम गौरी हो । अ्रक्माजी बोले कि, ऐसाही होगा और तुम्हारी यह नील- 
त्वचा निकछ जायगी । त्रह्माके ऐसा कहतेही पावंतीजीने अपनी नीली दीपिका छोड़ दिया । 
वह त्वचा आति भीमरूपिणी ३ नेत्रकी मूर्ति होगई । त्रह्मा वोले कि यह सिह, जो पार्व॑तीके 
करोधसे उत्पन्न हुआ है, तुम्हारा वाहन और पताका होगा। अन्न तुम विन्ध्याचछ पर जाकर 
देवताओका कार्य करो | यह सुनकर वह कौशिकी देवीके नामसे प्रसिद्ध होकर विन्ध्याचरः 
को चली गई । पार्वेतीजी महादेवजीके पास आई | 


मार्कण्डेयपुराण-( ८५ से ९१ वे अध्याय तक ) पूर्व कालमे शुंभ और निशुभ असुरोने 
अपने बलसे इन्द्रका राज्य और सम्पूर्ण देवतोका यज्ञ-भाग हरण कर लिया । तब देवता छोग 
हिमवान पर्वत पर जाकर विष्णुकी माया भगवतीकी स्तुति करने रंगे । श्रीपार्वतीजी उनकी 
स्तुतिसे प्रसन्न होकर गगा स्वानंके वहानेसे देवताओके सामने आई | उनके पीछे उनके शरीर- 
कोशसे शिवा प्रकट हुई । शरीरकोशसे प्रकट होनेसे बह कौशिकी कहूछाती है । वह उसी- 
हिमाचल पर्वत पर बसमे छगी। 

देवयोगसे चण्ड और मुण्डने अम्विका देवीके मनोहर रूपको देखा ओर अपने खामी 
शंभ और निशुभके पास जाकर उसके रूपका वर्णन किया। झभने सुप्रीव नामक दूतको देंबी, 
के छानेको भेजा । उसने जाकर देवीसे सम्पूर्ण हाल कह सुनाया । देवी बोली कि, मेरी यह 
प्रतिज्ञा हू कि जो कोई समरमसे मुझको जीत लेगा, वह मेरा पति होगा । बह दूत देवीकी वाते 
सुन ईपौ-सयुक्त हो झुभके पास गया और देवीकी सब बाते उसने बिस्तारपूर्वक कह सुनाई । 

शुभने धूम्रलोचन देत्यको ६०००० सेनाके साथ देवीको पकड छातेके निमित्त भेजा।. 
बह हिमाचलछ पवत पर जाकर क्रोध कर देवीपर दौड़ा। तव अम्बिका देवीने हुंकार शब्द करके 
उसको भस्म कर दिया | असुरकी सेनाकीा देवीके वाहन सिहने क्षणमात्रम सहार कर डाला । 

इसके अनन्तर शुंभकी आज्ञा पाकर चण्ड और मुण्ड इत्यादि दैत्य चतुरगिणी सेना लेकर. 
हिसाचल पवत पर गए। जब राक्षस अपना घनुष चढाकर देवीको पकड़ने पर नियुक्त हुआ; 
तब देवीने शत्रुओ पर ऐसा क्रोध किया कि उस समय भगवतीका शरीर कजलके सहश् 
काला होगया । उस ऋषधसे उनके छलाटसे हाथोमे खब्ठ और पाश धारण किए हुई भयानक 
मुखवाली काली प्रकट हुई, जो खट्वांग धारण किए हुई, मुण्डमाला पहिने हुई और वाघकी 
खाल ओढे हुई थी । उसका शरीर बिना मांसका अल्यन्त भयानक था। उसके मुखमे बड़ी: 


(७६ ) सारतश्रसण-अ्रथमखण्ड, चतुर्थअध्याय | 


आरी जीभ और कुएके समान गहरे ३ नेत्र थे। कालीने बड़े वेगसे असुर-दुलूमें पहुँच सम्पूर्ण 
दलको भक्षण कर डाला, हाथी, घोड़े, रथ, प्यादें सबको मुखमे डालकर दांतोंसे चवा डाला 
और बंड़े बड़े असुरोकी हथियारोंस मार डाछा । तब चण्ड और भुण्ठ काढीकी ओर दोड़े। 
जिनको उससे तुरन्त मार डाछा । असुर-सेना जहा तहां भाग गई चण्ड और मुण्डको सारनेसे 
कालछीका नाम चामुण्डा पड़ा । 


शुंभ- हजारों फीज अपने साथ लेकर हिमालय पर चण्डिकाके पास पहुँचा । असुरोंकी 
भयानक सेना देखकर चण्डिका देवीने अपने घनुषको चढ़ाया और देवीका वाहन सिंह गर्जा 
दैत्योंकी सेचाने काली और सिहको चारों ओरसे घेर छिया। उस समय देवताओके कल्याणके 
छिये बड़े बड़े बीरोंकी साथ छेकर नह्मयाकी शक्ति त्ह्माणी, महेश्वरकी शक्ति महिश्वरी, कुमार- 
की शक्ति कौसारी, विष्णुकी शक्ति वेष्णवी, वाराहकी शक्ति वाराही, नरसिंहकी शक्ति 
सारसिंही और इन्द्रकी शक्ति इन्द्राणी असुरोंसे युद्ध करनेके लिये वहां आई । जिन 
डेघताओंका जैसा रूप,मेसी सवारी और जंसी पोशाक थी,पैसीही उन देवताओंकी शक्तिया भी 
धारण करके चण्डिका देवीके पास पहुँची। शक्तियोके साथ महादेवजी भी आए। शक्तियां दैदोंका 
नाश करने लछगीं। उस समय रक्तवीज असुर लड़नेकी आया । रणभूमिमे जितने रक्तविन्दु 
उसके शरीरसे निकलते थे, रक्तत्रीजके समान पराक्रमी उतनेहीं अमुर उत्पन्न होते थे । देवीते 
-रक्तत्रीजको शूलसे मारा, जो रुधिर उसके शरीरसे निकला देवीकी आज्ञाछुसार कालीने 
उसको अपने मुखमें लेलिया, प्रथ्वीके उपर गिरने व दिया | जो असुर रुधिरसे उत्पन्न हुए 
थे वे सब समाप्त होगए, तब भगवतीने असल रक्तवीजको अनेक अख श्खोंसे मारा, जिससे 
वह सरकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । 


इसके अन्तर चण्डिकाने निशुभकों झूलसे मारडाल् । श॒म्भने भगवतीसे कहा कि; 
है छुगें! तुम अपनी शाक्तियोंके वलस लड़ती हो और अपनेको महाबढी समझती हो, तुम 
अपने चछका घम्ण्ड मत करो । यह्‌ सुन देवीने श्रह्माणी आदि शक्तियोको अपने शरीरमें मिला 
लिया । देवी और शुम्भसे वड़ा युद्ध होंने लगा | घोर युद्धके अनंतर देवीने श॒ुम्भको_ त्िशृलसे 
मार डाला | उसके मरनेसे सम्पूण जगत्‌ स्थिर होगया । हि 

देवीने देवताओसे कह कि २८ वीं चतुर्खगीमें वैवस्वत मन्वन्तर प्रकट होनेपर जब 
दुसरे शुम्भ और निशुम्भ होगे, उस समय मे नन्‍्दगेषके घरमे यशोदाके गर्भसे उतनज्न होकर 
उनकी नाश करूंगी और विन्ध्याचल पर्वत पर निवास करूंगी, फिर पृथ्वीतरम भयकरहूप 
धारण करके विम्नचित्ती-संतानके दैल्योंकी मारूंगी । 

श्रीसड्भागवत-( दृशसस्कन्ध-चौथा अध्याय ) जब कंस नन्दूकी पुत्नीका चरण पकड़े 
कर पत्थर पर पटकने छगा, तब वह उसके हाथसे छूटकर आकाश चली गई। वहां गत्यत्ञ 
देवीका दिव्य स्वरूप देखनेमें आया । उनकी ८ भुजाओंमें घनुष, जिशूछ, डाठ, हक 
पद्म, शंख और चक्र थे | बह योगमाया बहुत स्थानोंमें दुर्गा, भद्रकाढी, भगवती, ४ 
महामाया इत्यादि नामोंसे संसारमसें विख्यात हुई । है के 

( देवीभागवतके तीसरे स्कन्धके २३ वे अध्यायस ३१ सम तक झुं कक पान) 
आुद्धमें कौशिकी, काढी और शक्तियोंकी उत्पत्तिकी कथा मे 
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वाराहपुराण-( २७ वां अध्याय ) अन्धकासुरके युद्धके समय योगेश्वरी, माहेश्वरी » 
वैष्णबी, जह्माणी, कौमारी, इन्द्राणी, शिवदूती और वाराही इन मातृगणोंकी उत्पात्ति अष्टमी 
सिथिमें हुईं, इसलिये यह तिथि माठ्गणोकी वड़ी प्यारी है। इस तिथिमे इनकी अवश्य पूजा 
करनी चाहिये | 


( २८ वा अध्याय ) संपूर्ण देवता छोग वन्नासुरस पीड़ित हो, शिवजीके साथ जह्मछोकम 
गए। उस समय त्रह्माजी गगाके भीतर डुव्बी छगा कर बैठे गायत्री मन्त्र जप रहे थे | देवता- 
आओकी दीन वाणी सुन ज्ह्माजी ध्यान छोड़ विचार करने छगे कि इस समय क्या उचित हे । 
इसी समय गायत्री कन्यारूपं घारण कर आठो श्रुजाओमे शंख, चक्र, गदा, पाश, खड्ड, घटा, 
घनुप, वाण, लिये सिहपर बैठी हुई प्रकट हुईं, और वहुत दिनोतक युद्ध करके उसने देत्यों सहित 
वैन्नासुरको सारा । अह्माने कहा यह देवी हिमाचलमे जाकर वास करे, हें देवता ! तुम सब 
श्रतिमासकी नौमी तिथिको इसका पूजन नियमसे करो । नौमी तिथिको भगवतीने जन्म लिया, 
इसीसे नौमी तिथि देवीको प्यारी हुई । 
भविष्यपुराण-( उत्तराज्-५७४ वा अध्याय ) देवगण महिपासुरके पुत्र रक्तासुरसे पराजित 
होकर कटच्छत्रा पुरोमें गए, जहा कुमारी रूप भगवती चामुण्डा और नव दुर्गा सहित निवास 
करती थी | भगवर्तीने रक्तासुर सहित सव देत्योको मारकर देवताओकों अमय किया । नौमी 
तिथिकों भगवतीका विजय हुआ, इसलिये बह तिथि उन्तको आतिप्रिय है। 


(५५ वां अध्याय ) आश्रित झुक्ध नौमीको गध, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य आदिसे चास- 
ण्डाकां पूजन करे, पीछे सात, पांच अथवा एक कुम्राराका भोजन करावे | 


( देवीभागवत, तीसरा स्कन्घ २७ वां अध्याय ) रोगरहित रूपवती और अपनेही माता 
पितासे उत्पन्न हो, ऐसी कन्या सर्वथा पूजनीय है।अपनेसे नीच वर्ण की कन्याकी पूजा मकरे। 


विष्णुपुराण-( ५ वां अंश-१ छा अन्याय ) भगवान, भगवती माया थोगनिद्रासे वोछे 
कि ब्राह्मण तुमको भक्ष्य, भोज्य और अनेक पकवान चढावेगे ओर शुद्रादिक छुरा मास 
आदि तुमको देगे । 

देवीभागवत-( तीसरा स्कन्ध--२६ वा अध्याय ) शरद और बसंत ऋतुसे विशेप करके 


नवरात्रम पूजन करना चाहिये । इन्हीमे बहुधा छोगोको रोग होता है, इसलिये आश्रविव और 
चैन्रमे चण्डिकाका पूजन अवश्य करना चाहिये । 


(५ वां स्कंध-२४ वां अध्याय ) आश्विन और चेत्रके शुकृपक्षमे नवरात्र होता है । 
शिवपुराण-( ६ वा खण्ड-५ थां अध्याय ) मिरिजाने विन्व्यवासिनी होकर दुर्ग दृत्य 
को मार डाला, तवसे उनका नाम ढुगी प्रकट हुआ । 


ध 


७८ ) भारतशञ्नमण-प्रथमखण्ड, पंचमअध्याय 


पाचवां अध्याय । 
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इलाहाबाद । 
प्रयाग, वा इलाहाबाद । 
हे विध्याचलसे ४६ मील प्िपत ( गुगलसराय जंगुशन्‌ स्टेशनसे ९१ मील ) नयती 
जगशन स्टेशन और नयनीसे ४ मीछ इलाहाबादका स्टेशन है । इलाहाबादसे ५६४ मीछ 
पूरे कलकत्ता; ३९० मील पश्चिमोत्तर दिल्ली और ८४४ मील पश्चिम-दक्षण पम्बई 
है। इछाहाबाद २५ अंश २६ कछा उत्तर अक्षांश और ८१ अंश ५५ कला १५ विकला 
'धुर्व देशांतरमे है। प्रयागके यात्री नयनी में रेछसे उत्तर कर स्टेशनसे हे सीछ दूर संगम 
धर जांते है और दूसरे इलाहावादके स्टेशन पर उतरते है । चयनीमें एक जेल और. स्टेश 
लके पास एक बड़ी धर्मशाला है । इछाहाबादके स्टेशनके पास एक उत्तम दो संजेंली 
नई धर्मशाला बत्ती है, जिसमे मे टिका था । इसमे यात्रियोंके आरासके छिये अच्छा प्रबंध 
किया गया है । 
नयनी और इलाहाबाद स्टेशनोके बीचमे ३२३५ फीट लम्बा यमुना पर पुर है, इसमें 
१६ दरवाजे है। यह पुछ पाना और भूमिके नीचे ४२ फीट और पानीके ऊपर ६० फीट है । 
नीचे आदसी और गाड़ी, और ऊपर रेछूग़ाड़ी चछती हैं | यह पुल ४४४६३०० रुपयों के 
खर्चसे तय्यार होकर सत १८६५ ६० के १५ अगस्तको खुला । 
इलाहाबाद पश्चिमेत्तर देशकी राजधानी गन्ना और थमुनाके सद्भम पर एक प्रसिद्ध 
शहर है, और सारतवर्षके अति प्राचीन तीर्थ अयाग? नामसे विख्यात है। 
इस सालकी जन-संख्याके समय इल्ाहाबादम १७०२४६ मनुष्य थे, जिनमें ५४७८४ 
पुरुष और ८०४६२ स्त्रियां थी। इनमे ११८८१५९ हिन्दू, ५०१७४ मुसलमान, ५८५८ छस्ताने, 
2२१७ जैन १५४, सिक्ख और २४ पारसी थे | महुष्य-लख्याके अचुसार यह भारतवर्षस १३ 
या और पश्चिमोत्तर प्रदेशमें तीसरा शहर है। 
किलेसे २ मील पश्चिम गहर, ४ मीछ पश्चिम थोड़ा उत्तर इछाहाबादका रेलवे स्टेशन- 
और एक मीछ्से कम उत्तर दांरागंज है शहरसे २ मील पूर्वोत्तर कटरा, कटरासे रे सीछ पूर्व 
दक्षिण कर्मलगंज है । ह हें 
इलाहाबाद पुरानी और नई कोतबाली, सिविह कचहरियां, फौजी छावनी, डेफिटनेंठ 
गबर्नरकी कोठी, पढिझक छाइब्रेरी, एलफ्रेड पार्क, अछ्मताल,.. सेंट्रल जेल, खुसुरू बाग, हाई- 
कोर्ट, मवेकालेज, और कई गिर देखने छायक है । भट्ट रेजी महल्लेमें चौड़ी सड़कोंके किना- 
से पर वृक्ष लो है । फौजी छावनीमें अज्ञेग्जी, हिन्दुस्तार्ना और, हिन्दुस्तानी सवारका एक 
रैज़ीसेट है । रेलवेके पास हस्माम, रेलत्रे लाइब्रेरी थियेटर, और गेंदा खेलनेका मेदान है । 
इछाहाबाद समुद्रके जलूत ३१६ फौटकी ऊंचाईपर है। वहांका समय रेहवे और मद्‌- 
डासके समयते ७ सिचट अधिक, बस्वईके समयसे ३७ मिनट अधिक और कलकत्तेक समयसे 
2६ सिनट कमःहे | 
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इलाहाबाद---१८९ १. (७९ ) 


खुसुरूवाग-बाद्ाह्‌ जहांगीरने अपने पुत्र सुल्तान खुसुरूके स्मरंणके लिये सन्नहवें 
शतकके आरभसे इसको बनवाया, जो रेलवे स्टेशनसे थोड़ी दूरपर है। ६० फीट ऊंचे मेहरावी 
फाटकसे वागूमे प्रवेश करना होता है। भीतर वड़ा बाग है, जिससे ३ सकवरे है । पूर्व खुसु- 
रूका ( यह सन्‌ १६१५ ई०से सरा ) उससे पश्चिस तूरजहांका ( जो छाहोरसे गाड़ी गई ) 
और उससे पश्चिम जहांगीरको ख्री साहिवा बेग़मका । खुसुरूके मकबरेसे एक तरफ खुसुरू, 
एक तरफ उसके भाई ओर मध्यम राजपूत राजकुमारी खुसुरूकी साताकी कवर है । खुसुरूके 
सकवेरेस फारसी वैतके शिल्य छेख है । फूल पेड़के चित्र उदास पड़ गए है। कृवर उजले 
साडुंलकी है । ह 

जलू-कलके हौज इसी बाग वनते है जिसमे पानी साफ होकर नलद्वारा शहरके हर 
विभागसें जायगा । 

हाईकोटे-यह पत्थरकी दो मजिली उत्तम इमारत है । ऊपरेक कमरोम जजोके इजलूसहैं, 
जिनसे ४ युरोपियन और एक हिन्दुस्तानी जज बैठते है। इजलछासोमे टोपी पहन कर जाना सना है | 

एल्फ्रेड पा्क-यह काढेजसे दृक्षिण-पतश्चिम है, जो सन्‌ १८७० ६० में बना | इसमें 
उत्तम सडकफे वनी है, सुन्दर तरहसे फूल पौधे छगे है, स्थान २ पर फूछ और पौधोके गमले 
और बेच रखे हुए है, मध्यमे एक सुन्दर बंगला है, जिसमे नियत समयपर अगरेजी बाजा 
वचजता है । प्रतिदिन संध्याके समय युरोपियन और हिन्दुस्तानी छोय हवा खानेके निमित्त 
वह्य जाते है। 

मेश्रोकेलेज-एल्फ्रेड पाकके उत्तर ओर कटरेके दक्षिण यह उत्तम इसारत है । सर 
विलियम मेओ ( जो पहले पश्चिमोत्तर देशके छेफ्टिनेट गवर्नर थे ) के नामसे इस फालेजका 
यह नाम पडा । इसके पास सेओ हाल नामक उत्तम इमारत है, जिसका टावर १४७ फीट 
ऊंचा वना है| पश्चिमोत्तर देश और अवधके प्रति-विभागके छोग परीक्षादेनेके लिए यहा ओआदे 
है । पश्चिमोत्तर देश और अवधके कानूनका इमृतहान इसी जगह होता है । 

ब्रिवणी--गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीन नदियोके सगम होनेसे इस स्थाचका नाम 
च्रिचेणी पडा है। 

गंगा हिमालयमे गगोत्तरी पर्वेत्से निकलकर दक्षिण ओर पृवेकों वहती हुईं हरिद्वार 
'फरहूखानाद, कन्नौज, कानपुर आदि नगरोकों पवित्र करती हुई यहां आई है, और यहासे पूर्व- 
दक्षिण जाकर १५०० मीलर बहनेके उपरांत कई घारोसे समुद्रमे गिरती हू । 

यमुना हिमालूयमे यमुनोत्तरी परवेतसे निकछ गयाके दद्दिने वरावर समारनांतर रेखामें 
चृक्षिण और दृक्षिण-पूर्व ८६० मील वहनेंके उपरांत यहां गगामे मिल गई है | दिल्ली, चुन्दावन, 
सथुरा, आगरा इटावा, कालपी और हमीरपुर प्रसिद्ध नगर इसके किनारे हैं। चम्बछ नदी 
मालवामे विंध्याचछठके पर्वेतसे निकछकर ५७० सील बहनेपर इंटावेंके पास, और वत्तवा ३६० 
सील बहनेके उपरांत हमीरपुरके पास यम्ुत्तामे सिर गई है । 

सरस्वतीका जल गुप्त है । 

संगम्के पास गंगाका जल श्रेत और यमुनाका जल नी अछग अलग देख पड़ते-है 
संगस कभी किलेके पास रहता है भौर कभी किलेसे एक मील पूर्व तक चढा जाता है। संग० 
सके पास पण्डे छोग अपनी अपनी चौकीके सम्तीप अपने पहचानके लिए मिन्न सिन्न त्तरहके 
मिशान गाड़े रहते है। दूरहीसे सैकड़ो निशान देख पढ़ते है। 


(८० ) भारतअ्रमण-प्रथमखण्ड, पेचमअध्याय | 


पे बहुतेरे छोर्ग जिवेणी प्र साथ सासमे एक सहीना कल्पवास करते है, जिनके 
लिये पण्डे छोग फूसके छप्पर और टष्टियोसे वाड़े वनवात्ते है। 
हे . यागमे झुण्डनका बड़ा माहात््य-है, इस लिये सम्पूर्ण यात्री ब्रिवेणी पर मुण्डन कराते 
व । जो झ्ली मुण्डन नहीं कराती, वह अपने सिरकी एक लट कटवा देती है। शुण्डनंके लिये 
नीआ वाड़ा” एक खास स्थान बनता है, जिसके भीतर सुण्डन करानेंस प्रति मनुष्यको नाईको 
2 आना देना पड़ता है, परंतु ४ आनेके टिकट लेनेस आदमी दूसरी जगह मुण्डच करा सकता 
है । नाई छोग मुण्डन करनेके लिये छाइसंस लेते है । जमा किया हुआ वाल बिकता ह। 
अयागका मेछा-सम्पूर्ण साध मासमें जिवेणी पर यात्रियोंकी भीड़ रहती है, परंतु अमा- 
वास्‍्या मेला और ख्वानका प्रधान दिनहै ते मेलेमें छघ भंग २५०००० मनुष्य प्रतिवर्ष आते है। १२ 
वषपर जब इषराशिके बृहस्पाति होते है, तव॒ यहां 'कुंभयोग” का बडा मेछा होता है । उस 
योगके समय भारतवषके सब प्रदेशोके सब सम्प्रदायवाले असंख्य यात्री प्रयाग एकत्र होते है, 
जिनमें कितने नागा संन्यासी जो नंगे रहते है, देख पड़ते है। संवत्‌१९३८(सन१८८२६०) मे 
कुंभयोगके समय माघकी अमावास्याको त्रिवेणीपर छगभग १० छाख मनुष्य थे । 
देवासुर संग्रामके स्थानसे देवगुरु वहस्पति जी अम्ृतकुण्ड लेकर भागे | भागीरथी, 
जिवेणी, गोदावरी और क्षिप्रांके तटपर वृहस्पतिसे दानबोको हाथा बाही करते समय कुमसे 
अमृत उछछ बड़ा था, इसीलिये कुंभके वृहस्पति होनेपर हरिद्वार, बृषके बृहस्पति होनेपर 
अ्यागमे, सिहके वृहस्पाति होनेपर चासिकमे और चृश्चिकके वृहस्पाति होनेपर उज्जैनसे कुंभयोग 
संघटित होता है | * 
झूंसी-गंगाके वाएं किनारेपर झूंसी है, जो पूने समयमे प्रतिप्ठानपुर नामसे विख्यात 
चेद्रवंशी राजाओकी राजधानी थी। पुराने गढ़मे अनेक भुवेबरे है। कईमे साधु रहते है। 
शेख तकीका मजार झूंसीमें प्रसिद्ध है । 
देवस्थान-निम्नर लिखित देवताओके स्थान परिक्रमांम मिलते है-- 
(१ ) अलोपी देवी, (२ ) दारागंजके एक सन्दिर्से वे्णाम्ाधव, (३ ) गंगाके 
किनारे पर एक मन्दिरमें लिगस्वरूप वासुकीजी ' जहां श्रावण महीनेमे नागपंचमीका मेला 
होता है, (४) शहरके पास एक सन्दिरसें लिंगस्वरूप भरद्गाज सुनि और एक आवेबरामें 
याज्ञवरक्य मुनिकी छोटी मूर्ति, (५ ) यमु॒नाके उस पार एक सन्दिस्से सोसनाथ ( ६ ) 
और दारागंजके निकट गंगाओें दशाश्वमेव तीथ है, जहां अह्मेश्वर और शूलृटकेश्वर शिवलिंग है । 
किला-गंगा और यमभुनाके वीचसें यमुनाके वाएं किनारे पर पत्थस्का दृढ़ किला खड़ा 
है, जिसको बादशाह अकृबरने सन १५७० ई० से बनवाया | इसकी दीवार २० से २५ फीट 
तक ऊंची है। दक्षिण यमुना और तीन तरफ चौड़ी खाई है, जो किसी समय पानीसे भर दी जा 
सकती है । प्रधान फाटक गुम्बजदार सुंदर बना है। किलेके भीतर अफसरोके मकान, भेकजीन 
और वारके ( फौजी मकान ) है। मैदानमें तोपोकी कतारें और तरह तरहके गोलोंके ढेर देख 
पड़ते हैं। दरार कमरेसे खम्भोंके ८ कवार है, जिसके चारो ओर दोहरे खम्भोंका चौड़ा 
दालान है । पुराने महू अब शखस््रागार बने है। जो किलेके संपूर्ण स्थानोंकों देखना चाई, 
उसको इलछाहावादसें आरडेंनेम्स कमीसरासे हुकुम छेत्ता 'चाहिये। हर 
.. फिलेसे बाहर थोड़ी दूर पूर्व भूमिकी गहराईमे आदीसे बहुत बड़े महावीरजी उतान 
थड़े है । किलेके पूर्वोत्तरके कोनेसे दारागंज तक पानीके रोकाबके लिये अकबर वांध वना ह। 


रहनेके 


् 
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अक्षयवट-यात्री छोग पूर्व फाटकसे किलेमें अवेश करते है, उसमें दक्षिण तरफ अक्षुव- 
बट है। बहाके पण्डे यात्रियोकों दीपकके प्रकाशसे भीतर ले जाते है । कई सीढियोसे उतरते 
पर अँधियारा रास्ता मिलता है | ६०५ फीट पृ दक्षिण जुमीनके भीतर बिना पत्तोफे ढो भाख 
वाला अक्षयवट है । रास्तेमे कई एक देवमूर्तियां और अक्षयबटके पास एक शिवलिंग है । 
अक्षयवटकी पूजा, परिक्रमा और अड्डूमाल यात्री छोग करते है | ८ 
(-३) अशोकस्तम्भ-अक्षयवटसे दक्षिण एकहदी पत्थरका भूमिसे ऊपर२९ +% फीट ऊचा 
बहुत चिकना अशोकस्तम है जिस पर सन्‌ ई० के २४० वर्ष-पहलेऊ्के राजा अश्ञोकका आज्ञापत्र 
खोदा हुआ है और दूसरे शतकके समुद्र गुप्के विजयका लेख, सत्रहवे शतकके जहागीरकी 
राजगर्दोके ससरणका लेख और कई एक दूसरे छोटे छोटे केख है । अशोकस्तंभसे उत्तर एक 
आठपहला गहरा कूप ह। 


संक्षिप्त प्राचीन कथा । 


जखम्मृति-( १४ वां अध्याय ) प्रयागम पितरोके निमित्त जो कुछ दिया जाता है, 
उसका फछ अक्षय होता है | गंगा और यमुनाऊे तीरका दान अनन्त फल देता है । 

महाभारत-( आदि पव्व-%० वां अध्याय ) प्रयागमे सोम, वरुणा और प्रजापतिका 
जन्म हुआ था। 

(बनपव्व-८४ वां अध्याय ) जो पुरुष गया और थमुनाके संगममे स्नान करता है, उसको 
१० अश्रवमेघका फल होताहै, और उसके कुलका उद्धार होजाता है। प्रयागमे देवताओके साथ 
विष्णु निवास करते है । 

(८५ वा अध्याय ) जिस जगह गगा और यमुना मिली है वह स्थान प्रथ्चीकी जथा 
है। अयाग पृथ्वीकी योनि है। प्रयाग, प्रतिश्ठानपुर ( झूसी ) कम्वद्ाश्वतर तीथ भोगवती यह 
त्रह्माकी बेदी है ! यहा ऋषपगण त्रह्माकी उपासना करते हूँ । मनिरोग तीनछोकके तीथोमे 
प्रयागकोी अधिक कहते है । यहां राजा वासुझी (सर्प ) का भोगव्ती नामक स्थान है । प्रयाग 
हीमे गंगाके तटपर दशाश्रम्नेध नामक तौर है । 

गंगार्लानफा फल कुरुक्षेत्रके फलके समान है, पर कनखलछमें विशेष और प्रयाग 
बहुत अधिक है | 

( ८७ वा अध्याय ) छोक-विख्यात गगा और यमुनाके सगमपर पूर्व समयमें अद्यति 
यज्ञ किया था, इसीसे इसका नाम प्रयाग हुआ । यहा तपस्वियोसे सेवित तापसवन तीथ है | 

( उद्योगपन्‍्न-११४ वां अध्याय ) गालव भुनि यरुडकों साथ ले प्रतिष्ठान्नपुरमे राजा 
ययातिके समीप आए राजाने पुत्र उत्पन्न करानेकेलिये साथवी नामक अपनी कत्पा सुनिकोंदों। 

( अनुभासनपत्बें-र० वा अन्याय ) माघके महानेमे ३ करोड़ १० हजार तीय प्रयागमें 
एकत्र होते है। उस मासमे सदा सशित-त्रत होकर प्रयागम स्लान करनेसे मनुप्य निष्पाप 
होकर स्वगछोक पाता है । 

गंगा यमुनाके तीरथंमे एक मास स्ान करनेसे १० अश्वमेघका फछ मिलता है । 

ताल्मीकि-रामायण-( अयोव्याकाण्ड ५४ वा सर्ग ) रामचन्द्र, रब्मण और जानकोके 
संग वतवासके समय प्रयागमे गंगा-यसुनाके संगमपर भरद्वाज मुनिके आश्रममें गए । 

६ ( कर) 


(८२) भारतश्रमण-अथसखण्ड, पंचमअध्याय। 


(उत्तरकाण्ड-१०० वे सर्गस १०३ वें सगे तक ) कर्दूस प्रजापतिके पुत्र राजा इछ 
अहर करते समय शिवके प्रभावसे स्री होगया । पश्चात्‌ उम्रा देवीके अनुप्हसे वह एक सास 
खो और एक मास पुरुपकी दशा रहने छगा । इलको ख्रीत्म समयमे चद्रमाके पुत्र चुधसे 
थुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | एक वर्ष बीतने पर शिवकी प्रसन्नतास जब इछका स्तीत्व 
भाव छूट गया, त्व वह अपनी राजधानी बाहिकी गद्दी पर अपने पुत्र शाशबिदुकों बैठा कर 
मध्य देशमे प्रातिप्ठानपुर नामक अति उत्तम पुर बसाय राज्य करने छूगा | काल पाकर जब 
राजा परढोकको गया, तब उसका पृत्र पुरुखा, जो बुधके द्वारा उत्पन्न हुआ था, प्रतिष्ठा 

>गुरका राजा हुआ। ( ६९ वां सगे) ययातिके पुत्र पुरूरवाने श्रतिष्ठानपुरसे राज्य किया । 

देवीभागवत-( पहला स्केघ-१ श्वां अध्याय) वैवस्व॒त सनुका पुत्र राजा सुयुम्न प्रतिछ्ठानपुर 
में रहता था | एक दिन वह घोड़े पर चढ़ सुमेझ पव्वेतके विकठ कुमारवनर्म. शिकार खेलते 
गया । वहां पहुँचतेही राजा स्री होगया, आर उसका घोड़ा घोड़ी होगया ! राजा “उसी इन- 
के निकट फिरता रहा। री होनेपर सुद्युम्तका नाम इछा हुआ | एक दिल चंद्रमाके पुत्र बुध 
वहां प्राप्त हुए निदान दोनोके प्रसंगसे पुरूरवा चाम॒क पुत्र उसतन्न हुआ | उप्तके पीछे शिवजीके 
वरदानसे राजा सुद्यमन्न एक सास पुरुष और एक मास ली होकर रहने छगा और अपनी 
राजधानीको आया । पुरूर राज्यके योग्य होते पर राजा सुदुम्त उसक्ते राज्य देकर 
चचकों चला गया | 

लिंगपुराण-( पूवार्् ६६ वां अध्याय ) इलके पुत्र पुरुख्वाने यमुनाके उत्तेरकी ओर 
अयागके निकट अपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुरमें रहकर राज्य किया । पुरूरवाका पुत्र आडु, 
आयुका पुत्र नहुप और नहुपका पुत्र ययाति हुआ | 

मत्य्यपुराण-( १०३ वां अध्याय ) प्रयाग प्रतिघानल लेकर वासुकीके हृद तक जो 
कम्बलाश्वतर और बहुमुछक नाम नागस्थान है, यह सब मिलकर पजापति क्षेत्र कहता है। 

( १०५ वां अध्याय ) जो पुरुष प्रयागमे अक्षयवदके निकट जाकर अपने भाणकी 
त्यागता हे, वह शिवछोकरमे भ्राप्त होता है। शिवके आश्रय होकर १२ सूर्य्य सम्पूर्ण जगतको 
भस्म करते है; परन्तु अक्षयवटकी जड़कों नहीं भत्त करते । जब म्रर्र्य काठसे सूच्य और 
चन्द्रमा; सट्ट हो जाते हे, तब विष्णु भगवान्‌ उस वटके समीप वारस्थार पूजन करते 
हुए स्थित रहते है। व न अप 

जो मनुष्य बासुकी नागसे उत्तरकी ओर भगवती उन जाकर दशाश्वमेघ तीथपर 
अभिषेक करता है, वह अश्वमेध यज्ञके फलडो प्राप्त होता हैं। दे 

(१०६ वां अध्याय ) माथे गंगा यपुनाक्ते संगमपर ६० हजार तथि आर ६० कराड़ 
नदी प्राप्त होजाती है । 25800 बडे 

(११० वां अध्याय ) प्रयागके सण्डलका विस्तार २० कोसमें है । वहां (30 काश 
िवारणके लिये उत्तरसी ओर मतिप्ठानपुर तीर्थमे हम स्थित है। विष्यु भगवा वेणीमाधव 

रूप होकर और शिवजी वटरूप होकर स्थित हो रहे है । हि गर हि 
अग्निपुराण-( १११ चां अध्याय ) प्रयाग अह्मा, विष्णु, आदि देवता, माचगण, पर ह 

सागर, सिद्ध, गंधर्व, अप्परा, ये सब निवास करते है यहांकी इृत्तिका बम हल 

होते है । गंगा चमुनाके संगमपर दान, शाक्ध आर जपादिक करनेंस अक्षय होते हूं । यह 


ला ' 
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६० करोड और १० सहखर तीय सन्निद्दित है, इसलिये यहांपर मरनेसे मुक्तिमें संदेह नहीं 
रहता, विशेषक्वर यहांकी विशेषता माघ सासकी है। मु 

स्कंदपराण-[ काशी खंड-७ वां अध्याय )तीयराज प्रयागमें जाकर यमुना मगंगाके संगमर्मे 
- ज्ञान करनेसे सनुप्य पापसे छूटकर शह्मछोकको प्राप्त करता है । 

प्रयागफ़ गुणकों जानकर शिवशञम्ती नासक आाह्मणने साथ साससे निवास किया । 

कूर्मपुराण--( ब्राह्मीसंहिता-पूवो:-३५ वां अध्याय ) जिस स्थानमे ब्रह्मा रहते हैं, 
चही प्रयाग क्षेत्र है। प्रयागका प्रमाण ६० हजार धनुप है । 

(३६ बां अध्याय ) गगाक्रे पूर्व तीर॒पर त्रिधुवन-विख्यात प्रतिष्ताव नगरी है, जहाँ 
३-राज्रि वास करनेसे अश्वमेधका फछ होता है| - 

( उत्तरा्ध ३४ वां अध्याय ) प्रयाग नाससे विख्यात ऋद्माका छेन्न » योजनमे फेला है| 

वाराहपुराण-( १३८ वां अध्याय ) प्रयागमे त्रिरण्टकेश्वर, झूछकण्टक, सेमेश्वर आदि 
लिंग और वेणीसाघव नाम विष्णुभगवानकी मूर्त है । त्िवेणीक्षेत्र पृथ्वीमण्डलके सब तीथेसि 
इत्तम और प्रयाग तीथराज है । 

वुहन्नारदीय पुराण-( ६ वां अव्याय ) तीथमेि अति उत्तम गगा यम्ु॒नाके योग जरूको 
अह्यादि देवता सेवते है, गगाजी विष्णुंक चरणप्ते और यमुना सूम्यंसे उत्पन्न हुई है, इससे 
इनफा योग उत्तम है । 

शिवपुराण-( ८ वां खण्ड-पहलछा अध्याय ) तोथराज प्रयागमे हह्माका खापित किया 
हुआ हऋ्रद्मेश्वर गिवल्ि है। 

(११ वा खण्ड-१६ वां अध्याय ) त्रह्माने कहा जो मनुप्य साधसासमें प्रयाग ज।कर 
स्थान करता है, वह हारे छोकसे आता है । 

बामनपुराण--( २२ वां अध्याय ) अह्याकी ५ वेदी है, जिससे उसने यज्ञ किया है । 
इनमेसे मध्य वेदी प्रयाग हे और दूसरी ४ वेदियोसे पुरे बेदी गण, दक्षिण चेदी विरुज़ा, 
यश्चिम बेदी पुप्फर और उत्तर बेदी स्थसन्त-पचक ( कुरुक्षेत्र ) है। 

( ८३ वां अध्याय ) प्रहादने प्रयागमे जाकर निर्मल तीथमें ल्लान करनेके उपरांत 
छोकोसे विख्यात यामुन तीअमें बटेश्वर रुद्रको देख योगशायी माधवका दर्शन किया [ 

पद्मयुराण-( सृष्टिखण्ड-१८ वां अध्याय ) सरस्वती ऐसा कहकर कि अब हस कटप- 
चृक्षके नीचे होकर पाश्चिम समुद्रकों जाती हु, प्रयागम गुप्त होकर नीच नीचे पश्चिम दिशाकी 
ओर चली ओर पुप्कर तीवमे पहुँची । ५ 

अक्षयव॒ट अनेक शाखाओसे युक्त ह। यद्यपि प्रयागका कल्पबृश्ष वा अक्षयव॒द पुष्प- 
आअहित है, तथापि पुप्पवाचसा दिखाई देता है । 

( खगेखण्ड--5+ वां अध्याय ) गंगा और यम्नुता इन दोतो नदियोंके संगप्रके 
पास तीयराज है । दोनों नदियोके वीचमे सरस्वती नदी कीलके समान गडी है, जिससे 
दोनो नदियां कीलित है । 

(०४ वां अध्याय ) ३ र₹ करोड़ तीथके मुख्य राजा प्रयाग हू । सम्पूण पुरियां सक्वर- 
शकशिके सू््यसे माघ सासस अपनी शुद्धताके लिये तीथराजमें आती हैं । 

("७ वां अध्याय ) प्रयागमें माधवजी छब्मीसहित सदा निवास करते हैं; और चटवृक्ष॒ 
शोमित है। यह क्षेत्र ७५ योजन और ६ कोणोंका है | 


् 


(८४) भारतशभ्रमण-अथम्खण्ड, पंचमअध्याय | 


न (५८ वां अध्याय ) $ किनारोसे युक्त वहांका वेणीतीर्थ प्रासेद्ध है | जो परिखाके 
वेष्टनके आकारका १ £ योजनकी लम्बाई चौड़ाईमें है । 

अझाने अंतर्वेदी्में अश्चमेथ यज्ञ किया, जिसमें तह्माण्डके रहनेवाले सब आए थे । 

(६८ वां अध्याय ) भयागमें शूलटंकेश्वर और सोसेश्वरकों जो खान कराता है, उसकी 
उत्तम फछ मिलता है। है 

# 2 हे पं ज 
3 3 20 ४ गसके नष्ट होजानिपर जब एकार्णव- 
हो जाता है, तव॒बटदुक्षके एक पत्तिपर बाल शरीर धारण किए हुए ओरीहरि शयन करते है। 
.. भरह्ाज मुत्ति श्रयागमें वास करके माधवजीकी आज्ञासे कश्यप आदि सप्त- 

आधपयोसें होगए | 

भ्रयागका सण्डल ५ योजनके विस्तारमें है । बासुकी-कुण्डके कम्बलाश्वतर नागोके और 
चहुमूलक नागके बाहर प्रयाग नहीं है । 

( ८४ वां अध्याय ) ३० धन्वाके विस्तारमें श्वेत और चीछू जलका संगम है, पिण्ड- 
ज्ह्माण्डमें विचरनेवाली उसीको वेणी जानवा चाहिए। 

बेणी ३ प्रकारकी है । जो अक्षयवटम मिली हुई है, वह मूल वेणी और दोनो धाराओके 
समीपसे सोमेश्वर तक मध्य वेणी कहाती है | इन दोनोंफो मिलाकर वह ज़िवेणी विणी” कहातीा 
है। यहां मरेहुए पुरुष मुक्त हो जाते है। जो वहां मृतक होते है,उनका कभी जन्म नहीं होता । 

गंगा और यमुनाने सरस्वतीसे कहा कि आजसे जो पतित्रता युवती यात्राके अर्थ यहां 
आकर पीठ तक ढुम्बी गठिलाई हुई अपनी वेणी कटवा कर यहां देजायगी, वह सौभाग्य, पुत्र 
यौतन्र, आयु, धन और धान्यसे युक्त होकर अन्तमें अपने पतिके साथ वैकुण्ठमे बास करेंगी । 

(८६ वां अध्याय ) तो छोकोंमें प्रयागका खाब और उससे अधिक वहांका 
झुण्डन दुलेभ है । क्योकि प्रयागम्ते एक बार मुण्डन करोनेसे जो फल होता है, सहसत 
चार स्नान करनेमे वह फछ नहीं होता । सव अवस्थाकी ख्री पुरुष आदि सभीको प्रयाग 
झुण्डन कराना चाहिए | प्राणियोंके वाल्लोंकी जड़ोंमें सब पाप रहते है, इसलिये प्रयाग मुण्डल 
करानेसे वे नट्ट हो कर फिर नही जन्मते। समय अथवा असमयमें सदा प्रयागसे क्षीर कर्म 
कराना चाहिए। सुभगा री यदि सब मुण्डन न कराबे तो दो तीन वा चार अंगुलुकी बेणी, 
अथवा दाढ़ीके नीचे जितने केश आते है, उतने बाछू कटवा डाले । 

( ८७ वां अध्याय ) विधिस वा आविधिसे, ख्वमाचसे वा आग्रहसे, जिस तरहसे हो- 
सके, इस तीथ्थमें त्राणत्याग विशेषता रखता है । श हु 

(९९ वां अध्याय ) चांद्र, सावन और सौर मासोके अनुसार जैसा संभव हो, एक 
सास माघमे स्नान करना चाहिए । अमावास्थासे वा पूर्णिमासीसे आरंभ करके ल्वाच करना 


चाहिए। ये दोनों पक्ष चांद्र मासहाके हैं| विन्ध्याचलके दक्षिणके निवासी अमावास्थास 
सि पूर्णिमासीं तक चांद्र मास मानते हू। 


अमावास्या तक और उसके उत्तर वाले पूर्णिमासी ॥ 
पोषकी शुक्ल ११ से आरंभ करके साथकी श॒ुक्कु ११ तक सावनमासके अनुसार अथवा सकरको 
संकांतिसे कुंभकी संक्रांति तक सौरमासके अनुसार खान करना चाहिए।.. . ५ 

(१०० वां अध्याय ) प्रयागमें तो माघी अमावास्याही महाउुण्या है। फिर अद्धोंदिय- 


चोगसे य॒क्त दो तो क्या कहना है । 


इलाहाबाद---१८९१, ( ८०) 


( इस पुराणके इस खण्ड ५१ वे अध्यायसे १०१ अध्याय तर प्रयाग साहत्म्यकी कथा है) 

इलाहाबाद जिला-इसके उत्तर अवधका प्रतापगढ जिला, पुव॑ जीनपुर और पिर्जापुर 
जिछे, दृक्षिग रीबांका राज्य और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम बांदा और फतहपुर जिले हैं। 

जिलेका क्षेत्रफल 2८३३ वर्गमीर हैं| इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय जिलेम 
१०५४९४३६ मनुष्य थे, जिनमें ७८१९७९ पुरुष और ७६७४५७ ख्रया थी | ध्राह्मण, चमार, 
अहीर, कुस्मी और पासी जिलेम अधिक बसते है । 

इस जिलैमे १०००० से अधिक मनुप्योकी वस्ताी इलाहाबाद छोड़कर कोई नहीं है । 
कड़ा, पुःछपुर, मऊ, भारतगंज, करारी और सिरसा बड़ी बरती है । इसी जिलेसे सिगरोर है। 
पूर्व समयमे यह झंगवेरपुर भी कहा जाता था | उसी जगह श्रीरास्च॑द्रका सित्र गुह नामक 
लिषाद रहता था। 

जिछेमे प्रधान नदियां गंगा, यमुना, ठोस, और वेछत है | 

गंगा जिलेमें पश्चिमोत्तर कोनके पास प्रवेश करनेके उपरांत ७८ सील दक्षिण-पूषर बहती 
है। यमुना दक्षिण-पत्चिम कोनके पास प्रवेश करके कुछ उत्तर-पू्वे छेकरके ६३ सील पूर्व बहने 
के उपरांत किलेले पूर्व गंगामे मिल गई है । टोंस नदी जिलेके दक्षिण केमूरपहाड़ियोसे निकली 
है और उत्तर-पूषव जाकर गंगामे गिरती है। संगससे १९ सीछ नीचे इसके मुहात्तेसे २या ३ 
सील उत्तर इस पर रेल्बेका पुछ है । वेलन भी केमूर पहाड़ियोसे निकली है| यह / दक्षिण-पूर्व 
से जिलेस प्रवेश करके पश्चिमको वहती हुई रीवांकी सीमा पर टोस नदीसे गिरती है। 

प्रतापगढ़, देडरिया और राजापुरकी खानेसे ( जो यमुनाके किनारे पर है ) मकान 
योग्य पत्थर निकछत्ता ह। 

इलाहाबाद जिलेके फूलपुर तहसीलके अंतर्गत सिकंदुरा वस्ती हैं, जिससे लगभग एक 
मील पश्चिमोत्तर गजूनीके सहमूदका प्रसिद्ध जनरकू सैयद सछार मसूदका सकवरा है, वहां 
ज्येछ)ठ सासमे मेला होता है, जिसमे छगभग ५० हजार मुसलमान यात्री जाते है । 


इतिहास । 


प्रयाग शहर वहुत पुराना है। सन ६० के करीब ३०० बपे पहले सेल्युक्सका घकीऊल 
मेंगेस्थनीजने इसको देखा था। सन ४१४ ६० में चीनके बौद्ध यात्री फाहियानने इस जिलेका 
हाल लिखा है कि यह कोसलराज्यका एक हिस्सा है । उसके लगभग २०० दे पीछे चीनी 
यात्री हुएंस्संग लिखता हैं कि प्रयागंत्र २ बौद्धमठ और बहुतरे हिंदूमंदिर हैं । 
सच ११९४ ई० मे शहावद्दीन गोरीने प्रयागकी जीता था । 
सन्‌ १५७५ ३० में मुगल वादआह अकबवरनले वत्तैमान शहरको यहां बसाकर इसका 
नाम इलाहाबाद रक्खा | अकवरके पुत्र जहांगीरने किलेसे रहकर इलाहाबादकी हुकूमतकी। 
जहांगीरका पुत्र खुसरू उससे बागी हुआ, परन्तु परास्त किया गया और अपते भाई 
खुरम ( यह पीछे भाहजहाँके नामसे राजगद्दीपर वठा ) के अधीन रक्खा गया और सन्‌ 
१६१५ ई० भे मरनेपर ख़ुसुरू बागमे गाड़ा गया । 
_ सन्‌ १७३६ ई० से मरहटोने इलाहाबादकों ले लिया | सन्‌ १७५० ई० मे फरुखा- 
चादके पठानोले मरहटोंसे इसको जीता। पीछे इछाहाबादके शासक कईबार बदले | सद 


(८६) भारतश्रमण-ग्रथमखण्ड, पंचसअध्याय | 


१८०९ में अंगरेजोने लखनऊके नवाब सआदत अछीखांसे .इलाहाबादकों लेकर अपने 

राज्यमें मिला लिया । 

इलाहाबाद पश्चिमोत्तर प्रदेशके छेफ्टिनेन्ट गवर्नरकी राजधानी था, सन्‌ १८३५ ई० में 
आगरा राजधानी बनाया गया, परन्तु सन्‌ १८५८ मे फिर इलाहाबाद पश्चिमोत्तर देशकी _ 
राजघानी हुआ । सन १८७७में अवचकी चीफकांमेशवनरी तोड़कर इसी गवर्नभेटके अधीन कर दी 
गई | अब दोनोंके मुख्य दाकिमको पश्चिमोत्तर देंशका लेफ्टिनेंट गवर्नर और अवधका चीफ 
कमिभर कहते है और वे कुछ दिनोंतक इराह/बादम और कुछ दिनोतक रूखनऊमे रहते है । 

... सन्‌ १८५७ ई० के मई मासमें यहां केवछ सिपाहियोक्की छठवी रेजीमेंट थी | ता० ९. 
मईको सिक्ख पलटनके फिरोजपुर रेजीमेंटका एक हिस्सा और उसके १० दिन बाद अवध ' 
इरेंगुलर घोड़सवारोके दो रिंसाके इसमे मिलाएं गए। कई दिन बाद चुनारसे ६० गोरे बुढाए 
गए, उसके पीछे एक दिन पल्टनके सिपाहियोंने वछ॒वा किया और १५ अफसरोको सार 
डाछा | तैव सिक्‍ख पल्टनका कमांडर अपने अधीनके सिपाहियोंको अधाव फाटकके पास 
छे गया, जिनके साथ चुनार बारे गोरे सिपाही और अंगरेजी वालॉटेयर तोपी सहित 
थे । अंगरेजोने सिपाहियोंकों डरबाकर उनके हथियार छीन लिए और वे किलेसे बाहर 
खंदेर दिए गए। हु 

»  शहरके जेछखानेके फाटककों तोड़कर कैदी बाहर निकले । उन्होने जो अंगरेज मिले, 
उनको मार डाढा | ता० ७ वी जूनके सबेरे खजाना लूटा गया । छठवी रेजीमेंटके हर 
सिपाही ३ वा ७ हजार रुपये लेकर अपने ग्रहको चले गए। उन्मेंसे बहुतेरोका मारकर 
बस्तीवालोने रुपये छीनडिए । एक मुसछमान मौलवी इलाहाबादका गवर्नर बनाया गया; 
वह खुसुरू बागमे रहने छगा । ३ 

ता० ११ जूनको जनरल नी किलेमें पहुँचा और बारह॒वीको सर्वेरे दारागंजपर तोप 
छोड़ने छगा । उसकी फौजने जाकर गांवकों जछाया और नावके घुरुपर कब्जा करलिया। 
उसी दिन मेजर स्टेफेल्सन १०० सिपाहियोके साथ किलेमें आया, तंत्र नीलने आस पासका 


4 


बस्तियोंको छटा और शहरमें बहुत डर उत्पन्न किया | मौलवी कानपुरकों भागगया । 


पश्चिमोत्तर देश । र 

आगरेजोंने पहले वंगलिकों जीता और जो कई एक जिके बंगालेके पशत्चिमात्तरस 4, 
इसलिये वे इसको पश्चिमोत्तर देश कहने लगे । 2 कर 

पश्चिमोत्तर देश और अवधंके उत्तर तिव्बत, उत्तर-पुव भयाल राज्य, पूष और दाक्षिण- 

पूर्व विहार्के चंपारन, सारन और शाह्ाबाद जिले, दक्षिण चटिया नागपुरका-हजारी बाग 


जिला, रीचां राज्य, चुंदेलखण्डके देशी राज्य और सथ्य देशका सागर जिक्र पत्चिस 
ग्वालियर, धौलपुर और भरतपुर देशी राज्य, पंजाबके शुरगांव, दिल्ली करनाड़ ओर अंबाला _ 
जिछे और सिरमोर और जबल राज्य है। ह 
पश्चिमोन्चर देशके अंगरेजी राज्यका क्षेत्रफल ( इसमें अवध नहीं है ) ८३२८६ वर्भभील 
और जन-संख्या इस सालकी मनुप्य-गणनाके अछुसार ३४९५४९*५४ ५ ४" 
देशी-राज्योंका क्षेत्रकल ५१०९ वर्गमील और जनसंख्या ७९२४५१ हैं) 


पश्चिमोत्तर देश ( अवधकों छोड़कर ) में ७ किस्मत और रे७ जिले है । 


इलाहाबाद--- १८९१. (८७) 


किस्मत. जिलेका नाम - जोड़- 
भेरठ--  वदेहरादुन, सहारनपुर, मुजुफ्कजगर, मेरठ, वुरूरदशहर, 
अलीगढ़. , .. . 9 ५४४ कलर 725 २२०० ६३ छ्‌ 


रुहेलखेंश-- विजनौर, मुग़दाबाद, वदाऊ, वरेछी, पीढ़ीभीत, शाहजहांपुर... »««« “है 
आगरा-- सथुरा। आगरा, एटा, फरुखाबाद, मेनपुरी, इटावा .« . . .. «« ««*हि 
इल्ाहावाद- कानपुर, फतहपुर, हमीरपुर, वान्दा, इलाहाबाद. ..... +«««+ न्हन्‍न्‍्ीं 
बनारस-- जौनपुर, मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर, वलिया, आजुस्रगढ, 
गोरखपुर वस्ती ने #न्‍वन्‍तणे ». + वह. «2 ८ 
झांसी-- जालौन, झांसी, ललितपुर... ,.««०- सन्‍न्‍न्‍च काने कह. हौ नन्‍नओ 
कमाझ-- वराई, कमाऊ, गढवारू.. "० जा न आम 
टू 
इस सालकी मनुप्यनाणनाके समय पश्चिमेत्तर और अवधम २०० भ हिन्दी बोलने 
वाले ९७ कुमावनी ( कमाऊ भाषा ) बोलने वाले १-२, गढवाढी १-६ और दूसरी भाषा- 
बाले ॥ मनुष्य थे। 
देशी राज्योप्ति १०० मे हिन्दी बोछने वाडे ६९ “ और गढ़वाढी बोरूब वाले 
३० # मनुप्य थे। 
पश्चिमोत्तर देशके शहर कसवे इत्यादि, जिनमे इस सालकी मसनुष्यनाणनाके समद 
१०००० से अधिक मनुप्य थे ( इनमें अवध प्रेदृश नही है। ) 


नम्बर आहर और कसत्रे जिले जन-प्तस्पा, 
5 चनारस बनारस २१९४६५७ 
मर कानपुर कानपुर १८८७१२ 
डर इलाहाबाद इलाहाबाद १७०२४६ 
7॥ आगरा आगफ १६८६६२ 
५... व॑रढी बरेली १२१०३९ 
६. मेरठ मेरठ ११९३९० 
७... मिर्जापुर मिज़ापुर ८४१३० 
८ शाहजहापर शाहजहांपुर उटणश्ण्‌ 
९. फरंखाबाद फरुंखाबाद ७८०३४ 
१० मुरादाबाद मुरादाबाद ७२९२ १ 
११ गोरखपुर गोरखपुर ६३६५० 
र्‌ सहारनपुर सहारनपुर 5३१९४ 
१३ अलोग अलीगढ़ ६१४८५ 
१४ मथुरा सथुरा 5११०० 
१५ झासों झांसी "३७७९ 
१६. गाजीपुर गाजीपुर छणुछ० 7 


१७... जौनपुर जौनपुर ४२४१९ 


(८८ ) 


भारतशञ्रमण-प्रधमस्रण्ड, पंचमअध्याय | 


नम्बर, शहर और कसचे. 


१८ 
१५ 
2 
२१ 
० 
३० -% 
श्र 
२४ 


् 
श५ 


४४ 
४% 
४६ 
घ्७छ 
४८ 
४५९ 
०0 
०१ 
ण्ण्‌ 


हाथरस 
इटावा 
संभल 
बदाऊ 
अमरोहा 
पालीभीत 
वुन्दावन 
हरिद्वार 
'चंदीसी 
खुजा 
देददरा 
बांदा 
तनंगीना 
फतहपुर 
नानरानीपुर 
आजमगढ़ 
नजीवाबाद 
देवचंद 
मैनपुरी 
कैराना 
मुजफ्फरनगर 
कन्नौज 
रुड़की 
तिलहर 
बुलंदशहर 
चलिया 
प्रिजनोर 
कासमगंज 
सहसवान 
शेरकीट 
सं 
अतरवली 
फिरोजाबाद 
सिकन्दराबाद 
हापड़ 


जिले. 
अलीगढ़ 
इटावा * 
मुरादाबाद 
बदाऊं 
मुरादाबाद 
पीलीभीत 
मथुरा 
सहारनपुर 
मुरादाबाद 
बुलंदशहर 
देहरादून 
बांदा 
विजनोर 
फतहपुर 
झांसी 
आजमगढ़ 
विजनौर 
सहारनपुर 
मैनपुरी 
मुजफ्करनगर 
मुजफ्फरनगर 
फरूखाबाद 
सहारनपुर 
सहारनपुर 
चुलद्शहर 
बलिया 
विजनोर 
एटा 
बदाऊं 
विजनीर 
आजमगढ़ 
अलीगढ़ 
आगरा 
चुलंदशहर 
मेरठ 


जनसंख्या. 


३९१८१ 
इ८७९३ 
श७र२६ 
२५२३० 
३०५३५ 
३३७९९ 
२१६११ 
२९१५५ 
२८११९ 
२६३४९ 
२०६८४ 
२३०७१ 
२२१५० 
२०१७९ 
१९६७५ 
१०४४२ 
१९४१५ 
१९२०० 
१ ८ ५ 4 
२८४२० 
१८१६६ 
१७६४८ 
१७३६७ 
१७२६५ 
१६०३१ 
१६५७२ 
१६२१६ 
१६०५० 
१७६०१ 
१०५८९ 
१०५४७ 
१०४०८ 
१णर७८ 
१०२३१ 
१४९६७ 


इछाहाबाद---१८५९१. (८९ ) 


नम्बर. शहर और कसवे. जिले. जन-सस्या. 
ण्३्‌ कीरतपुर विजनौर १४८२३ 
ण०्छ काशी पुर - सराइ १9७१७ 
पु मवारकपुर आजमगढ १४३७२ 
ण्ध् चस्ती चत्ती १३६३० 
७्छ अंबाला चरेली १६५०९ 
"८ जलेसर ण्टा १३४२० 
०५९ कोच जालौन १३४०८ 
६० सिकन्दराराऊ अलीगढ़ २३८२४ 
६१ कालपी जालान श्श्ज्श्इ्‌ 
दर राठ हमीरपुर १२३११ 
६३ चांदपुर विजनार १५२५६ 
६४ शेरपुर गाजीपुर १२१५६ 
घ५्‌ सरधना मेरठ १५००९ 
६६ गेगोह सहारनपुर २२००७ 
६७ अहरोरा मिज़ापुर ११५३१ 
६८ शिकारपुर चुलंद्गहर ११०९६ 
६९ सहतवार चलिया ११५१९ 
७० चुनार सिर्जापुर ११४२३ 
७१ चरहज गोरखपुर ११०२१ 
७र्‌ ललितपुर ललितपुर ११३४९ 
७३ सारो एटा ११२६५ 
७४ गहमर गाजीपुर २०१२९ 
७५ रामनगर वनारसे ११०९३ 
७5 महडावल चस्ती २०५५९ १ 
७७ रबतीपुर गाजी एर १०९६१ 
८ निहटोर विजनीर २०८२९ 
७९ चितफिरोजपुर बलिया श्ण्ज्य्५ 
८० खेकरा मेरठ १०३१५ 
८१ सोलासराय मुरादाबाद १०३०४ 
८२ गाजियाबाद मेरठ १२१९० 
८३्‌ मज्गजलार सहारनपुर २००९३ 


पश्चिमोत्तर देंगके देशी राज्यके कसवे, जिनमें इस सनकी मनुष्य-गणनाके समय ५००० 
से अधिक मनुप्य थे । 


नम्बर, (कस. राज्य, जन-संख्या. 
५ रामपुर रासपुर ७६७२३ 
२ तांडा रामपुर <८ग्डश्‌ 
डर शाहावाद रामपुर ७०९६ 


(५९० ) भारतअ्न्तण-अंथमखण्ड, पष्टअध्याय | 


छठवाँ अध्याय । 


३०+न्‍न्‍वए::. के :पनकनऊमम 


नयनी जंकुशन, रीवों, नागोंड, मदृहर, करी, चित्रकूट, कालिजर. 
अजयगढ, छत्तरपुर, पिजार, और पन्ना। 
नयनी जंक्शन । 
नयनी जंक्‌शन्‌ इलाहावादसे ४ मील पूर्व ह, जहँसि रेलवे छाइन तीन ओर गई है । 


(१ ) पत्चिमनदक्षिय जबलपुर तक ८४० बंबई विक्दोरिया स्ठेशन 


'इंस्टइंडियन रेछवे! उससे आगे 
'प्रेटइंडियन पेनिनथुला रेलवे! 
मीढ-परसिद्ध स्टेशन 

०५८ सानिकपुर जंक्शन 
१०६ सतना 

१४२८ महहर 

१६७ कटनी ज॑ंकुशन 
२२४ जबलपुर 
२७६ नरसिहपुर 

३०४ गाडरवारा जंकुशन 
३७७ इटारसी जंकुशन 
४९८ सिडनी 
४९४ हरदा 
४८७ खंडबा जंकूशन 
०५१८ चांदनी 

०३० बुरहानपुर 
५६४ भ्ुसावल जंकूशन 
६०८ पाचोरा 

६३६ चालीसगांत 

६६२ नान्दगांव 

६७८ सनमाड़ जकूशन 
७४५४ नासिक 
७२७ देवलाली 
७६५ कसारा 

८०७ कल्याण जंकशन 
८१५९ थाना 

८४ दादुर 


मानिकपुर जंकूशनसे पत्रिम् 
कुछ उन्तर इंडियन मिडुलेड 
रेलवे! जिसका महसूल प्रति 
मील २४ पाई हे 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन 
१९ करी 
२९ तमोलिया 
६२ बांदा 
८५ कराई 
९५ सहोवा 
१०९ कुछ पहाड़ 
११४ जयतपुर 
१४१ मझरानीपुर 
१४८ राचीपुर रोड 
१७४ उरछा 
१८१ झांसी जंकुशन 
कटनीसे पृव-दाक्षण बंगाल 
नागपुर रेलवे! पर जिसके 
तीसरे दर्जेका महसूछ प्रति 
सील २ पाई ह। 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन 
१३४ पेड़ारोड 
१९८ विलासपुर जेकुराद 
इटारसी अकशनसे उत्तर 
ओर इंडियत मिडलेड रढवे 
भील-प्रासद्ध सूशेत 
११ हुशंगावाद 


( 


नयनीजकूशन---१८९१. (९१) 


५७ भोपाल जकूशन 
८५ सांची 
९० भिल्सा 
१४३ बीना जकूथन 
( सागरके लिये ) 
१८० छालितपुर 
२३८ झांसी जंकुशत् 
खेडवा जक॒शनसे 
अधिक उत्तर कम पश्चिम 
£ राजपुताना सालूवा रेलवे? 
जिसके तीसरे दर्जेका मह- 
सूल प्रति मौल ४ पाई है । 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन 
३७ सोरतका ( ओज़ार नाथंके 
पास ) 
७३ सऊ छावनी 
८६ इन्दौर 
१११ फतेहाबाद जक्शान 
( उज्जैनके पास ) 
१६० रतकाम जकूशन 
( डाकौरके लिये ) 
१८१ जावरा 
२४३ नीमच 
२७७ चित्तौरगढ जंकुशन 
( उद्यपुरंके लिये ) 
जहांसे लाइन 
उत्तरागई है। 
३७८ नसीराबाद छावनी 
३९३ अजमेर जंक्शन 


आुसावरु जंक्शन 
से पूर्व भेट इंडियन पेनिन 
शूल्ता रेलवे ! 


मील-प्रसिद्ध स्टेशन 
०५६ जलूब जंक्शन 
६४ सेगांच 
८७ अकोछा 


१३६ वडनेरा जेझूशन 
( अमरावतीके लिये ) 
१५८ वरघधाजकूणन 
२४४ नागपुर 
मनमाड़ जकूगनसे दक्षिण 
मनसाड़ डोड त्रच पर « 
मील-प्रसिद्ध स्टेभन 
५५ अहमदनगर 
१४६ डॉडजकुशन 
कल्याण जकूशनसे दृश्षिण-- 
पत्र पूनाछाइन 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन 
२० नेरल 
८३ खिड़की 
८६ पूना जंकशन 
नैनी जकूशनसे अधिक पश्चिम 
कम्त उत्तर 'इष्ट इंडियन रेल! 
मील-प्रासेद्ध स्टेशन 
४ इलाहाबाद 
७७ फतहपुर 
१२४ कानपुर जंकूशन 
२१७० फफुण्ड 
२१० इटावा 
२२० यशवतनगर 
२४५ शिकोहावाद 
२७७ फिरोजाबाद 
२६७ तुण्डला जक॒ृशन जिससे १६ 
मील पश्चिम आगरा है । 
२५९७ हाथरस जकूशन्‌ 
३१५ अलीगढ़ जकुशन 
३४२ खुर्जा 
३५१ बुलंदशहर रोड 
३६५ सिकन्द्रावाद 
३८१ गाजियाबाद जंकूशन 
३९४ दिल्ली जंकूदन 


। 
(९१ ) भारतपभ्रमण-अथमखण्ड, पट्ठअध्याय | 


॥ । ) सैनी ज॑कुशनस पूत ध््ट् 


इंडियन रेंबहै! | श्ज्ट जात 
मील-असिद्ध स्टेशन २०० कोयलयर 
४६ विंध्याचल बाग 
५१ मिर्जापुर 3380 वाकॉयुर 
७१ चुनार वांकीपुरस ६ मील पश्चिमो- 
* ९१ मुगलसराय ज॑कुशन तर दिघाधाट है। 
१२७ दिलदारनगर जंकूशन वांकीपुरसे दृक्षिण ८ सीछ 
१४९ बक्सर 


पुनुपुत और ०७ मील गया है। 

री श्दा 
हि वॉँ। 
_.._नयनीसे ५८ मील पश्चिम-दक्षिण जबलपुरकी लाइनपर पश्चिमोत्तर देशके वान्दा जिले 
में मानिकपुर रेलवेका जंकशन है । 

मानिकपुरसे चाढ्यस पचास मील दक्षिण-पत्र मध्यभारतके वधेलखण्डसे प्रधान देशी 
राज्यकी राजधानी रीवां एक कसब्ा है, जहां रेछ नहीं गई है । मानिकपुएसे ७० सील दक्षिण 
महहर रेलवेका स्टेशन है, जिससे ४० सीछ पृव्वोत्तर रीवा राजधानी तक उत्तम सड़क गई है। 

यह २४ अंश ३१ कला ३० विकला उत्तर अक्षाश और ८१ अंश २० कहा पूर्व देशां- 
तर्में स्थित है। ; 

सन १८९१ की जन-संख्याफें समय रौवांम २१६२६ मनुप्य थे, जिनमें १८३२० हिन्दू 
४९१७ मुसलमान, ५२ जैन, ३८ सिक्रख, २९६ एसिमिप्टिक, और ३ इंस्तान। 

रत ३ दीवारोसे घेरा हुआ है। सीतरीकी दीवार महाराजके महको चेरती हद 
भहाराजका राधवमहल देखने योग्य उत्तम है। 

रीता राज्य-राज्यके उत्तरसे पश्चिमोत्तर देशके बांदा, इछाहाबाद और मिजीपुर जिले, 
पूर्व मिर्जापुर जिलेका भाग और छोटा नागपुरके देशी राज्य; दक्षिण मध्यदेशमें छत्तीसगढ़, 
मण्डछा और जब्बलपुर जिले और पश्चिम वपेलखंडके साइहर, _नागौड़, सोहावछू और 
कोठी राज्य हैं | 

सन्‌ १८८१ की मनुप्यनाणनाके समय राज्यक्रा श्षेत्रफक रूगभग १०००० चर्गमील 
और सलुप्य-्संख्या १३०५१२४ थी । जिनमे ९७१७८८ हिन्दू, ३०२१०७ आदि निवासी, 
३११०७ मुसलमान, ८६ जैन, २८ कृप्तान और ८ सिक्‍्ख ये । हिन्दुओंमें जाह्ण कु; 
अहीर, राजपूत, अधिक हैं। आदि निवासियोमें कोल और गोड़ दे! जाति है । आाह्यण और 
, राजपूत जमीदार और कुर्सी और गॉड़ जमीदार और खेतिहार है। हर 

राज्यकी माल्युजारी सन १८८३-८४ ६० से ११११५८० रुपया था, जिससेंसे ७०० 
०९० रुपया जमीनसे आया था। देशके जंगछ और कोयलेकी खानोसे बहुत आमदनी है। काली 
भूमिमें गेहूँ इत्यादिकी अच्छी फसिल होती है। छाह, करायल गोंद रा्यसे दूसरे देंशोमें जाति 
है । और वांधवगढ़का किला प्रसिद्ध है। का 

सन १८८३-८४ ६० से ३७१ घोड़सवार ५६३४ बैदछ, ६ मेंदानकी तोपें और ४७ 
गोलदाज थे 


रावां, नागौड़--१८९१, (९३ ) 


सोन नदी राज्यकी दक्षिण सीमासे निकलकर राज्यम उत्तर और पूर्वोत्तर वहनेके उपरांत 
मिजापर जिलेमे गईह । टेस नदी भी राज्यमे होकर गई है। राज्यकी पश्चिमी सीमा होकर 
रेलवे निकली है । सतना और दुभौरा राज्यमे स्टेशन है । डेकानकी वड़ी सड़क रीवां और 
महृहर होकर गई है। 

मानिकपुर रेलवे जंक्शनसे ४८ मील दक्षिण रौवां राज्यम सतनाका रेलवे स्टेशन है ! 
सतनामे बघेलखंडके पोलिटिकल एजेटका सदर स्थान है। बहां देशी रिसालेका एक हिस्सा रहता 
है। और रावांके महाराजकी सुन्दर कोठी वी है। सतनासे पूर्व रवांको उत्तम सड़क गई है। 


शंतहास । 


सन्‌ ५८० ई० में चाधदेव गुजरातसे आकर मोरफाऊे किलेका मालिक बना और पीढ़ा 
बॉनेकी राजाकी पुत्रीसे उसने विवाह किया | उसका पुत्र कुछन देव सन ६१५म राजा हुआ उसने 
राज्यकों बढाया और उसका नाम वधछखड रक्खा । कुरुनदेवने मेडलाके राजाकी पतन्नीसे 
विवाह करके वाधवगढक किक्का दहूजम पाया आर अपना कृचहराका वहा ढंगया | १९ दा 
राजा चीरभानुराव सब १६०१ में राजा हुए, जिनऊे राज्यके सप्तय हुमायूशाहके परिवारफे 
लोगोने भेरशाहके डरसे भागकर रीवा राज्यप्ते पन्नाह लिया था। सन १६१८ में विक्रमादित्यमे 
रीवांकों बसाकर अपनी राजधानी वनाया | २७ वां राजा अवधूतसिह अपने पिताके मरनेके 
समय केवल 5 महानेका था, उस समय बुदेलोंके प्रधान हृए्दीशाहने रीवा राज्यपर चढाई 
करके उसपर अधिकार करलिया । अवधूतसिह और उसकी माता प्रतापगढसे भाग गई । छुछ 
दिनोके उपरांत दिलीके वादआहकी सहायतास हरदीआह राज्यस निकारू दिया गया। अब- 
घूत्तासेहके पीछे अजितसिह और अजितसिहके पश्चात्‌ सन १८०९ से जयसिंह राजा हुए ) 
सन १८१२ ६० मे अंगरेजी सरकार और जयसिंहरे साथ प्रथम सपि हुईं और अगरेजी 
प्रभाव चुंदेलखड़मे हुआ । जयासिह देवके पश्चात्‌ उनके पुत्र महाराज विश्वनाथसिह्‌ राजा 
हुए, जिनकी चृत्यु होनेपर सन १८३४ मे महाराज रघुराजसिह के जी, सी एस आई. 
राजा नरेश हुए, जो बडे विप्णुभक्त और कवि थे | सन १८४७ में महाराजने अपने राज्यसे 
सती होनेकी रीतिक्रों उठा ठिया । सन १८७७ के वलवेके सम्रयके अच्छे कार्मोक्के बदुलेसे 
आअगरेजी सरकारने सहाराजको सोहागपुर और अमर-कटकक्ता अपिकार और के जी एस आई, 
की पदुची दी और उनको १९ तोपोकी सलामी मिलनेका अधिकार प्राप्त हुआ | सन्‌ १८८०मे 
महाराज रघुराजसिहका देहात हो गया। रीवां राज्य पोलिटिकल एजेंद और सुपारठेन्डेटके 
प्रबंधके अधीन हुआ | राजपरिवारके १० सरदारोंकी कौन्सिलकी सहायतासे राज्यकार्य चलने 
लात । सौभाग्यकी वातह कि, इससमय महाराज रघुराजासिइके सुयोग्यपुत्र श्रीमन्पहाराजा- 
घिराज श्री १०८ श्रीमटाराज सर वह्ुुटरमण राम्ानुजप्रसाद््सिहुजू दव वहादुर (जी सी. 
एस, आई ) बड़ी योग्यतासे राजकार्य चला रहे है । 


नागोड। 
नागौड सध्य भारतमे वधेलखडके अधीन एक छोटा राज्य हैं; जिसके पूर्वोत्तर सोहा- 
चल और रीवां राज्य, दक्षिण-पूर्व सहहर राज्य और पश्रिम पन्ना राज्य है | सन्‌ १८८१ से 
राज्यका क्षेत्रफल ४५० वर्गमीरल और जन-संख्या ७९६२९ थी। जिनमे ६८०७० हिन्द 


(९) भारत्तश्रमण-प्रथमखण्ड, पद्चअध्याय । 


मुसलमान, ६७५ जैन, १९ ऋस्तान, २ सिक्ख और ७९६५ आदि निवासी थे। आदि लिया- 
खियोंमें ११०५९ गोंड और ५८३६ कोल | 

राज्यकी साल्युजारी लगभग १००००० रुपया है, जिसमैसे ७०००० रुपया जागीरों 
और परमार्थ तथा पुण्यमें खर्च पड़ता है । राज्य होकर रेल गई है । 
/ “सानिकपुरसे ४८ सील दक्षिण सतनाका स्टेशन है जिससे १७ सीछ दूर नागोौड़ कसवा 
है, जिससे पहले एक अंगरेजी छावनी थी और राजा रहते थे। वहां एक किला है । सन्‌१८७६ 
के छगभग नागौड़के राजाने कसबेको छोड़ दिया और वे उचहरामें रहने छगे। नागौडकी 
जनसंख्या घटकर सन्‌ १८८१ ६० में ४८०८ रह गई। ॒ 


इतिहास । 
सन १८१८ ६० भें छालशिवराजसिहकी झूत्यु होनेपर उसके पुत्र घढुभद्रसिंह उत्तरा- 

घिकारी हुए, जो सत १८३१ से अपन भाईको सारडालनेके अपराधसे पदच्युत करादिए गए, 
उनका पुत्र राघवेद्र सिंह लड़का था, इसलिये राज्य थोड़े दिनोंके लिये अंगरेजी राजकाजके 
अधीन रहा | सन्‌ १८३८ मे राघवेंद्रसिंह राज्यके अधिकारी हुए | सन्‌ १८५७ के बलवेके 
झमयके अच्छे काम्रोके बदलछेमे राज़ाको जब्त किया हुआ विजय राघवगढ़का राज्य मिला 
और ९ तोपोक्री सछासी सिलती है । सन्‌ १८७४ में राधवेद्रसिंहकी मृत्यु होनेपर उनके पुत्र 
वर्तमान राजा राधवेद्रसिह उत्तराधिकारी हुए, जो परिहार राजपूत है | राजाको २ तोप और 
११६ पेदुछ और पुलिस है | 

महृहर । 


मानिकपुर जंगशनसे ७० सील और सतनासे १९ मील दक्षिण मइहरका रेलवे स्टेशन 
है । मध्य भारतके बुंदेलखंड एजेंसीके अर्धान देशी राज्यकी राजधानी डेकानकी बड़ी सड़कके 
पास सइहर छोटा कसबवा है । यह २४ अंश २६ कला उत्तर अक्षांश और ८० अंश ४८ कला 
पूव देशांतरमें ह। हे 

सन १८८१ की सनुष्यगणनाके समय महहरमें ६४८७ सनुप्य थे, ,जिनमे ५३४७ 
हिन्दू, ११२९ मुसलमान और १९ दूसरे । श 

महहरमे १६ वी सदीका वनाहुआ एक किला है, जिसमे -अब राजा रदते हैं। एक 
क्षीक कसवेक्षे पश्चिमोत्तर और दूसरी दुक्षिण-पश्चिस है। यहांकी प्रधान सोदागर्री गहा, 
मकान बनाने योग्य छकड़ी, और जंगलूकी पैदावारकी है | यहांसे बड़ी संड़कू हारा ४० सील 
पूर्बोत्तर रावां राजधानी है । है हर श 

महहर राज्य-राध्यके उत्तर नागौड़ राज्य, पू्वे रोवां राज्य, दक्षिण जबलपुरका जर- 
श्ेजी जिला और पश्चिम अजयगढ़ राज्य है । रा हि 

सन्‌ १८८१ ६० में राज्यका क्षेत्रफल छग़मग ४०० वर्गमीक और सालगुजार। ४०५६० _ 
रूपया थी । राज्यसे १ कसवा और १८२ गांव थे । अं ७१७०९ थी, जिसमें५९०९० 
हिन्दू, १०५७७ जादि निवासी, २०२५ मुसलमान, है जन; ५ इस्तान, और २ सिकक्‍्ख थे; 
(हन्दुओमें कुनवी और ज्राह्मण अधिक है आदि निवासियोमें कोल और गोंड दो जाति है | 


ह्ह्न्दु 
श्र 
इतिहास । वीक पी. ० | #« ॥ होनिके के 
पहिले यह राज्य रीवांके अधीन था, परन्तु बुंदेडखण्डमे अंगरजा पका नियत हो 
चहुतेरे वर्ष पहिले पतन्नाके बुंदेला राजाके हाथम आया था। जिसने, इस राज्यको ठाकुर दुजन- 


सहहर, करवी, चित्रकूट--१८९ १. (९५ 


सिहके पिताको दें दिया | सन १८२६ में दुजनसिहके देहांत होने पर उसके पुत्रोनि शज्यके 

झगड़ा किया, तब अगरेजी सरकारने राज्यको विभक्त करके विशनसिहकों मइहर और 
प्रयागदासकों विजयगढका राजा बनाया। सव १८५७८ में वगावत करनेके अपराबसे अंगरेजी 
सरकारने विजयगढ़के राज्यकोी छीन छिया । विशनसिंहका पोता माइहरके वर्तमान नरेश 
योगीजाति राजा रघुवीरसिह है, जिनकी सच १८७७ के दिल्ली दरवारसे राजाकी पद 
मिली और तवसे तोपोकी सलामी मिलनेकी आज्ञा हुई। राजाका सेनिक बल ७ तोप और 
८८ पैदल और पुलिस है। 

करी । 

सानिकपुर जंक्शनस १९ मील पश्चिमोत्तर करवीका स्टेशन है। करवी पश्चिमोत्तर देश 
के वादा जिलेका सव डिचीजन पयरिषनी नदीके पास एक कसवा है, जिसमे सन १८८१ की 
मसनुप्यनाणनाके समय ४१६७ मलुप्य थे। यह २५ अंश १५ कछा १० विकला उत्तर अक्षाग 
और ८० अंश ५६ कछा ५० विकला पू् देशातरसे हु । ह 

यहां ५ मन्द्र, ५ ससजिद और स्टेशनसे १७ मीरके अन्तर पर एक सराय हा 
एक बड़े सकानमें अ्रसिद्द चारायणरावक्के परिवारंके छोग रहते है । 

करवोसे गणेगवाग प्रस्यात है, जिघमे विनायक रावक्े ( सन १८३७ ६० ) बनवाए 
हुए एक ताछात्र, एक सुन्दर सन्दिर और एक कप है । 


इतिहास । 
सन १८०५ ३० मे करवीम अगरेजी फीजकी छावनी वनी। सन १८२५९ भें यह पेश- 
वबाक्के नायनत्र विनायक रावफे रहनेका स्थान हुई, जो प्राय शाही हालतमे रहता था | वलबेके 
समय वादाके ज्वाइंट सजिस्ट्रेटके मारे जाने पर नारायण राव ८ महीने तक इस इलाकेका 
खततन्र सालिक रहा । वलबेके पीछे धीरे धीरे करवीकी घटती होने ढूगी । 
राजापुर-करवीसे १८ मील पूर्वोत्तर वांदा जिलेमे यमुना नदीके द्वाहिने किनारे पर 
राजापुर तिजारती कसवा है, जिसको हिन्दुकि प्रसिद्व कवि तुलसीदासने एटा जिलेके सोरों 
से आकर नियत किया, जिनका देहान्त सस्वन्‌ १६८० ( सन १६२३ ६० ) मे काशीके 
अम्सीधाटपर हुआ | राजापुरके एक मन्दिर्से तुलढ्सीदासका चौरा है, जिसपर तुरूसीकृत्त 
रामायण रक्खी है । सन १८८१ की जन-सख्याऊे समय राजापुरमे ७३२५९ मनुष्य थे, जिनमे 
8९४५ हिन्दू , ३७७ मुसलकूमान और ६ जेन | राजापुरस कई एक देवमन्दिर और पलिसका 
स्टेशन है । वषमे ४ मेला होते हे । 
चित्रकूट । 
सीतापुर-ऋरवासे ५ मील मन्दाकिनी अर्थात्‌ पथस्विनी नदीके वाये तट पर वान्दा 
जिलेमे चित्रकूटकी बस्ती सीतापुर है करवीसे सबाराके लिये बैलगाड़ी और टट॒दू मिलते है 
सीतापुर बड़ी बस्ती है, जिसमे सन १८८१ की मनुप्य-गणनाके समय १९७७ मनुप्य 
थे । इससे पण्डा छोंगह्ीके अधिक सकान है | यहां वन्दर वहुत है, इसके डरसे यहांके प्राय: 
सम्पूर्ण मकानोके छप्परोपर बेर आदि कांटेदार वृक्षोके आंखर बिछाए गए हैं। कोटेतीओ,भठ- 
सूचा आदि ख्ानो पर जानेके लिये सीतापरमे पालकी टटटू और कुछी मिल्ते है । 


थम 
(९६ ) भसारतशअ्रम्रण-अ्रथमखण्ड, पष्ठअध्याय | 


सन्दाकिनीके किनारं सड़कक दूसर वगलूपर चहुतेरे देवमन्दिर हें। स्ानका प्रधान 
खान सौवापुरके पास रामघाट है, जिसके समीप एक छोटे और एक चहे मह्दिस्में जक 
लक्ष्मण आदि देवताओका दशेन होता है। कक 

चैन्रकी रामनोमी और कार्तिककी दिवालीको बढ़े मेले और अम्रावास्था और भहण 
छोटे मेले होते हूं । दोनो बड़े मेलोंमें प्रथम ३०००० से ४५००० तक मनुप्य जाते थे, प है 
अत्र १५००० से अधिक नहीं आते। चाररोओरकी पहाड़ियोपर, मन्द्राकिनोके किनारो रा 
आर मैक्षनोंम देवताओके ३३ स्थान है, जिनमें कोटितीथ; देवांगना,- हमुम्ानधारा, स्फटिक- 
शिला, अनुसुया, गुप्त गोदावरी और भरतकूप ७ प्रधान है | ह 

२5 मत (६ पहादी )-छीतापुए्से १ सीछ पर कासदानाथ पहाड़ी सुन्दर पीचे और 

बड़े चृक्ठोंसे ढपी हुई है। पहाड़ीके चारोंओर ५ सीछ परिक्रमाकी पक्षों सड़क है, जिसको 
लगभग १५० वर्ष हुए कि पतन्नाके राजाने बनवाया । पहाड़ीके चारोंओर परिक्रमाके पास 
चहुतेरे देवस्थान ओर सन्दिर हैं, जिनमें रामचचूतरा, मुखारविन्द, चरणपाहुका आदि स्थान 
मुख्य है। पहाड़ी पर बहुत बन्द्र है। जिनको यात्री चने खिलाते है। कामदानाथ चित्रकूट 
मे प्रधान देवता है । सीतापुरस काम्दानाथ तक छोटे पड़े सकडों मन्दिर है, जिनमे अधिकांश 
पन्ना राज्यकी ओरसे बने हुए है। 

कामदानाथके पास लक्ष्मण पहाड़ीपर लक्ष्मणजीका मन्दिर है, जहां जानेके लिये २०० से . 
अधिक सीढ़ियां चनी हैं । 

कोटि तीर्थ--एक पहाड़ी पर बहुत सीढियों द्वारा चढ़ने पर एक मिलता हैं, 
जिसमे यात्री न्‍्नान करते हैँ। छोग कहते हैँ कि एक समय इस स्थान पर कोटि ऋषियोने यज्ञ 
किया था इसलिये इसका नाम कोटितीथ पड़ा । यात्री लाने दशव करके दा पहरके # 
सीतापुर छोट आते हू । 

हसुमानधारा--एक पहाड़ी पर हसुभानजीकी एक विशाल सू है, जिसकी शुजा पर 
ऊपरसे गिरती हुई जलकी धार पड़ रही है। वहां जोरभी कइ स्थात है। यात्री हठुमानधारास 
भी दोपहरके अन्दर सीतापुर छाट आते है । 

स्कटिकशिला और अनसूया-चित्रकूटस १ माल दक्षिण सन्दाकिनीके किनारे प्रमोद- 
बनमे रीयांके महाराजका वनवाया हुआ छक्ष्मीतारायणक्ता सुन्दर मत्दिर और बड़ा मकान है | 
उस दोनेंकि चारोाओर ऊंची दीवार वाले किलेके समान वड़ा घरा ह। दीवारके पास पत्टन 
रहनेके लिये मकान बने है। घरेके भीतर जंगल छा गवाह | 

प्रमोदवनसे १ मील दाश्षिण सनन्‍्दाक्िनीके बाएं किनारे पर स्फटिकशिला साभक पत्थर 
करा बडा ढोका है, जिस पर चरणका चिह्न देख पड़ता ह। चाता मन्दाकितीमस ख्तान करके 
चरण-चिहका दर्शन करतेद । इन्ठके पुत्र जयस्तने काक बतकर इसी स्थानपर सीताजीको 
चोचसे मारा था । 

स्कटिकशिलासे २ मील आगे एक नाला; ४ सील आये दूसरा चाढा और ६ मील आगे 
अथौत्‌ सीतापुरसे ८ मील पर अनसूया नामक स्थान ६ । यहीं मन्दाकिनीक वा किनारे 
पहाड्ीके पादुसूल पर एक मन्दिर्म अनसूया ओर दूसर सार्इरम अनसुयाके पति अन्नि मुि 
है, जिसके पास यात्रियोंके रूनेके लिये एक छोटा मकान हैं। वहीं ढेगूर वल्दर अहुंत हैं! 
मेंलेके दिनोमे मोदी रहता है। समतल मूरि नहीं हैं । 


चित्रकूट-- १८९१. (९७) 


२०० सीढियोके ऊपर सिद्ध वावाकी कुटी हैं। सिद्ध वाबाके देहात्त हुए ३ वर्ष हुए. 
अब उनका चेला है । सिद्ध वावाका सदावते यहां अवभी जारी हू । 

गुप्त गोदाचरी-अमलूया स्थानसे ५ मील उत्तर उसो रास्तेस छोटकर २ मील पश्चिम्त 
जानेपर एक वस्ती मिलती है, जिसमे एक जूरमीदारका मकान, वनियेकी दूकान और टिक- 
जेकी जगह है। वहांसि २ सील और आगे अथात्‌ अनसूयासे ६ मीलपर गुप्त गोदावरी है। - 

एक अंधेरी गफामे१०७ वा १६ गज भोतर सांताकुण्ड हें, जिससे झरनेका पानी गिरता दब 
और चैठकर स्लान करने योग्य पानी रहता हैं । दूसरी जगह गुफा मन्दिरके आकारका एक 
स्थान है । गुफाके भोतर बहुत चमयादुर रहते है दीपके प्रकाशसे भीतर जाना होता है । 

जलकी धारे पहाड़ीसे गुफाके बाहर निकलकर पत्थरसे बॉधे हुए २ छोटे पोखरोंमें 
होतीहुई बाहर गिरती हैं ओर कुछ दूर आगे जाकर एथ्चीमे गुप्त होजाती है, इसीसे इसका 
नाम गुप्तगोदावरी” पडा है । पोखरोके पास २ छोटे मन्दिर है और द्निमे एक साधु रहता है 
जे। दीप जलाकर यात्रियोंकों गुकामें छे जता है। 

भरतकूप-गुप्त गोदावरीसे १ %& मीछ दूर चौबेपुर एक बस्ती है, जिसमे कालिजर 
के र|जाओमेसे एक चौवे राधाचरण ठाकुर रहते हैं । कारलेजरके चौवें छोगोको अब ? 
छाख रुपयेके छगभगक़ी आमद्नीका राज्य हैं । एजेण्टके अधीन ७ राजे है, जो चित्रकूट 
में और इसके भास पास बसे है। चित्रकूटके जगल इन्हीके राज्यमे है। चौवेपरमे पक्के सरो- 

वरके ऊपर एक पीक्तस ११ शिवमन्दिर बने है, जिनके नीचे पोखरेकी ओर धमंशार्वा है ! 

पोखरेकी दूसरी ओर ठाइुरबाड़ी है । चौवेके पूवरजने इस स्थानकों वनवाकर इसका नाझ 
'कैछास रकक्‍्खा । इनकी ओरसे सदाचत जारी है । 

चौबेपुरसे ६ » मील और गुप्त गोदावरीसे ८ मील खेतके मैदानमे भरतक्रप है, 
जिससे जल भरकर स्लान किया जाता है। इसके पास एक बड़े सन्द्रिमि राम, लक्ष्मण, भरत 
और इझन्नुन्न छोटे मन्द्र्सि केवछ भरतकी मूर्ति है । 

ठुल्सीकृतमानसरामायण-संवत््‌ १६३१ ( सन १५७४ ३० ) का बनाहुआ भाषा 
पयमें एक गन्ध हू, जिससे लिखा हे कि चित्रकूट पवतक्के निकट एक अनादिसिद्ध स्थछू गुप्त 
था, जिसमें अग्रिमुनिके सेबवकाने जलके लिए कूप खोदा था । जव रामचन्द्रजीने भरतक्ने 
विशेष आग्रह करनेपर भी राज्याभिषेक खीकार नहीं किया, तव उनके अभिषेकक्रे अथे जो 
तीथॉका जल छाया गया था, वह सब उसी कूपमें डाल दिया गया। तीथेके जछयोंगसे बह 
क़प अति पवित्र होगया और तबसे उसका नाम भरतकूप हुआ । 

चित्रकूटका जगल-चित्रक्ूटका जंगल विख्यात है। जगह जगह घने लता बृश्षोकी 
हारियाली मनोदर है। जगह जगह सिघाड़ेका जगछ वना हैं, जगह जगह बन जन्ठुओके 
झुण्ड देख पडते हैँ, जगह जगह पवतसे झरने निकले हैं और जगह जगह बस्ती है। 

तमोलिया-भरतकूपसे एक ओर 5 सील सीतापुर और दूसरी ओर १ मीछ तमोडियाका 
रेलवे स्टेशन हे, जिससे १० मीछ करनी है। दोनोके बीचसे चित्रकूट स्टेशन है, जिससे १७ 
मील करवी हू | दोनोके वीचमे चित्रकूट स्टेशन भी है, परन्तु वहां यात्री नही उतरते, व्योक्ि 
रास्ता जंगलका है और कोई सवारी नहीं मिलती, तमोलिया वड़ी बस्ती हैं, बहांसे घी और 
रुई दपरी जगहमें जाती है । 

ह 


(९८ ) भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, पं्ठअध्याय | 


+ # ९ 
साक्षत साचीन कथा। 
सहाभोरत-( वनपव्व-८५ वां अध्याय )- चित्रकूटमें सब पापोंकी नाश करनेवाली 
सन्दाकिनी नदी है, जिसमें स्रान करके पितर और देवताओंकी पूजा करनेसे अश्वभध 
यज्ञका फल होता है और मोक्ष मिलता है। वहांसे अत्यन्त उत्तम भरशैहरिके स्थानकों जाना 
चांहिए, जहां देवताओके सेनापति स्वास्रिकार्तिक सदा निवास करते है। आगे कोटितीय है, 
जिसमे स्नान करनेसे सह गोदानका फल होता है । वहाँसे जेधतीर्थमें जाना चाहिए, जहां 
भहादेवकी पूजा करनेसे पुरुष चंद्रमाके समान प्रकाशित होजाता है । उस कुएंमे चारे समुद्र 
चसते है । नियमधारी पुरुष वहां स्नान करनेसे पवित्र होकर सोक्षको प्राप्त करता है | 
( अनुशासनपत्ब-९५ वां अध्याय ) चित्रकूटकी सन्दाकिनौके जल्स निराहार होकर 
स्नान करनेसे मनुष्यकों राज्यलक्ष्मी मिलती है । 
वाल्मीकिरामसायण-( अयोध्याकाण्ड-५६ वां सगे ) वनवासके सम्रय रू्सणने श्रीरामच- 
न्ठजीकी आज्ञासे अनेक प्रकारके बृक्षोकी काट काप्ठ छाकर चित्रकूट पर्वतपर पर्णशाला बनाई 
“ और अच्छी तरहसे उसको आच्छादन कर किवाड़ लगाया राम और लब्ष्मणने अयोध्यासे चलने 
पर पांचवें दिन परणशालेमें निवास किया | 
(९२ थां सर्ग ) चित्रकूट प्वेतसे उत्तर ओर मन्दाकिनी नदी बहती थी । पवतके 
ऊपर पर्णकुटीमे राम लक्ष्मण निवास करते थे । (९५ वां सगे ) भरतजी अधोध्य।वासियों 
सहित चित्रकूटम आकर रामचंद्रसे सिले 
(११६ वे सगे से ११९ वे सगे तक ) भरतजी जब अयोध्याको छोट गए, उसके 
पश्चात्‌ चित्रकृटके ऋषिगण खर आदि राक्षसोके उपद्रवस उद्दिम्त हो उस बनको छोड़ महर्षि 
अगरत्यके भाश्रमसे चें गए। कई ऋषपीश्वर रामचन्द्रके आश्रयसे रह गए,तव रामचन्द्रने सोचा 
कि मैने यहांपर भरत, माठत्गण और पुरवासियोकों देखा है, इसलिये सब कालसे मेरी चित्त- 
चात्ति उन्हींकी ओर लगी रहती है और इस स्थानमें भरतकी सेताके घोड़ो और हाथियेंकी 
लीदसे यहांकी भूमि अत्यन्त अशुद्ध हो गई है, ऐसा विचार कर श्रीरामचन्द्र सीता और 
लक्ष्मण सहित वहांसे चल निकले और अन्निमुंतिके आश्रममे आकर उनको प्रणाम किया। मुन्िनि 
तीनो जनोका चिधिपूर्वक अतिथि-सत्कार किया और कहा कि हे रामचन्द्र ! यह घर्मचारिणी 
तापसी अनसूयाने उम्र तप और नियमोंके वलसे १० वर्षकी अनावृष्टिमें ऋषियोंके भोजनके 
लिए फल भूलछ उत्पन्न किए और स्लानके निमित्त गंगा ( मन्दाकिनी ) नदीकों यहाँ बहाया। 
इसी अनसूयाने सहख्र वर्ष पर्य्यन्त बड़ी तपस्थाकी, इसीके त्रतोंसे ऋषियोके तपके विज्न नष्ट 
हुए । इसके अनन्तर अनसूयाने सीताकों पतित्रत धर्मके उपदेश ओर दिव्य अलंकार दिए। 
रामचन्द्रते उस राज्िसे वहां निवास कर प्रातःकाल लक्ष्मण और सीता सहित अतन्नि मुर्निक 
आश्रमसे चलकर दुर्गेम वनमे प्रवेश किया । हि शिमििकिल 
( सुन्दरकाण्ड-३८ वां सगे ) हलुमानने लंकामे जानकीजीसे कहा दि झुझे जा उुछ 
चिह दो । जानकी वोछी कि हे कपिवर |! छुम रासचन्द्रसे यह चिन्हानी कहना कि चित्रकूद 
पर्वतके पास उपवर्नोम जरक़रीडा करके तुम मेरे गोदमें सो गए थे, उस समय एक कौआ 
मुझे चोंच मारने छगा, तब से उसको ढेलेसे मारती भी थी तौ भी 2 है हक नत 
स्थानमें किसी जगह छिप जाता था । जत्न कौआसे विंदीर्ण की गई से थकेगई और आंसुओसे 


कालिजर--१८९ १. ६५९९ ) 


मेरा मुख भरगया, तब कौआ रूपघारी इन्द्रके पुत्र ( जयन्त ) की ओर तुम्हारी दृष्टि जा 
पडी । तब तुमने बडा क्रोधकर चटाईमेंसे एक कुशले उसको श्रह्माखसे अभिमंत्रित कर उसपर 
चलाया। कुश कालाम्रिके समान प्रज्वक्तित हो उस पक्षीके समीप दौड़ा, तब वह अपनी 
रक्षाके लिये भूमण्डलमे घूमकर अपने पिता इन्द्रके पास गया। इन्द्रने उसको निकारू दिया 
तब बह तीनो छोकोमे श्रमण कर फिर तुम्हारेही शरणंम आया । ऋ्ह्मात्ध निष्फठ नहीं होता; 
इसलिये तुमने उसकी दृहिती आंख फोडकर उसको छोड़दिया और वह अपने गृह चछा गया ३ 

शिवपुराण-( ८ वां खड, दूसरा अध्याय ) बिष्णुने जह्मासे कहा कि चित्रकूट जो प्रसिद्ध 
'परबत है, जिसके दरशनमात्रसे पापी निष्पाए हो जाता है, जहां मंदाकिनी नदी वह रही है 
जिसमे ज्लान करनेसे कोई पाप शोष नहीं रहता, और जहां नदी और पर्ेतके वीच धनुषाकार 
एक नदी है, वह स्थान सुझे चहुत प्रिय है । तुम वहां जाकर एक पुरी बसाओ । तब तह्माने 
चित्रकूटमे जाकर मत्तगयन्द नामक शिवलिंग स्थापित किया । जो मनुष्य वहा जाकर 
मत्तगयन्द शिवका द्शन नहीं करता, उसकी थात्राका फल चलछा जाता है। 

संकर्षण पर्वतके पूर्व कोटितीर्थमे कोटेश्वर शिवलिय है। चित्रकूटके दक्षिण ओरसे आगे 
पश्चिम ओरको तुगारण्य पर्वेत है, जहां गोदावरी नदी वह रही है | वहां पशुपति शिवलिंग हैं ॥ 

( तीसरा अध्याय ) नीलकंठसे दक्षिण अन्रीश्वर शिवलिग है । अन्निने अपनी स्ली अन- 
सूयाके सहित चित्रकूट पर्वतके निकट अति श्रमस तप किया है | अक्लाछ और निर्वरपणके समय 
अनसूयाके तपके प्रभावसे चित्रकूटस गगा स्थित होगई, जिनका नाम संदाकिती प्रसिद्ध हुआ । 


- कालजर । 

तमोलियाके स्टेशनसे ८ सील प्श्चिसोत्तर ( सानिकपुरसे ३७ सील ) बदीसाका रेलवे 
स्टेशन है । बदौसा वगई नदीके किनारेपर पश्चिमोत्तर देश बुंदेलखण्डके वादा जिलेसे तहसी« 
छीका सदर स्थान है, जहांसे घी, रुई और गल्ले दूसरे स्थानोंसे जाते हैं । 

बदौसासे १८ मीछ और बांदा कसवेसे ३१सीलछ दक्षिण वदौसा तहसीलीसें समुद्रले१२५३० 
फीट ऊपर कालिजरका कसवा और प्रसिद्ध पहाडी किछा हैं | यह २५ अंश १ कछा उत्तर 
अक्षांश और ८० अंश ३१ कला ३५ विक॒हछा पूर्व देशान्तरमे स्थित है । 

कालिजर कुसबा, जो उस देशम तरहटी कहलांता है, पहाडीके पादमूलके निकट है; 
ईजसम सन १८८१ की मनुष्य-ाणनाके समय ३७०६ सनुष्य थे। सिवासी खास करके धाह्मण 
और काछी है, परंतु ग्रेठो और तिहवारो|फे समय वनिये और अनेक भांतिके काम करनेवाले 
और भारतवर्षके दूर <दूरसे यात्री यहां आते है | कसंवेमे कई एक धरती महाजन है। कृसवेके 
यूबे दरवाजेके पास युरोपियन मुसाफिरोंके रहनेके लिये बंगला चना है । कृसंवेम वाजार, 
झगलोवरनेक्यूलर स्कूछ और एक छोटा अस्पताल है। पहाड़ीके पादमूलके निकट पूर्वोच्तर चट्माच 
में काट करके बनाहुआ और पत्थरकी सीढियोसे घेराहुआ सुरसारि गंगा नामक वाछाव है [ 
कुसवा पहले दीवारसे घेरा हुआ था, अवतक ३ फाटक खड़े है, जिनके नाम कासदा फाटक, 
शीवां फाटक और पन्ना फाटक है। 

कि जी... + 
क़िलेमें देवस्थान और देव मूत्तियां । 

किल्ा-बह चुंढेंठखण्डके वहुत पुराने किछोमेसे एक है! इसकी नेव २७ फीट मोटी दे | 

सुर्सारे गगा तालाबके पूर्वोत्तर पहाड़ीके आधे रास्तेमे ढालपर चलखंडेश्वर महादेवका स्थान 


६ १०० ) भारतभ्रमण-अथम्मसण्ड, पप्ठअध्याय | 


पहाड़ी काटकर चक्क गे े उत्तरओे गरसे होकर फिेश 
जा आज 
बलभद्रें दरवाजा | आगे चट्टानमें काटा ग 3800 बदल आ 5) 
क न्‍ हुआ ४५ गज लंबा और १० गज चौड़ा मैरबकुण्ड 

चामक तालाब हूँ, (जससे ३० फोट ऊपर मेरवकी बड़ी प्रतिमा चट्टालमें वनवाईहुई है । इस 
के नि चट्टान काटकर बनीहुई एक गुफा है, जिसके आगे चौकोने खंगे बने है। वर्षीकाल 
और जाड़ेका ऋतुओंम गुफाकी सततहपर पानी रहता है। गुफाके बाहर शिलालेख है, जिससे: 
वारिवर्मा देव, सुरहरि देवका पुत्र श्रीरामदेव, महिला और जाहुलका भाई और छाखनका पुत्र 
जस धवलके नाम है। अंतवाहुछा समय संवत्‌ ११९३ है । छाखन और महिल्‍ाका नाम 
चौहान और चंदेलोकी लड़ाइयोंका स्मरण कराता है। आगे (५ वां )हनुमान फाटक है, जिस 
के निकट हनुमानकुंड और किलेके इस हिस्सेमें वहुंतरी बनावट और लेख है । लेखेमेंसे एक 
में चंदेल राजपुत कीलिवर्मा मद्नवर्माका नाम पढ़ा जाता है । ( ६ वां) छाछ दरवाजा और 
(७ वां ) फाटक सदर द्रवाजा कहा जाता है । 

कोटके भीतर पत्थर काटकर बनीहुई कोठरीमे पत्थरका सीतासेज है, जिसको सज्जा 
भी कहते है । दरवाजेके ऊपर चौथी सदीके अक्षरका शिलालेख है। लिखा है कि इस गुफा 
के पहाड़के मालिक हाराने अपने नामके स्मरणाथ वनवाया। इसके पश्चात्‌ पाताछ गंगाका 
रखा मिलता हैं। उतराद खड़ी और कठिन है.) पाताल गंगा छगभग ४० फीट लंबी और 
इससे आधी चौड़ी पहाड़में एक गुफा हैं | इससे आगे पांडु कुंड है, जिससे आगे एक सा्ग 
कोटकी भीतके साथ चुद्धि ताछावकों गया है। इसके बाद भगवानसेज और पानीकी अमन 
है। मृगधारा एक प्रसिद्ध स्थान है, जहां दो चट्टानी कोठरी एक पानीका कुण्ड और चद्टानोंमे 
७ हारिन बने है | पुराणमे छिखा है कि ७ ऋषि थे, जो अपने गुरुके शापसे जन्मान्तरसे 
कालिंजरमें हरिन हुए । यात्रीगण हरिणकी प्रतिमाओंकी पूजा करते है। कोटितीथ्थंसे मृगधारा 
में जल आता है। किलेके मध्य भागमे पत्थरमें कोटितीथ एक बड़ा तालाब हें | तंग सीढ़ियोसे 
पानोके निकट जाना होता है । किनारे पर पत्थर महू और दूसरी पुरानी इमारते है, जिनमें 
बहुतेरे लेख है। 2! 

कौटितीर्थसे आगे जानेपर परिमालका बैठक और अमनसिंहका महू मिलता है । 

उत्तरते हुए दूसरा फाटक मिलता हैं, जिसके निकट दीवारसें लगीहुई जैन तीर्थकरोंकी 
खुन्द्र प्रतिमा है। इसके बाएं मुसलमानोंकी एक छोटी इमारत है । इससे जागे नीलकंठके 
पास पहुँचनेसे प्रथम जटाशंकर, क्षीरसागर, तुंगमैरद और कई एक गुफा मिलती है। यहां 
बहुत शिलालेख है। एक गुफाके लेखमें है कि, चैत्र खुदी नौमी सोमवार संवत्‌ ११९२ रलहनके 
सुन्न नरसहने वामदेवकी प्रतिमा स्थापित की । दूसरे लेखमे ज्येष्ठ सुदी नौमी संवत्‌ ११५२ 
ओऔर उसके दादा दीक्षित प्रथ्वीघरका नाम है । तीसरे लेखमे है कि श्रीकीर्तिवर्मा देव और 
सोमेश्वर ( प्रथ्वीराजका पिता ) देव दृ्शनके लिये आए । तुगभरवके पास लिखा है कि 
कार्तिक सुदी ६ शानिवार संवत्‌११८८ में महाश्राणिकका पुत्र सोधनका पोता और मद्नवसोकाः 
नौकर वचराजने लक्ष्मीकी मूर्तिको स्थापित किया । 

इस स्थानके चारोओर वैष्णव और दौव दोनोंकी बहुतेरी देवप्रतिमा है। नीलकंठ महा 
ड्वका सन्दिर एक समय सात संजिला था, परन्तु अब केवछ खेमॉपर एक भंजिलका है; 


कालिजर--१८९ १, (१०१ ) 


“जिसमें नीलकठ वड़ा शिवलिग है । मन्दिरके दस्वाजेके पास छेखोंसे छिपेहुए दो बडे पत्थर 


हैं । खंभोके वीचकी जगहोमे वहुतेरे यात्रियोंने अपने चाम खोदवाए है । ५ 
मन्दिर्स ऊपर चह्ननमे काटाहुआ एक छोटा ताछाव है, इससे चाद छगभ्ग ३० फीट 
'ऊूची कालमैरवंकी प्रतिमा मिलती है । न 
किलेमे मुसलमानों के बहुतेरे मकबरे है, परन्तु कोई सुन्दर नही है । 
4 
इंतहास । 


देगी कहावतके अनुसार चंदेल वर्शके कायम करनेवाले च॑द्रवर्माने ३ री अथवा ६ दीं 
सदीस कालिजरके किलेको वनवाया | किलावदी छुछ स्वाभाविक और कुछ पनवाई हुई है । 
किले बननेसे पहिले हिन्दू मन्द्रोसे अवश्य पहाड़ी छिपी होगी, क्योंकि पविन्न स्थानोंपर 
लेखोकी तारीखे किलेके फाटक लेखोसे पहिलेकी हू । फिरिस्ता कहता है कि ७ वी सदीमे 
महस्मद साहेवके समयके रहनेवाले केदारनाथने इसकों वनवाया। मुसलप्तान इतिहास चेत्ता- 
ओलने वयान किया है कि कालिजरका राजा ९७८ ६० के आक्रमणमे लाहौरके राजा जयपा- 
लका एक मित्र था | सन १००८ में आनंदपालने ग़ज़नीऊे महमूदके ४ थे आक्रमणको रोक्‌- 
नेके लिये उससे पेशावरसे युद्ध किया, तव कालिजरका राजा भी वहां वत्तेमान था | सन 
१०२१ मे कार्लिजरके राजा नन्दाने कन्नोजके राजाकों परास्त किया। सन १०२४ मे ऱजनीके 
महमूदने किलेपर घरा डाल्म था, परन्तु राजाके साथ सेल होगवा। चदेल राजा दिल्लीके 
पृथवीराजसे परास्त होनेके पश्चात्‌ लगभग सन ११९२ ६० भे अपसे राज्यणासनके वेठककों 
कालिजरस हटा ले गया । सन १२५०३ मे महम्मद ग़ोरीके राजप्रतिनिषि कुतुवुद्दीनने कालि- 
जरको ले लिया और कई सन्दिरोक्ते स्थानोपर मसजिदे बनबाई,परन्तु मुसलमानोका अविकार 
वहा बहुत दिनोंतक तही रह सका। पीछे कई वार मुसल्मानोने कालिंजरपर चढ़ाई की। 

सन १५३० से १४ बंप तक समय सम्यपर सोगछ बादुग्ाह हुमायू कालिजर्के क्रिलेपर 
आक्रमण करता रहा । सन १२४५ से अफगान देरणाहने काछिजरपर आक्रमण किया, जो 
किलेपर धावा करते समय मारागया, परत्तु करिलेफ़ो मुसलमानोने छे लिया और शेरणाहके 
युत्र जालके सिर॒पर छन्न रकखागया । सतत १५७० से सजनूखांने किलेपर आक्रमण किया । 
अंतरमे किछा अकबरकों मिला । कालिजर अकवरके अधीच राजा बीरवढछूफा जागीर चना। 
पीछे यह चुदेलोके हाथमें गय। और छत्रणालके सरनेपर पन्नाके हरंदेवशाहके अधिकारमें आया | 
पीछे ४ पुस्त तक उसी बरानेमे रहा, जिसके पीछे काछिजर कायमजीको मिछा | उसके पश्चात्‌ 
कायसजीके प्रतिनिधि दरियावसिहके अधिकारमे जाया। पहले अंगरेजी सरकारने दृरियाद 
सिहके अधिकारको दृढ किया था, परन्तु सन १८१२ मे उसके कामसे अप्रसन्न होकर एक 
फोज कालिजरको भेज दी | ८ दिनके पीछे दृरियावर्सिहने देशके आधे हिस्सेकों और किलेको 
देकर सेल करलिया। सत १८५७ के वलूवेके समय किलेकी थोड़ी अंगरेजी सेनाने किलेपर 
अधिकार कायम रक्खा | सन १८६६ मे तोड़कर किछा वे काम कर दिया गया । 


संक्षिप्त प्राचीन कथा । 


५. _ भहाभारत-( चनपव्व-८५ वा अध्याय ) मेधाविक तीर्थके पास कालिजर सामक पर्वत 
है, जहाँ दृबद्वद्‌ तीथमे स्नान करनेसे सहख गोदानका फल होता है । 


(१०२ ) भारतअम्रण-प्रथमखण्ड, पछभअध्याय। 


2 रू द्ध षु ३ शिचजी बज न न पा 
लापुराण-( पुवाछ-२४ वां अध्याय ) शिवजी बोछे २३ वें द्वपरमें श्वेत नामक हमारा 
अवतार होगा, तब हम जिस परतपर कालकों जी ( विनष्ट ) करेंगे चह कालिजर कहलावेगा | 


कुम्मेपुराण-( ब्राह्मी संहिता-उत्तरा:ई |; में कार्सि 
कूम्मेपुर [-( नाह्मी संहिता उत्तरा्, ३० वां अध्याय 2 जगतूम कालिंजर नामक 
एक मह्मत/थ हैं, वहां संहारकतों भगवान महेश्वस्ने कालको जीण करके फिर जिला दिया था। 
दिवधुराण-( ८वां खण्ड-दूसरा अध्याय ) चित्रकूटसे दक्षिण तीनों लोकोंमे श्रहि 
रु] पर्वत है | ७५9 ७ 0७० ० पंद्ध 
काहिजर पवृत है, जहां बहुतोंने तप करके सिद्धि पाई है। 


म अजूयगढ़ । 

हे कालिजरसे १६ मोर पश्चिम वुंदेलखंडके एक छोटे देशी राज्य “#अजयगढ” का किला 
है। राज्यके उत्तर चरखारी राज्य और बांदा जिला, दक्षिण और पूर्व पन्ना राज्य और पश्चिम: 
छत्तरपुर राज्य है । सन १८८१ भे राज्यका क्षेत्रकक्क ८०२ बरीमीक था । और ३२१ बस्तियों 
में ८९४५४ मलुष्य चसे थे | जिनमें ७८४२७ हिन्दू, २७६८ मुसलमान, २१४ जैन और ४५ 
दूसरे थे। पहाड़ी पर १७४४ फीट समुद्रके जछसे ऊपर पत्थरका ९ वी सदीका बनाहुआ 
पुराना किछा है, जिसके चारोंओरका चेहरा करीब ५० फीट ऊंचा है। पहाड़ीके उत्तरः 
प्रादमूछ पर नव शहरसे राजा रहते है । राज्यकी मालगुजारी २२५००० रुपया. और सैमिक 
बढ १५० सवार, १००० पैदल, १६ तोप और ५० गोलंदाज है। 


इतिहास । 


राजा छत्रशालकी मृत्यु होनेके पश्चात्‌ छग़्भग सन १७३४ ई० से बुदेलखंडके बटसे' 
पर उसके लड़के जगतरायके हिस्सेमें अजयगढ़के चारोंओरका देश शामिल था, परन्तु सन 
4८७० में महाराष्ट्रोने इसको छीच लिया | सन१८०३ में जब बुन्देलखंडका हिस्सा अंगरेजेको: 
मिला, तब अंगरेजी फीज अजयगढ़को भेजी गई, परन्तु किलेके गवर्भरने घूस लेकर लक्ष्मण 
दावाको किलछांदे दिया, जिसका कबजा अंगरेजोंने द॒ह किया | पीछे सन १८०९ से अंगरे<- 
जोने किलेको जीत कर पहला बुन्देला हुकूमत करनेवाला बख्तासेंहकी किले और राज्यकों 
देदिया | उसके प्रतिनिधि अबतक सवाई महाराजकी पद्वीके साथ राज्य करते हैं और ७०१० 
रुपया खिराज देते है । सम्मानके लिये यहांके राजाओंको ११ तोपोकी सलामी मिलती है । 


छत्त्रपुर। 

अजयगढ़के दक्षिण ओर बांदासे सागर जानेवाले मार्गपर वांदास ७० मील दक्षिण 
पश्चिम बुन्देलखंडम छोटे देशी राज्यकी राजधानी छत्तरपुर है, जहां रेलने सही है । यह २७ 
अंश ५४ कला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश ३८ कछा पूष देशान्तरमें स्थित है । . 

इस सालकी जनसंख्याके समय छत्तरपुरमें १९९५७ मनुष्य थे । जिनमें १०१४८ 
हिन्दू, २०९५ मुसलमान, २८६ जेन, और २२८ एनिमिेषप्टच।.._ 

बुन्देडखण्डकी ( थोड़े दिन रहने वाली ) स्वाधीनताको कायम करनेवाढा प्रसिद्ध राजा 
छत्रशाल था । जिसके नामसे इस कृसबेका नाम छत्तरपुर पड़ा, जिसका ५ गुंबजवाला सुन्दर 
समाधि-मन्दिर यहां है और फैलेहुए छन्नशालके महलऊी निशानियां है । 

राज्य--राज्य हमीरपुर जिलेके दक्षिण है। ढासन और केन नदी सीमापर है । रज्यका 
क्षेत्रफल ११६५९ वरीमील और माल गुजारी २५०००० रुपये है। जनसंख्या सन १८८१ ६० 


ट् 


- विजावर, पन्ना--१८९१. ( १०३ ) 


मे १६४३७६ थी, जिनसे १५८१०८ दिन्दू, ५५१० मुसलमान, ७४५ जैन और ९ ऋृत्तान 
३१५ गांवामें वसते थे | 

राजवंश पंवार राजपृत है । राजा विश्वनाथसिह्‌ वहादुर ( २४ वर्ष बयके ) वर्तमान 
नरेश है | इनके पूर्व पुरुषोने महाराष्ट्रोंके छूट पाटके समय राजा छत्नशारुके वेशधरोसे इस 
राज्यकाो छीच लिया सन १८२७ से छत्तरपुरके प्रधानकों राजाकी पदवी मिली । यहांके 
राजाका सैनिक वल ६२ सवार, ११७८ पेदल और पुलिस, ३२ तोपें और ३८ गोलन्द्राज हैं। 
११ तोपोकी सलामी मिलती है । 

इस राज्यमे नवगंगे छावनी ( जन-संख्या १०९०२ ) वडी वस्ती है | 


, बिजावर । 


उरछा राज्यस उत्तर वदछखड़म विजावर एक छोटा देगी राज्य हू, जिसका श्वेन्रफल 

९७३ बगमील हैं । सन्‌ १८८१ ३० भे २९८ गावोसे ११३२८५७ मनुष्य थे, अथात्‌ १०८२४६ 
हिन्दू, २७०६ जत, २४०५ मुसछूमान १२१३ आदि तिवासी आर ५ कऋस्तान | राज्यकी माल- 
गुजारी २२५००० रुपया थी। देश पहाडी है | छोहावाले पत्थर चहुत होते है | प्रधान 
कसवा विजावर छत्तरपुरसे दक्षिण ओर है । 


इतिहास । 
सन १८११ मे अगेरेजी सरकारने विजावरके राजा रतनर्सिहके अधिकारकों दृढ़ किया। 
सन १८५७ के बलबेकी खैरख्वाहीके समयसे विजावरके राजाओकों सन्मान सूचक ११ 
तोपोकी सलामो मिलती है | इनको सन १८६६ से महाराजकी पदवी मिली । राजा छत्नशा- 
लके पुत्र जगतराज, जगतराजके पुत्र वीरसिह देव थे | जिनके वश्घर वर्तमान विजाबर नरेश 
सवाई महाराज भानुप्रतापसिह बुदछा राजपूत है। इनका सैनिक वछ १०० सबार, ८०० 
पैदछ, ४ तोप और ३२ गोलदाज हैं | 


पन्ना। 
वादासे जब्बलूपुर जो सडक गई है, उसके निकट ( कालिजरसे दक्षिण ) बांदा .कसवेसे 
६२ मील दृक्षिण बुंदुलखंडमे देशी राज्यकी राजधानी पन्ना एक कसवा है। यह २४ अंग 
४३ कला ३० विकला उत्तर अधक्षांग और ८० अश१३ कछा ५५ विकला पूतर देशान्तरम खत है, 
इस वषकी मनुष्य-गणनाके समय पन्नामे १४७०५ मनुष्य थे | अथात्‌ ११७४१ हि 


3 मी & मी 


२१८० मुसलमान, ५७१ एनिमिष्टिक, १५८ जैन ४२ सिकख और १४ ऋस्तान । 
पन्ना समुद्रसे १ १४७फीट ऊपर प्राय. पूरे तरहसे पत्थरसे व॒ना हुआ सुंदर कसवा ह। जिसमे 
एक नया राजमहरू और नवीन वनाहुआ वलदेंवजाका मन्दिर और कई एक बड़े देवमन्दिरहें । 
पन्ना राज्य-यह मध्य भारत-बुन्देलखड एजेसीके पोलिटिकक सुपरिटेडेटके अधीन 
देशी राज्य है। इसके उत्तर अंगरेजी वांदा ज़िछा और चरखारी राज्यके डिविजनाम्रेस एक 
पूर्व कोठी, सुहावल, नागौड़ और अजयगढ राज्य, दक्षिण मध्य प्रदेशमे दुसाह और जबलपुर 
जिले और पश्चिम छत्तरपुर और अजयगढ राज्य है। 
राज्यका क्षेत्रफड २०६८ वर्गेम्रीछ है । विन्ध्यधाठके ऊपर ऊंची भूमि पर राज्यका 
अधिक भाग है। अधिक भूमि पहाड़ी आर जंगढी है । माल्युजारी ४७५०००० रुपया हैं. | 


६१०४) भारतअम्ण-प्रथमखण्ड, सप्तमअध्याय । 


यह राज्य हरिको खानके लिये प्रसिद्ध है । चद्वानोके प्राय: पेदरह वीस फीट नौचे 
नि हक प की हा ९ ही. शक पी गे हर 

अमूल्य पत्थर मिलता हैँ, जिसके लिये कई एक महीनोके परिश्रमकी आवश्क्यता है। पहिले 
हल कक 2 ३ 5 ह 
५. मान जब हीरे नहीं निकलते है, तौभी अ्तिवत छगस्ग १००००० रुपयेका हौरा 
सिकाला जाता है| हे 

सन १८८ में राज्यमें एक कसबा, ८६७ गांव और २४७३०६ मनुष्य थे, जिनसें २०३४५५ 

ज्ण्पर ७ हो. कप मसलमास हज 

ह्व्न्दू १5 ि ९ आदि निवासी, ५९८५ सुसछमान, १९७१ जेत, ९ कृत्तान, और ३ पारसी 
थे । आदे िवासीमे गोड और कोल दो जाति है। 


इतिहास । 


पन्नाके राजाका आदि पुष्ठषा प्रसिद्ध राजा छत्नशालके पुत्रेमेसि एक हरदीशाह है [ 
जब अंगरेजोने बुन्देलल्लंडमे प्रवेश किया, तत्र राजके प्रधान राजा किशोरसिह थे। उस समय 
राज्य पूरे हलुचलमे था । अंगरेजी सरकारने सनदों द्वारा राजाके अधिकारको हृढ किया । 
सनदें सन १८०७ और १९८११ में मिढी । सत १८५७ के बलवेकी खैरख्वाहीमें राजाको 
२०००० रुपयेके इजतकी 'पोशाक सिदकी और १३ तोपोकी सलामी मिलनेकी आज्ञा हुई । 
सन १८७० ईं० मे वत्तेमान पन्नानरेश महाराज सर रुद्र॒प्रतापसिह वहादुर के. सी, एस. 
आई. राजा हुए । और १८७६ में प्रिंस आफ बेल्सने इनको के सी. एस, आई की पदवी 
दी। महाराज ४९ वंर्षकी अवस्थाके वुन्देछा राजपूत है इनफा सैनिक वछ २५० सवार, २०४० 
बैदछ, १९ तोषे और ६० गोलंदाज है। - 


सातवाँ अध्याय । 


“>> >5-दुन>-कत-+ 


बान्दा, महोबा, चरखारी, जयतपुर; मऊरानीपुर, उरछा, 
टिहरी, और झांसी। 


बान्दा। 


बदढौसा स्टेशनस २० सील ( स्ानिकपुर जंऋुशनस ६२ मीछ पश्चिमोत्तर ) बान्दाका 
रेलवे स्टेशन है। वान्‍्दा पश्चिमोत्तर देशके इलाहाबाद विभागमें जिडेका सदर स्थान केन 
नर्दके दाहिने किनारेसे ? सीछ पूर्व एक कसवा है | यह २५ अंश २८ कला २० विकला 
उत्तर अक्षांश और ८० अंश २९ कछा १५ विकल्ल पूर्व देशान्तरसें स्थित है । ला 

इस सालकी जन-संख्याके समय बान्दासे २१०७१ सनुष्य थे; अर्थात्‌ १ ६५९२ हिस्दू 
६२६४ घुसलमान, २११ जैन, ५५ छृस्तान, १ ६ सिक्‍्ख, हे वौद्ध, और १ दूसरे । ह 

बान्दाका नवाब सन १८५८. ६० में बलवेके अपराधसे निकाल दिया वा, वध इस 
झाहरकी घटती होती जाती है । बान्दामें १६१ देवसन्दिर, ६६ मसजिद हर ५ का 
( जिनमें कई उत्तम ) हैं। जिलेकी कचहरियां, जेलखाना, अस्पताल गिरजा और स्कूल है के 

शहरसे १ मीछ फत्तहपुर रोडपर छावनी है। नदीके बाएं किनारे रेलवे 362 ह 
जुरागढ़ नामक पुराता किला उजाड़ पड़ा है, जिसको सन १७८४ में गुमानसिंहने बन 


24% 


कि 


ज्ड 


सहोबा--१८९१ (१०५ ) 


वान्दा जिला-इसके पूर्वोत्तर और उत्तर यमुना चदी, पश्चिम केन नदी, हमीरपुर जिला 
आर गौरिहरका देशी राज्य, दक्षिण और दक्षिण-पृत्र पन्ना, चरखारी और रीवां देशी राज्य ओर 
पूने इलाहाबाद जिला है । 

जिलेका क्षेत्रफल ३०६१ वग मीछ है । इस वर्षकी सनुष्य-डणनाके समय जिलेमे 
७०५५९०७ सनुष्य थे, जिनमे ३५७०८५ पुरुष और ३४७८२२ ख़रिया थीं। जिलेस चमार, 
ज्ञह्मण, राजपूत और अहीर अधिक है ( चमारकी संख्या सब जातियोसे आबिक है इससे वह 
अथम लिखा गया ) | 

वान्दा जिलेके ३ कसर्वोम सन १८८१ से ५००० से अधिक मनप्य थे । वारदामे 
२८९७४, राजापुर्स ७३२९५ और सताउधमे ६२५८ । 


महोबा । 
वादास २० मीछ ( सानिकपरसे ८२ सील ) पश्चिम कवराईका स्टशन हैं, जहा चन्देछ 
राजा वन्नाहसका वनवाया हुआ अह्मताल नामक ताछाव है। अब यह थोड़ा गहरा ह। इसके 
किनारे बहुतेरे पुराने मन्दिर और सकानोकी निशानियां देख पड़ती हैं | 
कवराईसे १३ मीछ और बादास ३३ सीछ ( मानिकपुरसे ९५ सींछ ) पश्चिम सहोत्रा 
का स्टेशन है | महोवा हमीरपुर जिलेमे तहसीली मुकाम और पुराना कसवा है । यह २५ 
जग १७ कछा ४० विकला उत्तर अक्षाश और ७९ अंश ५४ कछा ४० विकलछा पूर्व देशान्तरमे 
है । बांदासे सागरको और हसीरपुरसे नवगगको नहोवा होकर सके गई है । महोवासे ५४ 
समीर उत्तर हमीरपुरकसवा है। महोवास सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ७५६७ मलुप्यथे। 
चन्देछ राजपत राजा चन्द्रग्मीने सन इस्रीके ८ वे शतकमे इसकी चसाया और यहां 
सहोत्सब यज्ञ किया, इससे इसका नाम सहोवा पडा | चन्देंठ राजाओकी बनवाई हुई सदन 
सागर लामक झीलके किनारे पर यह बसा है | इसके ३ हिस्से -है, एक मध्य पहाडीके उत्तर 
पुराना किला, दूसरा पहाड़ीके शिरपर भीतरीका किला, और दीसरा दक्षिण ओर दरीबा। 
चन्देलोंके समयकी कारीगरीकों दिखछाती हुई आस पासमे वहुत पुरानी इसारते है। 
चन्द्रवर्मा जिस स्थानपर मरा, वहा रामकुण्ड है । किले उजाड पड़े है। मदनवम्मीका वनवाया 
हुआ मुम्बादिवीका मन्दिर है, जिसके दरवाजेके आगे पत्थरक्े स्तम्भपर मदनवर्म्माका छेख है | 
बनवाई हुई झोलेमस दो भर गई है, परन्तु ११ और बारह शतकोके बनेहुए कीर्ति-सागर 
और मदन-सागर अभीतक गहरे और खच्छ पानीबाले है। क्रिनारोपर और टापुओमे उजड़ें 
चुजडे मन्द्रि, चट्टान काटकर बनीहुई बड़ो बढी प्रतिमाएँ और बहुतेरे पुराने मन्द्रोकी 
सिशानियां देख पडती है । पहाड़ियोपर पूर्व समयके राजपूतोके गर्मीके दिनोमे रहनेके सकाल _ 
और देवस्थान हैं। मुसलमानी अमलदारीका वनाहुआ जालनखांका सकवरा और ससजिद हे। 
नई वस्तीमे तहसीली, पुलिस स्टेशन, पोष्ट आफिस, अस्पतारू और स्कूल हें । 


इतिहास । 


चंदेलोफी अधानताके समय ९ दीं सदीसे १४ थीं तक महोव्र उस कुलकी राजघानी था 
चदेलोने कसबेको और इसके पड़ोंसकों उत्तम मकानेंसि संवारा जिनकी बहुत चिभानियां जब 
तक है | २० हां प्रधान पिछला राजा परमाल सन ११८३ ३० मे दिल्लीके राजा प्रथ्वोराजस 


(१०६) भारतअ्रमण-प्रथमखण्ड, सप्तमअध्याय । 


परास्त हुआ | इसके पत्चात्त चंदेल राजकुमारोने महोबाकों छोड़कर कारलिजरक पहाड़ी किल्ेमे 
अपनी र/जधानी बनाई | लगभग १२ वे पीछे शहाबुद्दीन ग़ोरके जनररूू कुतुबुद्दीनने महो- 
बाको जीत लिया और ५०० वर्ष मुसल्मानोके हाथमें रहा | सन १६८० में जिला छत्रशारुके 
अधीन हुआ । उसके मरनेपर छृगभग सन १७३४ मे एक तिहाई राज्य पेशवाको मिला 
जिसका एक हिस्सा महोवा बना । * रा 

प्रसिद्ध कवि चन्द्वरदाई कृत पृथ्वीराज रायसासे लिखा है कि ( बारहवे, शतकमे ) दिल्लीके 
महाराज प्रथ्वीराजकी सेवा मार्ग भूलकर महोवेम्ें पहुँची | वहां ऊद्रसे घोर युद्ध हुआ । 
पृथ्वीराजकी सेना परास्त हुई, तब प्रथ्वीराज खय्य॑ छड़नेको आए | उन्होंने जयचन्द राठौरकी 
५०हजार सेना, छाखन, ऊदुरछ, ऋद्मादित्य और चन्रेछोंको परास्त करके बहुतेरोकों कालिजरके 
किलेमे कैद किया और अपने सामन्त पज्जूकों महोबेमे छोड़ कर बहुत द्रव्य ले दिल्लेमे आए ।' 

|] 
चरखारां | 

वान्दासे ग्वालियर जानेवाछी सड़कके पास रेलवे सड़कसे कई एक मील दक्षिण वुल्दे- 
रूखंडमे एक छोटी देशी राजधानी चरखारी है ) यह २५ अंश २७ कला उत्तर अक्षांश और 
७९ अंश ४७ कला पू्े देशान्तरमें स्थित है। कसवेके निकट एक बड़ी झील है | एक तालाव 
आस पासके सैदानकों पटाता है । पहाड़ीपर छोटा किला है, जिसमे जानेंके लिये चट्मनमें 
काटकर बनी हुईं सीढियो द्वारा मार्ग हे । चरखारीमें १० वर्षसे प्रतिवर्ष कार्तिक शुरु प्रति- 
पदासे पूर्णिमां तक गोवद्धननाथजीका मेला होता है । 

चरखारी राज्य-अजयगढ़ राज्यके उत्तर वुन्देछखंडमें चरखारी राज्य हैं सन १८८१ में 
राज्यका क्षेत्रफल ७८७ वर्गमीर और सनुष्य-संख्या १४३०१५ थी, जिनमें १३५६३५ हिन्दू, 
६२७४ मुसलमान, ९४५ आदि निवासी, १०० जैन और ६२ दूसरे थ। राज्यकी वार्षिक 
माल्गुजारी ५००००० रुपया है। 

इतिहास । 


राजा वीजी बहादुरकों अंगरेजी सरकारकी अधीनता सखवीकार करनेके पश्चात्‌ सन१८०४ 
ई० मे सनद सिली और सन १८११ में वह दृढ़ की गई बलवेकी खैरख्वाहीमे उस समयके 
राजाको २०००० रुपया वापिंक आयकी भूमि और सन्मानके लिये ११ त्ोपोकी सलासी मिलत- 
नेकी आज्ञा मिली | चरखारीके वर्तमान नरेश२८ वर्षकी अवस्थाके महाराजाधिराज जयसिह देव है), 


जयतपुर। 
महोवासे १४ मील पश्चिम ( मानिकपुर जंकशनसे १०९ मील ) कुछ पहाड़का स्टेशन है, जहां 
तहसीली, थाना, सराय स्कूले, कई मन्दिर, मसजिद और ताछाब और ऐक दूट्ा हुआ किला हैं | 
कुछ पहाड़से ५ मीछ और महोबासे १९ समीर पश्चिम ( मानिकपुरसे ११४ मीऊ 2 हेमीपुर 
जिलेमे जैतपुरका स्टेशन है जिससे १ मीरूपर बेछा तारके किनारे २ मौछकी लम्बाई कई 
डुकड़ोंमें जैतपुर बस्ती है, जिसको सन ई० के अठारवी शताच्दीके आरम्भ प्रसिद्ध वुन्देलाराजा 
छत्नशालके प॒त्र जगतराजने वसाया | राजा छत्रशालने बड़े क्रिलेको बनवाया एक चन्देक 


राजाने सत ६० की ९ वी शताब्दीमें वेछा तारके बनवाया था यह ५ मीलके चरम अब बहुंद 


कम गहरा है | इसका बान्ध सन १८६५९ ई० मे फट गया। 20%. 2 
जैतपुरमें एक सुन्दर मन्दिर और एक छोटा और एक बड़ा दो पुरान किले है, 


मऊ रानी पुर, उरछा, टिहरी वा टीकस्रगह--१८९ १, (१०७) 


मऊ रानीपुर । 
जैतपुरके स्टेशनसे २७ मील ( मानिकपुर जंकूशनसे १४१ मील ) पश्चिम समझ रानोी- 
पुरका रेलवे स्टेशन है । मऊ रानीपुर झांसी जिलेके दक्षिणपूवंकी तहसीलका सदर और 
व्यापारका स्थान एक स्युनिस्पल कसवा हूं । 
इस सालका जन-संख्याके समय इससे १९६७५ मनुष्य थे, जिनमे १७४१८ हिंन्दू + 
१८१३ मुसलमान, ४४३ जैन और १ कुस्तान थे । * 


मफानोमे बहुतेरे खूबसूरत मकान है। एक अस्पताल, एक सराय और कई धर्मशाला 
है| वाजारके पास पुराने किलसे सरकारी आफिस है | 


यह पहले एक गांव था जो सन १७८५ ईँ० से वढा है । हालम इसकी तिजारतकी 
बड़ी तरकी हुई है | खड़आ कपडा यहा बनकर भारतके सब प्रदेशोमे जाता है । रानीपुर 
कसवा मऊ रानीपुस्से ४ मील दूर है जिसके साथ यह्‌ एक म्युनिसिपलिटी बनता है । 

उरछा। 

मऊ रानी पुरसे २७ मील ( मानिकपुरसे १६८ मील ) वडवा सागरका स्टेशन है । 
उरछाके राजा उद्तासिहनें सन १७०५ और १७२३ ई० के बीचमें वडवासागर झीलको 
चनवाया, जिसका वान्ध + मील रुम्वा है । नीचे ४ मील फैलीहुई भूमिपर आम और 
दूसरे वृक्ष लगे है, जिनमे बहुतेरे बहुत पुराने और बहुत बडे है । झीलके किनारेपर वडवासागर. 
नामक वडी बस्ती ३ ठुकडे होकर वसी है, जिसके पश्चिमोत्तर उदितासेहका वनवायाहुआ 
पुराना किला है, जिससे अब डाक बेगला है । सत् १८८१ की जनसंख्याके समय बडवा- 
सागरमस ६३१५ मनुष्य वसे थे । 

बड़वासागरसे ६ मील आगे उरछाका स्टेशन है । उरछा मध्य भारतके वुन्देखण्डमे 
टिहरीकी पुरानी राजधानी वेतवा ( वेत्रवती ) नदीके दोनो क्रिनारोपर बसा है, जो प्रायः 
अब छोड़ दिया गया है। यह ९५ अंश २१ कला उत्तर अक्षाश और ७८ अश ४२ कढा 
पू्वे देशान्तरम स्थित है। 

सन १५३१ ६० मे राजा रुद्रप्ंतापने अपनी राजधानी कोरडको छोड़ उरछाकों पसाकर 
उसको राजधानी वनवाई । नदीके तीर राजमहरू, एक किझा और राजाओकी छतरी ( समा- 
घिसन्द्र ) है । दिछीका बादशाह जहांगीर जब उरछा देखनेकी आया, उस समय यहाके 
राजा वीरसिहदेवने उसके रहनेको एक उत्तम महरू बनवाया जो अवतक स्थित है । 


टिहरी वा टीकमगढ़ । 
उरछाके रेलवे स्टेशनसे 2० मील दूर उरछा राज्यके दृक्षिण-पश्चिम कोनेमे इसकी बते- 
मान राजधानी टिहरी वा टीकमगढ़ है, जहां रेलवे नहीं। गई हैं| उरछासे टिहरी तक सडक है। 
इस सालकी जन-सख्याके समय इसमे १७६१० सलुष्य थे, अर्थात्‌ १९३६३ हिन्दू, 
३६६५ मुसलमान, ९३० जैन, ६४९ एनिमिप्रिक और ३ ऋस्तान । 
टीकमगढ़म राजाके महलके अतिरिक्त कोई अच्छा मकान्न नहीं है | दीकमंगढ़का किला 
कुसबेके भीतर है । 


(१०८ ) भारतभ्रमण-अथसखण्ड, सप्तमअध्याय | 


उरछा राज्य-राज्यके पश्चिम झांसी और छलित्तपुर जिले, दक्षिण ललितपुर जिछा और 
पन्ना ओर जिजावर देशी राज्य, पूव बिजावर, चरखारी और गरवली राज्य है । 

सन १८८२ की मनुष्य-गणनाके समय राज्यमे ३११०१४ सनुपय थ | जिनमे २०४७ 
१४ हिन्द, ९५६० मुसलमान, ७२३३ जेत, और ७ देसरे | 

यह राज्य बुन्देलखण्डके देशी राज्यों सबसे पुरानां और प्रतिष्ठामें बड़ा है । बुन्देल- 
खण्ड केवछ उरछा राज्यमे टकसाल है । वगावतके समय उरछा स्ैरख्वाह रहा, इससे इसका 
खिराज माफ करदिया गया। " 

राज्यका क्षेत्रफल १९३४ वर्गमील और मालगुजारी ९ छाख रूपये है । 

देशके अधिक हिस्से पहाड़ी, जंगली, कम उपभाऊ और कमर आबादी है । महाराजकै 
'पूवेजोके बनवाए हुए कई बड़े तालाब है । 


इतिहास।. - 
सन १८१४ ३० से उरछाकी हुकूमत करने वाले राजा विक्रमादित्यसे अंगरेजी सरका- 
रकी संधि हुई । सत १८३४ से राजाके सरनेपर दत्तक पुत्र सुजनासिह राजा हुए। जो तुरंतही 
मरयए, तथ उनकी विधवाने हमीरलिहकों गोद लिया । राजा हमीरसिहके मरनेऊे उपरांत्त 
, सब १८७४ में उनके छोटे भाई वर्तमान उरछा नरेश महाराज महीन्द्र सवाई प्रतापर्सिह बहादुर 
उत्तराधिकारी हुए | इनको सन १८६७ मे सहाराजकी और सन१८८२ में सवाईकी पुच्तहानी 
पदुची मिझी । सहाराज ३०२ बप अवस्थाके वुन्देछा राजपूत हू उरछाके राजाओंको १५ तोपो- 
की सलामी मिलती है। सनिक वह २०० घोड़ेसवार, ४४०० पंद्छ, ९० तोप और १५०० 
गोरुंदाज है। (झांसीके इतिहासमें देखे ) । 
वुल्देलखण्ड राज्य-यमुना चदी और मध्य प्रदेशके सध्यमें वुन्देठण्ड ह। इसकी 
पश्चिमी सीमा चन्‍्चछ नदी और पूर्वी सीसा सीवां राज्य है। इसमें कई अंगरेजी जिले और 
३० के लगभग देगी राज्य है | 
सबसे पहिलेके निवासी गोंड खयाल किए जाते हू | उत्तक वादुफे चंदुछ राजपूत इखी 
सनकी चौद॒हवी झताव्दीके अन्तम गढ़वा राजपूत आकर बसे, जो वुन्देछा कहलाते थे। इसी 
7रणसे इस देशका नाम वुन्देलखण्ड पड़ा । कु 
सन १८८१ ई० से वन्देछखण्डके देशी राज्योंका क्षेत्रफः १०२२७ वर्गंग्नोल और 
जनसंख्या १४१६५८० थी । 
वन्रेलखण्डके राज्योमें उरछाकी आय ९०००००, दृतियाकी ९०००००, चर्खोर्शकी 
७५०००००, पन्नाकी ७५००००, छत्तरपुरकी २५००,०० अजयगढ़की २७५०००० जौर विजा- 


वरकी आय २२५००० रुपये है । दूसेरे राज्य बहुत छोटे है । 


झांसी । 
उरछासे ७ सौछ ( मानिकपुरस १०१ मीछ पश्चिम कुछ उत्तर ) झंसी जंकुशन स्टेशन है| 
झांसी पश्चिमोत्तर प्रदेशेम किस्मत और जिलेका सदर स्थान बतेवा नदीसे कई हे 
पश्चिस पहाड़ी किलेके नीचे एक छोटा गहर है, जिसका हूटा हुआ वए ४ भड्का 


स्य- - झाँसी--१८९१, ( १०९ ) 


दौवारकी मोटाई ६ फीटसे १९ फीट तक और ऊचाई १८ से ३० फीटतक है | जिसमे ९ 
दरवाजे है| झासी २५ अंश २७ कला ३० विकला उत्तर अक्षाश और ७८ अंश ३७ कला 
पू्वे देशान्तर्मे स्थित है । 

इस सालकी जन-संख्याके समय झांसीसे ५३७७९ मनुष्य थे, अथान्‌ ३०९८६ पुरुष 
और २५७९३ स्ियां, जिनमे ४०७१२ हिन्दू, १०२०७ मुसलमान, १०५७५ कृस्तान, ९२१९ 
बाद्ध, ३१० जैन, और ५४ पारसी थे। मनुष्य सख्याके अनुसार यह भारतवर्षमे ७३ वां और. 
पश्चिमोत्तर देशमे १५ वां शहर है । 

शहरमे हल्दीगंज चासक नया चौक समचतुसुज बना है, जिसके चारो वगलोमे एकही 
समान ८८ दुकाने और चारो पिंगाओमे ४ फाटक है। गहरमे एक ओर एकही जगह मीडे- 
पानीके ५ कूप है, जिससे उस स्थानका नाम पश्च कूआ पड़ा है| इसके पास एक मन्दिर है, 
जहां मै टिका था । 

झांसीस फौजकी वडी छावनी है, जिसमे ४ कम्पनी गोरी सेना और हिन्दुस्तानी रेजीमेट है 

किलछा-शहरके पास सैदानसे एक पहाडी पर किला है, जहांसे शहर और चारो तरफके 
देश देख पडते है | किलेके नौचे पु और उत्तर बगलूमें शहर बसा है। किलेको पत्थरकी दीवार 
मोटाई १६ फीटसे २० फीट तक है । दक्षिण बगलढकों गोछोसे बचानेके लिये एक पुस्ता वना 
है, जिसके पास १९ फीट गहरी और १५७ फीट चौड़ी खाई है । 

झासी जिला-झांसी पश्चिमोत्तर देशमे एक कमिश्नर आधीन एक डिवीज़न है, जिससे. 
जालौन, छलितपुर और झांसी ३ जिले है । 

झासी जिलेके उत्तर ग्वालियर और समथर और राज्य जालीन अगरेजी जिला,पू्वे ढासन 
नदी, जो झांसीकों हमीरपुर जिलेसे अलग करती हैँ; दक्षिण ललितपुर जिला ओर उरहछा राज्य 
और पश्चिम दृतिया ग्वालियर और खनिया धाना देशी राज्य है । बतवा ढासन और पाहुज 
३ प्रधान नदी है| एक सडक झासीसे काल्‍पी होकर कानपुरको गई है। 

जिलेका क्षेत्रफल १५६७ वर्गमील है । इस निलेके ४ कसवोमेसे (झांसीके अतिरिक्त 3 
मऊ रानीपुर मे १९६७५, और गुरसराय, वड़वा सागर ओर भांडेस्से १०००० से कम मनुष्य 
है। इस वर्षकी मनुष्यनाणनाके समय झांसी जिलेमे ७०९७०९ मनुष्य थ जिनमे २१४६४६ 
घुरुष और १९००६३ स्त्रिया थी। 


इतिहास । 

ई० सनकी १७ वीं शतावर्दाके आरम्भमे बीरासिंह देव. उरछा राज्यका शासन करतए 
था । उसने अपनी राजधानीसे ८ मील पर झांसीका किला वनवाया | वीरसिंह देवने जहां-- 
गीरके कहनेसे वादशाह्‌ अकबवरके प्रिय मंत्रीको सारडाछा, इसलिये वादशाहने सब १६०९ ई० 
में सेना भेजकर देशकों पैसराछ और उजाड़ किया । वीरसिह देव भाग गया, परन्तु सच 
२१६०५ इई० में जब जहांगीर गद्दीपर वठा, तब वीरसिह देवका अपराध क्षमा हुआ । वह 
बादशाह जहांगीरका प्रिय बना रहा | सन १६२७ ३० से जहामीरके पुत्र शाहजहांके बादशाह 
डहोनेपर वीरासिंह देव बागी हुआ | यद्यपि उसकी अपने पहले राज्यपर अविकार रखनेकी 
आज्ञा सिल्ली, पर वह अपनी पहली स्वाधीनताको फिर नहीं प्राप्त करसका । पीछे उरछा राज्य 
कभी मुसढमानोके हाथमे और-कभी वुन्देला प्रधानोंके अधीन रहा । 


€ ११०) * भारतश्रमण-प्रधमखण्ड, सप्तमभर्ध्याय-। 


सन १७३२ ई० में छत्रशालने महारा्ट्रीकी सहायता चाही, जो उस समय पहला 
पेशवा बाजीरावके अधीन सध्य देशपर चढ़ाई कर रहे थे, वे उसकी सहायताके लिये आए 
सन १७३४ ईं० में राजा छत्रशालके मरने पर सहायताके बद्लेमें राज्यका -+ भाग महा- 
राष्ट्रीको दिया गया दिए हुए राज्यमें वर्तमान झांसी शामिल थी सन १७४२ में महाराष्ट्र 


डरछा राज्य पर चढ़ाई करके उसको अपनी दूसरी मिलकियतोंमे मिला लिया | 
पेशवाके जनरल नारो शंकरने सन १७४४ ३० में यहांक्रे किलिको हृढ़ किया और 
झांसी शहरको नियत करके उरछाके निवासियोंकों यहां बसाया। 


पेशवाने सन १८१७ ईं०मे अपने हकको ईष्ट इण्डियन कम्पनीको देदिया देशी राजाओंने 
आंगरेजी रक्षाके अधीन सन १८५३ ६० तक राज्य किया । उसो सनमें उनकी मिलकियतें 
अड्गरेजी गवनमेन्टके पास चली गईं | झांसी राज्य जालीन और चन्देरी जिल्लोंफ़े साथ एक 
झुपरिण्टेडन्सीके अधीन हुआ | राजा रावकी विधवा रानी रक्ष्मा बाईको पंशवन नियत हुई । 
रानी अप्रसन्न रही क्योकि उसको गोद लेनेफी आज्ञा न मिली और पशुओंकी हिंसाकी रुकावट 
न हुई, इससे हिन्दुओमे मजहबी जोश फैला | 


सन १८०५७ ६० के बलछ॑व्रके समय ता० ५ वीं जूनको १२ वीं देशी पैदल सेनाके कुछ 
लिपाहियोंने किलिको अधिकार कर्रलिया, जिससे खजाने और मेग़जीन भी थे । चहुतेरे 
युरोपियन अफसर उसी दिन सारे यये। शेष आदमियोने जो अपने परिवारके साथ कुछ ६& 
मनुष्य थ्र किलेसे पताह लिया था, कई रोज बाद सबके सब छलसे मारे गए । रानीने सर्वेतपरि 
अपना अख़तियार प्राप्त करनेको चाहा परन्तु बाग्रियोमें झगड़ा उठा उरछाके मुखियोने झांसी 
पर महासरा करके निर्देयताके साथ देशकी छूटा । 

सन १८७८ $० के सार्च महीनेमे अंगेरजोंने झांसी पर आक्रमण किया। २१ मार्च 
ता० ४ थी अप्रैल तक २१४३ अंगरेजी सैनिक मरे और घायल हुए, जिनमें ३६ अफूसर थे । 
डहर और किलेकी रक्षाके लिये रानीके अधीन ११००० सिपाही, वागी इत्यादि ये । ५ वीं 
अपरेछको अंगरेजी अफसर सररोजूने किले और शहरको फिर लेलिया, परंतु किलेकी रक्षाके 
योग्य उसके पास सेता न थी इसलिये बह कारपीको चला गया । हसके जानेपर फिर बगा- 
बत हुई। कुछ दिनोंक्रे उपरांत फिर संग्राम आरंभ हुआ । राजी पुरुषवेषसे घोड़े पर सवार 
हो बड़ी दिलेसके साथ छड़ती थी। ता० १७ वा १८ जूनको उसका घोड़ा स्वाल्यरके किलेके 
समीप एक नाछा पार होते समय ठोकर खाकर गिर पड़ा । एक सवारने जो उसको स्त्री 
वा रानी नहीं जानता था, रानीकों काट डाछा उसी रातको रानीके सस्वन्धियोने उसकी 
दिहकी जरा दिया | 

सन १८३१ ६० से अंगरेजेंने झांसी और यहांके किलेको ग्वाल्यरके महाराजकों दे 


फ 


जप ह्चबर क किला हे | 
दिया, परन्तु सन १८८६ ई० मे इनको महाराजसे लेकर बद्लेमें ग्वाल्यिरका किला छीटा दिया। 
हक प कक < 
रलव। ५ 
न्पी र हू 
झांधी रेलवेका बड़ा केन्द्र है। यहांसे इण्डियन मिडलेंड रेलब्रेकी ढाइन ४ ओर गई हैं, 
जिसके तीसरे दर्जका सहसूल प्रति सीछू रूर पाई * हे 


जालीन--१८९१. (१११) 


(१) पूर्वोत्तर ' मील प्रसिद्ध स्टेशन 
मील प्रसिद्ध स्टेशन १५ दतिया 
७१ उराई ६० ग्वालियर 
९९ काली १०१ धौलपुर है 
१३७ कानपुर जकूशन १३५ आगरा छावनी 
। बंशिंण बहा पं १३५ आगरा किला 
मील प्रसिद्ध स्टेशन (४) पूर्व छुछ दक्षिण 
५६ ललितपुर मील प्रासिद्ध स्टेशन 
९५ बीना ज॑ंकुशन ७ उरछा 
बीनासे पूर्व ३३ रानीपुर रोड 
सील प्रसिद्ध स्टेशन ४० मऊ रानीपुर 
४६ सागर ७४२ कुछ पहाड़ 
१४८ मिल्सा ८६ महोबा 
१५३ खा ९६ कबराई 
१८१ भोपाल जकूशन ११९० बान्दा 
भोपाछसे पश्चिस _ १०२ तम्ोलिया 
मील प्रसिद्ध स्टेशन १६२ करवी 
२४ सिहोर छावनी १८१ मानिकपुर जकुशन 
कि ११४ उज्ेन झांसी इछाहावादसे मानिक- 
२२७ हुशगावाद्‌ पुर और वान्दा होकर २४ ३ 
२३८ इटारसी जंकशन सील और कानपुर और 
(३) उत्तर थोड़ा पश्चिम कालपी होकर २५७ मील है. 
छ 
, आठवीं अध्याय । 
&न्‍न्‍्ग्ग्बाट-:..) $ (7-00 


जालछौन, काल्‍पी, हमीरपुर, ताल्वेहट, रुलितपुर, चंदेरी, सागर, 
दमोह,राजगढ़, नरसिहगढ, मिठस।, सांची, भूपाल, 
इुशंगाबाद, ओर इटारसी जंकशन | 


जालोन । | 
झासीसे ७१ सील पूर्वोत्तर कानपुर झांसी सेक्‍्सच पर उराइका रेलवे स्टेशन है । उराई 
झांसी विभागके जालौन जिलेका सदर स्थान एक कसवा है | पहले यह छोटा गांव था। अब 
इसम्८०००से अधिक मनुष्य है। यहां मामूली सरकारी आफिसोके अतिरिक्त कई एक सकदरेहै | 
उराईसे छगभ्ग २० मील उत्तर जाल्नौन एक कृसबा है। यह्‌ २६ अंश ८ कला शेर 


( ११४ ) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, अष्टम्अन्याय | 


बे ही गहरे ञ और ८९ अंश २९ कछा ४२ विकला पूर्व दुआंतरमे स्थित है । जहां अभी 
सन १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय इसमें १००५७ मनुष्य ये, जिनमे ८६०४ हिंदू 
और १४५३ मुसलमान | इसमे बहुत अच्छे मकान, उज़ड़ा हुआ किछा जो सन १८६० मे 
नाकामकर द्या गया, तहसीली,पुलिस स्टेशन,अस्पताछ और स्कूछ है। पुराने किलेके स्थानपर 
५०००० रापयेके ख॒रचसे एक नया बाजार वनाहै। यहां थोड़ी तिजारत होती है। प्रधान 
निवासी महाराष्ट्र ताह्मम हु, जो दक्षिणी पण्डित कहे जाते द्ठे । इनके पुरुष पेशवाके दिपो्ीके 
अधीन अफसर थे । 
हि जालोन जिला-बह झांसी डिवीज़नका उत्तरी जिछा है। इसके उत्तर यमुना नदी, 
पश्चिम ग्वालियर और दतिया राज्य, दक्षिण समथर राज्य और वेतवे नदी और पूर्व चाओनी 
राज्य है जिलेकी कचहरियां उराईमे है । 
जिलेका क्षेत्रफल १४६५९ वर्ग मील है । इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेमे 
३९६४९१ मनुष्य थे, जिनमें २००३०१ पुरुष और १९२१९० ख््रियां जिलेके कोच कृसवेमें 
२३४०८, कालपीम १२७१३ और जालीन और उराईमे दश दर हजारसे कम मनुष्य ये। 
जिलेमे चमार, ब्राह्मण और राजपूत अधिक है। 
[00 
-काल्पी। 
उराईसे २१ मीछ ( झांसीसे ९२ मील पूर्वोत्तर ) काल्पीका रेलवे स्टेशन है। कालपी 
जालौन जिलेमे यमुनाके दृहिने एक पुराना कसवा है.। यह्‌ २६ अंश ७ कछा ३० विकछा उत्तर 
अक्षांश और ८५ अंश ४७ कछा १५ विकल् पूर्व देशान्तरमे स्थित है। 
इस रालकी जन-संख्याके समय काल्पीमे १९७१३ मनुष्य थे, जिनेसें ९०८७ हिन्दू 
३५७६ मुसलमान, ३९ जैव और ११ कस्तान । 
नदीके बगलमे वर्तमान काल्पीकी पश्चिमी सीमापर वहुत तबाहियां है जिनमें ८४ गुम्बज 
बाला मकबरा और १२ घड़े मकघरे असिद्ध हैँ। काल्‍पी प्रथम तवाहियोके समीप थी, पररु 
घोरे धीरे दक्षिण-पूर्वकों हृटी है । यमुनाके तीर हृटा हुआ पुराना किला है। 
यमुनापर रेरवेका पुल इण्डियन निडलेड रेलवे” के सम्पूर्ण पुछोंसे बड़ा और सुन्दर है 
इसमे १० दरवाजे है, जिनमें प्रत्येक्ष ९५० फीट लम्बा है । इसके पाए ६० फीट पानीके ऊपर 
आर १०० फीट नीचे है ।,गर्मीके दिनोमे यम्॒ुतापर नावका भी पुछ बनता है। 
कावपीका कागज और सिश्री असिद्ध है । 
इतिहास-संवत्‌ १८७४ का वनाहुआ पद्म तुलसी शब्दा्थ प्रकाश! नामक एक भाषा 
अन्य है, जिसके द्वितीय भेदमे लिखा है कि कास्पीमें व्यासजीका अवत्तार हुआ । 
कास्पीको वासुदवने बसाया, जिसने सलरे ३ ०ई०से सन७००तक कम्बामे शासन किया था। 
अकबरके राज्यके समय सन ३० की १६ वी शताव्दीसे कास्पीमें ताम्बेके सिक्‍्फेकी 
टकसाल थी | महाराष्ट्रोके वुन्देलखंडपर हाथ डालनेके उपरान्त उनकी गवर्नमण्टका सदर 
स्थान काल्‍पी थी। का हर 
सन १८०३ ६० में जब वुन्देलखण्ड अंगरेलोके हाथमे था, नाच गोवित्द रावत 
काल्पीको के ढिया। उसी वर्षके दिसम्बर मासमें अंगरेजोंने मदासरा किया और कई घण्दोकी 


+ा 


हमीरपुर, तालवेहट--१८५९ १. 


#चच 


११३ ) 


रोकावटके वाद शहर उनके अधीन हुआ, तव काल्‍पी उस सुल्कमे मिला दी गई जो राजा 
हिम्मतखांको दिया गया था । उसके सरनेपर सन १८०४ ६० में यह फिर अगरेजोके पास 
आई | अगरेजोने इनको गोविन्द्सिहको दे दिया | जिसने सन १८०६ ६० से चन्द्‌ बस्ति- 
योके बदलेमे काट्पीकों अगरेजोकों दिया। 

सन १८५८३० की २२ वी मईको अंगरेंजी अफसर सर रोजने झासीकी रानी, वा 
नवाव और राव साहेवके अधीन १२००० आदमीकी फौजको परास्त किया । रानी, नवाब 


आर रावसाहंब ग्वाल्यरका भाग गए । 


हमीरपुर । | 

कालपीसे २८ मील दक्षिण-पू्र ओर वांदासे ३९५ सील सकण यसुना और वबेतवाके 
सगमके पास इलाहाबाद विभागमे जिलेका सद्रस्थान हमीरपुर छोटा कसवा है । यह २५ 
अग ५८ कला उत्तर अक्षांश और ८० अंग ११ कछा ५० विकला पूव देशान्तरमे है । छोग 
कहते आते है कि, करचुली राजपूत.हमीरंदेवने इसको वसाया, जिसको मुसलूमानाने अछूव- 
रसे खंद्‌र दिया था | यह अकवरके समय एक जिलेकी राजधानी था | हमीरका उजड़ा पुजड 
किला मुसलमानी कवरे पुराने समयकी निशानिया है। यहां मामूली सरकारी इमारतोके अति- 
रिक्त २ सराय और १ बंगला है और ग़ल्लेक़ी थोड़ा तिजारत होती है । बलवेके समय यहां 
बहुत युरोपियन मारेगए थे । 

सन १८८९ को मनुष्य-गणनाके समय हर्मारपुरमे ७१५५ मनुष्य थे, जिनमे ५७४६ 
हिन्दू , १५९४ मुसलमान, और १५ कृस्तान थे। 

हमीरपुर जिला-जिलेके उत्तर यमुना नदी पश्चिमोत्तर वाओनीके देशी राज्य और बेतवा 
नदी, पश्चिम ढासन नदी दक्षिण अलीपुर, छत्तरपुर और चरखारी राज्य और पूर्व बांदा जिला 
है। हमीरपुर जिलेका सद्र स्थान है, परन्तु इस जिलेमे राठ सबसे वडा कसवा है । 

जिलेका क्षेत्रफल २२८८ वर्गमीलू है | इस वर्षफी मनुष्य-गणनाके समय इस जिले 
५१४१०४ मनुष्य थे । अथात्‌ २६०८३५ पुरुष आर २५३२६५९ स्रिया। जिलेमे ८ कसबे है. 
जिनमेसे राठमें १२३११ और खरेलछा, महोवा, हमीरपुर, माघधा, कुछ पहाड़, जैतपर और 
सुमेरपुरम दणदअ हजारसे कम मनुष्य थे | जिलेमे चमार, लछोधी और ब्राह्मण अधिक है 
( चमारकी सख्या अधिक है, इससे वह प्रथम लिखा गया ) वीजानगरमे ५ मीलके घेरेमे एक 
झील है । गढौलीम जो हमीरपुर कसबेसे ३५ मील है, वर्षभरमे दो मेला होते है । 

इतिहास-सन १६८० में महोवाका जिछा राजा छतन्नशालके अधीन हुआ । उसझे 
मरनेके उपरान्त लगभग १७३४ मे राज्यका तिहाई भाग पेशवाकों सिल्ा, जिसका एक हिस्स 
महोवा बना | हमीरपुरके वर्तमान जिलेका वडा हिस्सा राजा छतन्नशालके पुत्र जगत्राजको 
मिला, जो ७० वर्षतक उसकी सतानोके अधीन रहा । सन १८०३ मे जब अंगरेजोने हमीर- 
पुरका अधिकार किया, तब बुदेलखडके दूसरे भागोके समान इस जिलेकी भी बुरी अवस्था 
थी । सन १८४२ में जमीनकी माल्गुजारी घटा करके नया बदोबस्त हुआ। 

तालवंहद। 


झांसीसे ३१ मील दक्षिण झासी इटारसी' सक्सन पर ताल्वेहटका रेलवे स्टेशन 
८८ 


है 820 


(११४ ) भारतश्रमण-श्रथमखण्ड, अष्टसअध्याय । 


ताल्वहूट ललितपुर जिलमें एक खूबसूरत कसवा है इसमें उत्तम हथियार बनते है। सन १८८१ 
का जन-सख्याक समय तालबंहट मरे ५२९३ मनुष्य थे । 
.._ इसके पास एक वर्गसीछसे अधिक भूमि पर बनाई हुई एक झील है । चट्टानी सरहद 
होकर जो पात्तीकी धारा बहती हू, उसको एक बान्धसे रोक दिया गया है। 

उरछाके राजा बीरासिंह देवका बनवाया हुआ एक किला है, जिसको सब १८५८ ६० 
में अंगरेजी अफसर सर रोज़ने नाकाम कर दिया । 


ललितपुर । 
ताल्वेहटस २५ मीछ ( झांसीसे ५६ मील दक्षिण ) पश्चिमोत्तर प्रदेशके झांसी विभागमे 
जिलेका सदर स्थान शहजाद नदीके पश्चिम किनारेके निकट छलितपुर एक कृसबा है ) यह 
२४ अंश ४१ कछा ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश २७ क॒छा ५० विकलछा पूर्व 
देशान्तरमे है । इस सालकी जन-संख्याके समय इससे ११३४८ मनुष्य थे, जिनमें ८६५३ 
हिन्दू, १६१९ मुसलमान, १०३० जैन, २६ झस्तान, १९ सिख और १ दूसरे । 


प्रधान सड़कोंपर पके मकान है । कृसषेके मध्यम एक नया वाजार वना है और यहां 
जैन और खैराती अस्पताल हैं | छलितपुर पहले प्रसिद्ध नही था पर अब बढ़ती पर है | 

ललितपुर जिला-यह झांसी डिवीजनका दृक्षिणी जिला है। इसके उत्तर और पश्चिम 
बेतवा नदी, दृक्षिण-पश्चिस नारायणी नदी, वृक्िणविन्ध्याचछ घाट और सध्यदेशंभ सागर 
जिला, दक्षिण-पूर्व ओर पूर्व उरछा राज्य और ढासन नदी ओर पूर्वोत्तर यामुनिं नदी है । 

जिलेका क्षेत्रफल १९४७ वर्ग मील है | इस वर्षकी मनुप्य-गणनाके समय इस जिलेमे 
२७४०२५० सनुष्य थे । अर्थात्‌ १४१३५४ पुरुष और १३२६७५ खित्रयां | जिलेसे चमार 
छोवी, काछी, अहीर और त्राह्मण अधिक हे । राज्यकी प्रधान नदी वेतवा है । इस देशके 
प्रातविभागमे हीन दगामे पुराने किले मिलते है | जिलेके दक्षिणी भागमें गोड़ोके बनाए हुए 
टूटे फूटे पुराने सन्दिर छितराए हुए है । जिलेके जंगलमे कई प्रकारके बाघ, सांभर, सूअर, 
हरिन, भेड़िया आदिका शिकार होता है । 


चन्देरी । 

छलितपरसे १८ मीऊ पश्चिस मध्य भारतके ग्वालियर राज्यमे जिलेका सदर स्थान 
चन्देरी कसवा है। इसको पूषर समयसे चेदी और चन्देछी कहते थे | यहांका सेछा और पगड़ी 
उत्तम होती हैं| इस समय यद्‌ प्रसिद्ध नहीं है, परन्तु एक समय बहुत प्रसिद्ध और किलाबंदी 
कियाहुआ सुन्दर शहर था । आईन अकृवरीम लिखा है कि, चंदेरीमें १४०००पत्थरके मकान, 
३८४ बाजार, ३६० कारेवान सराय, ओर १२००० ससजिद है। एक ऊंची पहाड़ीपर किला 
है, जिसने एक समय ८ महानिके महासरेका बदाश्त किया था। तवाहियोसे जान पड़ता हूँ 
कि, पराने शहरकी इमारतोसेसे कई एक उत्तम ओर बड़े विस्तार की थीं | 

संक्षिप्त आचीन कथा-महामारत--( द्रोणपव्बे-२२ वां अध्याय ) चेंदीराज शिशुपालके 
पुत्र चृष्टकेतु कुरुक्षेत्रके संग्रामम पॉडबोकां ऑरस छड़ा था | ( १२३ वां अध्याय ) ध्ृृष्टकेतु 

फ़ो द्रोणाचाय्यने मारा । 


श्रीमद्भागवत- दशसमस्कन्ध-५३ वां अध्याय ) चन्देलाफे राजा दमधाषका पत्र 


छाह्लितपुर, चन्देरी, सागर--१८९ १. (११५) 


शिशुपाल था, जो रुक्मिणीसे विवाह करनेफे लिये कुण्डिनपुरम गया ! वहांसे वह कृष्णचन्द्रसे 
पर।जित होकर अपने घर छीटगया और रुक्मिणीकों दरण करके श्रीकृष्णचन्द्र द्वारिकामे ले आए। 


सागर । 

छलितपुरसे १० मील दक्षिण जाखलोनका स्टेशन और ३५९ मील दृक्षिण बीना जकूशतत 
है । जाखलछीन स्टेशनसे २ मीछ दक्षिण जुहाजपुरमे हिन्दुओ और जैनोके पुरे मन्दिरोंका 
झुड है ओर बीना स्टेशनसे कई मील दक्षिण वीना नदीपर पुल है। 

बीना जकूअनसे ४६ मील पूर्व सागर सेक्शन पर सागरका स्टेशन दे | सागर सध्य 
प्रदेशेके जबरूपुर विभागम जिलेका सद्रस्थान समुद्रके जलसे १९४० फीट अपर सागर नामक 
उत्तम झीलके किनारे एक छोटा शहर है | यह २३ अश ४९ कला ५० विकछा उत्तर अक्षांग 
आर ७८ अश ४८ कला ४५ विकलछा पू् देशान्तस्मे स्थित है । 

इस सालकी जव-संख्याके समय सागरस ४४६७४ मनुष्य थे | अर्थात्‌ २३७२५ परुप 
ओर २०९४५ स्लरियां । जिनमे ३३५६२ हिन्दू ९००७ मुसलमान, १२०४ जैन, ८०४ छस्तान 
५३ एतन्रिसिष्टक, रे७ पारसी, और १७ बौद्ध । सनुप्य-सख्याके अनुसार यह भारतवर्ष ९० 
वां और मध्य प्रदेशमें तीसरा शहर है । 

सागर झील १ मील चौड़ी है, जिसके किनारोपर स्लानके बंडे वड़े घाठ हैं, जिनपर 
चहुतेरे दवमन्दिर वने है । शहरमे चौड़ी सड़के वनी हैं । 

झीलसे < मील पूर्व बडा जेलखाना है, जिसमे ५०० केदी रह सकते है डिपूटी फमिश्नरकी 
फचहरी एक पहाड़ी पर है । सेशन कचहरी थोड़ी उत्तर है। किठेकी पश्चिम दीवारके नीचे 
शहरकी कोतवाली है । झीलसे करीब १ मील पूषर ठकगणाल घर हू, जिससे एक सील उत्तर 
फौजी छावनी तक सिविल स्टेशन हैं, जिसके दरवाजेऊे पास गिर्जा हैं| छाबनीमें एक यूरो- 
वियन रजासेंट और देशी सवार और पदुछ रहते है । 

किला-झीलके पश्चिमोत्तर एक ऊँचाई पर ६ एकड़ भूमिपर किला ह। मोटी दीवारामें 
२० फीटसे ४० फीट तक ऊंचे २० टावर हैं। अधिऊ हिंस्सेम महाराष्ट्रोकी पुरानी दो सजिली 
इमास्ते हैं । अड् रेजी गवर्तमटने एक मगजीन ( शज्वागार ) एक बड़ी इमारत जो इस समय 
दवा सम्बन्धी चौजोक़े काममे छाई जाती है और एक यूरोपियन गा़्के लिये वाएक ( सैनिक- 
गृह ) बनवाए हैं। केचल पूथ ओर एक फाठक है । 

इसमें अब तहसीली और इजिनियर्का आफिस है । 

इस किलेको सन १७८० इ० के छूगभग मदाराष्ट्रोने चतवाया । 

सागर जिलछा-मध्य देशके अतिम पश्चिमोत्तर्म सागर जिला हैं। जिसके उत्तर छालितपुर 
जिला और मिजावर, पन्ना, चरखारी देशी राज्य, पूत्र पन्ना राज्य और दमोह जिला, दक्षिण 
नरासेंहपुर जिछा और भोपाल राज्य और पश्चिप भोपाल और ग्वालियर राज्य हे । 

जिलेका क्षेत्रकल ४००५ वरगे मील है । सन १८८१ की मनुष्यनाणनाके समय इस 
जिलेम ५६००५० सनुप्य थे। जिलेस ५ कसबे थे, जिनसस सागरकों छोड़कर गढ़कोदा, 
देवरी, सोराइ और रेहछीमे दशा दण हजारसे कम भनुप्य हैं । जिलेसें चमार, न्राह्मण, छोधी, 
काछी, अविक हैं। आदि निवासियोमें गोड़ और सौरा हैं । 


, (११६) ,. भारतञ्रमण-अथमखण्ड, अट्टम्रअध्याय | 


.. सागर झहरसे ररे मील दक्षिण-पूव सागर जिलेमे रानीगिरे एक पुराना गांव है, जहां 
चैन्नमासमे मेला होता है, मेलेम छगभग ७० हजार मनुष्य भाते है । ] 


इतिहास-कहा जाता है कि, बहुत पूवे समयमे एक वनजारेने सागरकी झीलको बनवाया 
परन्तु वर्तमान शहर ३० सनके १७ वी शतकके अंतका हू । इसकी वृद्धि एक बुंदेा राजपृतसे 
हुई, जिसने सन १६६० ई० भें एक छोटा किछा बनवाया और पारकोटा नामक एक गांव 
बसाया जो अब नए शहरका एक महल्ा है। पश्चात्‌ सागर राजा था छत्नशालके अधीन था, 
जिसको वह अपनी दूसरी सिलकियतोके साथ अपने मित्र पेशवाके हाथम छोडकर मरगया | 
शवाने गोविंद पण्डितको देशका प्रबंधकर्ता नियत किया, जिसके वेशवाले अत तक इन्तजाम 
करते रहे । सन १८१८ मे अड्गरेजोने बाजीराव पेशवासे इसको लेलिया इसके अंतर पिडारी 
प्रधान अमीरखांने और सन १८०४ ६० मे सिंधियाने दो बार सागरको छूटा। हि 


दमोह । 

सागरसे जबलपुर जानेवाली सड़कपर सागरसे छगभग ५० मील पूर्व जबलपुर विभागमें 
जिलेका सद्र स्थान दमोह एक कसबा है | यह २३ अंश ५० कला उत्तर अक्षांश और ७९ 
अंश २९ कला ३० विकला पूंष देशान्तरमे स्थित है । 

इस बर्षकी मनुष्य-गणनाके समय दुमोहस ११७०३ सलुष्य थे । अथांत्‌ ९४१८ हिन्दू 
१६९५९ मुसलमान, ५७९ जैन, ३९ एनिम्िप्टक और १८ इस्तान। 

दसोहमें मामूली सरकारी इमारतोके अतिरिक्त कोई दृशैनीय चीज त्रही है। पुराने देव 
मन्द्रोकों सुसलमानोने नष्ट कर दिया था | 

दमोह जिलछा-जिलेके उत्तर बुन्देखंड, पूवे जबलपुर, दक्षिण नरॉसिहपुर, और. पश्चिम 
सागर आदि जिले है । 

सच १८८१ मे जिलेका क्षेत्रफल २०९५९ वरगमीछ और मनुष्य-संख्या ३१२९५७ थीं, 
जिनमे ५४२१ आदि निवासी, २४२३ कबीरफपंथी और १३७ सतनामी थे । जिलेमे छोधी, 
चमार और गॉड अधिक है । जिलेमे दरमोहके अतिरित्त हट्टा एक कसबा है । 

दुम्मोह जिलेके कुण्डलपुर और बांडकपुरमें मेले होते है, जिनमे बहुत बस्तुओंकी खरीद 
बिक्री होती है । 

कुण्डलपुर-कुण्डलपुरमें जैनोके देवता नेमीनाथका मन्दिर है । होलीके पश्चात्‌ यहा मेढा 
होता है और १५ दिन तक रहता ह। आस पासके जैन नेमीनाथके दुर्शनके लिये आते है। 

वांडकपुर-सन १७८१ ई० में दमोहके महाराष्ट्र पण्डित तागोजी बल्लालके पिताने स्वप्न 
देखनेके उपरांत यहां यागेश्वर महादेवका मन्दिर बनवाया | यहां बसंतपंचमी और फाल्गुनकी 
शिवरात्रिको मेला होता है । यात्रीगण मन्नत करके नर्मदाका पवित्र जछ महादेवपर चढ़ाते 
है । छगभग १२००० रुपये भेटमे चढ़ते है. जिनमेंसे हे पंडें छोग और # मन्दिरका 


कक, 


स्वामी छेता है। सन १८८४१ में ७०००० आदमी मेले आए थे। 

कफ जिलों' कै हे ५ गा 
इतिहास-महोबाके चंदेल राजपुत सागर और दमोहके , वर्तमान जिलोंपर अपने कम 
चारियों द्वारा राज करते थे । ११ वीं सर्दाके अन्तमे चंदेल राज्यकी घटतीके समय दरमोहका 
बड़ा भाग गोंडोंके दखलूमें हुआ, जिसका सदर स्थान बुंदेलखंडके खटोलामे था। सब, १६०० 


डे 


दमोह, राजगढ़, नरसिहगढ---१८५९१. (११७ ) 


३० के'लगभग बुन्देला प्रधान राजा वीरसिह देवने उनके पराक्रमको नष्ट किया । अंतसे अंगरे- 
जोने सन १८१८ मे महाराष्ट्रोंस इसकी ले लिया । 


राजगढ़ । 

मध्य भारतके भोपाल एजेसीके पोलिटिकल सुपरिटेडेटके अधीन मालवासे राजगढ़ एक 
छोटा राज्य है। झुग़लोके राज्यकी घटतीके समय ऊमत राजपू्तोने उमतवार जिलेकों जीता 
सन १४४८ ई० में उमतवारके सरदारन रावतकी पदवी पाई। सन १६८१ मे वहाके प्रधानके 
पुत्नने, जो सन्‍त्री भी था, अपने पितासे राज्यको वांदलिया | जो राज्यका भाग मन्‍्त्रीको 
मिला, वह नरसिहगढ़ कहलाता है और जो प्रधानको रहगया, वह राजगढ है | अतंस नर- 
सिंह गढ़ हुलकरके और राजगढ़ सिधियाके अधीन हुआ | राज्यकी सालगुजारी लगभग 
५००००० रूपया हैं, जिससेसे ८५१७० रुपया सिधियाकों और लगभग १००० रुपया झाला- 
वारको दिया जाता है । सन १८७१ मे रावत मोतीसिह मुसलमान होगया और महम्मद 
अवदुल वासिद्खा अपना नाम रक्खा । उसने सन १८७४ से अगरेजी गवर्ममेटसें नवावकी 
खिताव पाई उसके सरनेपर सन १८८० मे उसका पुत्र बस्तावर सिह रावत हुआ। सन 
१८८२ मे उसके सरने पर उसके पुत्र वर्तमान रावत वलछुवहादुर सिह, जिनकी अवस्था ३३ 
वर्षकी है, उत्तराधिकारी हुए। यहांकरे राववको ११ तोपोकी सलामी मिलती हैं और सैनिक 
वछ २४० सवार, ३६० पदलछ, ४ मेदानकी और ८ दूसरी तोपें और १२ गोलंदाज हैं । 

सन १८८१ में इस राज्यका क्षेत्रफल ६५० बर्गमील और मलजुष्य-संख्या ११७५३३ थी। 
जिनसे १०४१६६ हिन्दू, ५८३० मुसलमान, ३५२ जेन, ६ कृस्तान, ४ सिक्ख, और ७१७५ 
आदि निवासी थे | आदि निवासियोमे ३५६८ भीऊछ, ३२०९ मीना, और ३९८ मसोगिया थे। 

राजगढ राजघानी २४ अदा कला ३० विकछ्ा उत्तर अक्षांग और ७६ अंग ४६ कला 
३८ विकछा पूवे देशान्तरम स्थित है । जन-सख्या सन १८८१ से ६८८१ थी । अर्थात्‌ ५६१७ 
हिन्दू, ११३४ मुसलमान और १३० दूसरे थे। 


नरसिंहगढ़। 

मध्य भारत भोपाल एजेसकि अधीन नर्ससहगढ एक छोटा देशी राज्य है। सन १६६७ 
ई० से परोसा राम अपने वाप राजगढके रावतका मसन्‍्त्री हुआ, जिसने नर्रसंहगढकों नियत 
किया । और सन १६८१ मे रावतसे राज्यको बांट लिया, वही नरसिंहगढ़का राज्य हुआ। 
राज्यकी मालूगुजारी ५००००० रुपया है, जिसमेसे ५८००० रुपया हुलकरको दिया जाता 
हैँ । सन १८७२ में नरसिंहगढके रावतको राजाकी पद्वी मिली । नरसिहगढका घर्तमान नरेश 
५ वर्षकी अवस्थाका ऊमत राजपूत राजा महताव सिह है | यहांके राजाओकों ११ तोपोकी 
सलामी मिलती है और सैनिक वलू ९८ सवार, ६२५ पेदल, १० तोप और २४ गोलंदाज है। 

सन १८८१ ६० से राज्यका क्षेत्रफल ६२३ वर्गमील और मनुष्य-संख्या १११४३७ 
थी, जिनमे १००९५२ हिन्दू, 2९५८ मुसलमान, ३१८ जैन, १ सिक्ख और ६१९८ आदि 
निवासी थे । आदि निवासियोंसे ३९०४ मीना, २८२८ भील, २५४ देशवाली और १४ मोगिया 
और राज्यमे १ कसवा और ४१६ गांव थे । 

भोपाल शहरसे ४० मीलसे अधिक पश्चिमोत्तर नरासिहयढ राजधानी है। यह २१ अंझ 
४२ कढा ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७७ अंग ५ कछा ५० विकलछा पूरे देशान्तर मे 


(११८) भारतअ्रमण-प्रथमखण्ड, अष्टम्रअध्याय। 


स्थित है | नरासिंहढ़' ऊँची भूमिपर झीलके किनारे है । कसंबेसे ऊपर पहाड़ी पर किछा खड़ा 
है, जिसको सन १७८० में अचलसिंहने बनवाया। राजसहल किलेमें है । सन १८८१ की 
सनुष्यनाणनाके समय कसबेमें ११४०० मनुष्य थे, जिनमे १०३९८ हिल्दू ८८६ मुसलमान 
और ११६ दूसरे । | 


मिलसा । 
हि बीना जकूशनसे २८ सी दाक्षिण ( झांसीसे १२३ मील ) वसोदाका स्टेशन है, जिससे 

करीब १५ मील पश्चिम टोंक राज्यमे सिरोज तिजारती कसवा है, जहां माघ फागुनसें एक 
प्रसिद्ध मेछा होता है और एक महीने तक रहता है। 

बीनासे मिछसा तक देशोमे बहुत हारिन है। 

वस्तोदासे २५ मील ( झांसीसे १४८ मील ) दृक्षिण भिलूसाका स्टेशन है । सिरसा 
ग्वालियर राज्यमे बेतवा नर्दीके दृहिने अर्थात्‌ पूर्व समुद्रंके जलसे १५४६ फीट ऊपर एक चद्टान 
पर छोटा कुसवा है | जिसमे ७००० के लगभग सनुष्य बसते है | बाहरी चोड़ी सडकपर 
अच्छे मकान बने है। आसपासके स्थानोंमें बहुत उत्तम तस्वाकू होती है । मिलखा-हिन्द, 
सन्द्रोकी यात्रा और बौद्ध स्तृपोकेलिये प्रसिद्धहे | देवताओके मन्दिर बेतवा नदौके मैदानमंहै। 

किला-किलेकी दीवार पत्थरकी है । चारो बगढछोमें खाई है । किलेमें १९ ३- फीट 
ढम्बी, जिसका सुराख १० इंचका है, एक पुरानी तोप है । कहा जाता है. कि, दिल्लीके 
बादशाह जहांगीरकी आज्ञासें यह चनवाई गई । बादशाह अकवरने सन १५७० ई० में दिल्लीके 
राज्यस मिलसाको सिल्ालिया था | 

बौद्धस्तूप-अधिक फैलेहुए और कदाचित हिन्दूस्तानमें सबसे उत्तम बौद्धस्तूपोंके झुंड 
भिलसाके पड़ोस और सांचीम है। एक जिलेमे उत्तरसे दक्षिण ६ मीछ और पूवसे पश्चिम 
करीव १० मीलके भीतर स्तूपोंके पांच वा छः झुंडोमे २५ से अधिक और ३० से कम स्तृप है। 

६.4 
सांची। 

सिलसाके स्टेशनस ५ सील सांचीका स्टेशन है। सांचीमे ११ बौद्ध स्तूपोंका एक झुंड 
है, जिनमें बड़ा स्तूप प्रधान है । 

बड़ा स्तूप गुस्बजके आकारका है, जिसका व्यास १०६ फीट और ऊंचाइ ४२ फीट है । 
सिरेपर ३४ फीट व्यासका एक चिपटा स्थान है। १४ फीट ऊंचे और १२० मीट व्यासके 
ढालुएं पुर्तेपर गुम्ब॒ज है । स्तूपमे भीतरी इंटे और वाहरी पत्थर छंगे है । स्तूपके वगलेमि 
गोलाकार दीवार है, जिसमे चारोओर ४ फाटक वा तोरन है। सांचीके स्तूप सन ६० के 
२५० वे पहलेंसे पहली सदी तकके बने हुए होंगे। 

सांचीके स्तूपोंके अतिरिक्त इससे ५ सील दूर सोनारीके पास ८ स्तूपोका झुड है, जिनमे ' 
से २ सम चतुर्भुज चोगानसें है, ३ सीछू अधिक अन्तर पर सधाराके पास _१०१ फीट 
व्यासका एक स्तूप है, एक स्तूपके भीतरसे, जिसका व्यास २४ फीट है दो डिव्बोसे साएेपुत्र 
और महा मोगलानकी हड्डियां निकली है । यह दोनों बुद्धके शिष्य थे | सारिपुत्रका देहांत 
बुद्धकी वर्तमानतासे होगया और सोगलायनका बुद्धके निर्वाणके पीछे । है 

सांचीसे ७ मील भोजपुरके पास ३७ स्तूप है। सबसे बडे स्तूपका व्यास ६६ फीट है। 


मभिलसा, सांची, भोपाल---१८९ १. (११९) 


भोजपुरसे ५ सीरह पश्चिम अघोरेके पास ३ छोटे उत्तम स्तृपोका एक झुण्ड है, जो 
सन ई० के २२० वर्ष पहले और पहली सदीके वाचके बने हुए है । 

सन १८८३ ई० में हिन्दुस्तानकी गवर्नमेटकी आज्ञासे स्तूपोके प्रधाव झुण्डोपर अधिक 
ध्यान दिया गया | गिरेहुए फाटक खड़े किए गए, घेरे मरम्मत हुए और जहा गिरे थ वहां 
फिर बनाए गए और स्तृप असली शकलमे सुधारे गए । 


भोपाल । 

सिलसासे ३३ मील (झांसीसे १८१ मील ) दक्षिण कुछ पश्चिम मोपालका स्टेशन है । 
मध्य भारतके मारूवा प्रदेशमे एक प्रसिद्ध झीलके उत्तर किनारेपर देशी राज्यकी राजधानी 
समुद्रके सतहसे १६७० फीट ऊपर भोपाल एक छोटा शहर है | यह २३ अंश १५ कछा ३५ 
वरिकला उत्तर अक्षांश और ७७ अश २५ कछा ५६ विकलछा पूर्व देशातरमे स्थित है । 

इस साहूकी जन-सख्याके समय भोपारुमे ७०३३८ मनुष्य थे। अर्थात्‌ ३६८९१ परुष 
ओर ३३४४७ स्थिया | जिनमे ३५७८८ मुसलमान, ३२४८७ हिन्दू, ८५६ एनिसिष्टिक, ८० ३ 
जन, १९३ सिक्स, १८८ कृस्ताव और २३ पारसी थे। मनुप्य-सख्याके अनुसार यह भारत- 
वर्षम ४७ वा और मध्य सारतमें तीसरा शहर है | 

भोपालकी झील ४ ४ मीछ लम्बी ओर १ ४ मीछ चोडी है | शहर २ मीछकी दीवारसे 
घेरा हुआ है । बेरेके भीतर किला है। झहरके बाहर एक तिजारती बस्ती है और दक्षिण 
पत्चिस एक बडे चद्मानपर फतहगढ़ नामक किछा है, जिसमे भोपारकी वेगम रहती है । वेग- 
मंके सहछमसे कार्रंगरीके चहुत काम्र नहीं है, तिसपर भी यह विज्ञाल भवन देखने योग्य है । 
मत खुद्सिया बेगमफी बनवाई हुई जुमामसजिद, मत सिकन्द्र वेगमकी सोती ससजिद्‌ 
और टकशाल और तोपखाना, खुद्सिया वेगन और सिकन्द्र वेगमकी वाटिका भोपालमे 
'देखनकी प्रधान वस्तु है । 

भोपाछ शहर साफ है। सडकॉपर रोशनी होती है । खास शहरमे सब जगह कलूका 
पानी है। शहरके पृर्व नवाव हयातमहस्मद्खाके मन्त्री छोटे खांकी वनवाई हुई २ मील ढम्बी 
झील है। इसका वांध पक्का है। भोपालमे एक 'जनाना अस्पताछ और एक जनाना स्कूल है । 

भोपाल राज्यसे सिहोर-( जन-सख्या १६२३२ ) अ्रसिद्ध खान है। भोपालसे पश्चिस 
ओर ११४ मीलरकी नई रेलवेकी शाखा उज्जैनको गई 

भोपाल राज्य-मध्य भारत-माछवाके भोपाल पोलिटिकल एजेसीसे यह एक देशी राज्य 
है। सन १८८१ से इसका क्षेत्रफल ६८८३ वर्गमीछ और सनुप्य-सख्या ९०४९०१ थी। 
अथीत्‌ ७४७००४ हिन्दू, ८२१६४ मुसलमान, ११९४१८ आदि निवासी, ६८२२ जैच, १५५ 
कस्तान, १३६ सिक्ख और २ पारसी । 

इसके उत्तर और पश्रचिम सिधियाराज्य और कई छोटे राज्य, पु मध्य देशसे सागर, 
जिला और दक्षिण नर्मदा नदी है। वेगमके ६९४ घोड़ सवार, २२९०० पैदुछ, १४ मैदानकी 
तोपषे और ४३ दूसरी तोपे २५१ गोलंदाजोंके साथ है। भोपाल राज्यकी मालूगुजारी 2४० छाख 
रुपया है। राज्य अंगरेजी सरकारको३०००हजार पाउड देता है। भोपालमे अंगरेजी फौज रहती है । 

सिहोर-भोपालसे २४ मीछ दृक्षिण-पश्चिम एक नदीके दृहिने किनारेपर सिहोर एक 
कसबा है। यहां भोपालके पोलिटिकल एजेट रहते है और यह फौजी स्टेशन है। 


ण 
(१२० ) भारतअ्रमण-अ्रथमखण्ड, अष्टमअध्याय | 


इस सालूकों जन संख्याके समय सिहोरमे ११२३७ हिन्दू, ४३७१ मुसलमान, २४९ सिक्ख 
२४१ जन, ६५ इस्तान, ५४ एनिमैष्टिक और १९१ पारसी, कुछ १६२३२ भनुष्य थे। 

इतिहास-राजा भोजने भोपालको बसाया, इसलिये पहले इसका नाम भोजपाछ था [ 
उज्जेनका सुप्रसिद्ध राजा भोज करीब १२०० बर्ष पहले था | 

हि _भोपालके नवाब खान्दानके नियत करनेवाला अफगानिस्तानका दोसत महत्मद है जो 

ओरंगजेबके अधीन कमेचारी था, और सन ई० के १८ वे शतकके आरंभमे उसके मरनेपर 
स्वाधीन बनगया । उसके चंशवाले सदा अद्गरेजी सरकारके मित्र रहे । 

सन १८१७ ४० मे भोपालके नवाव और अड्गरेजोंके बीच जो संधि हुईं, उसके अनुसार 
नवाव ६०० घोड़े सवार और ४०० पैद्छके खचे देनलगी । थोड़ेही दिनोके उपरान्त नवाब 
इत्तफाकन एक लड़केकी वन्दूकस मारा गया उसका वालक भतीजा उसका कायममुकास 
मुश्तहर किया गया और नवाबकी लड़की सिकनद्र वेगमस उसके विवाहका सिश्वय हुआ । 
लाकिन नवाम्की विधवा ख़ुदलिया वेगमने राज्यको अपने हाथमें रखता चाहा । इसलिये उस 
लडकेते गद्दी लेने और नवावकी छड़कीसे विवाह करनेसे इनकार किया | बड़े झगड़ेके पीढ़े 
सन १८३७ ३० से नवाबका दूसरा भतीजा जहांगीर महस्मद्‌ भोपालका नवाब बचाया 
गया | सन१८४४ ६० से वह सरगया | उसकी विधवा सिकन्दर वेगमने सन १८६८ ६० तक 
भोपाछका राज्य किया । वह्‌ एक लडकी शाहजहां बगमको छोड़गई, जो गद्दी पर बैठी। इस 
बेगम साहिवाका पहला पात सन १८६७ ३० से सुलताना जहांबेगस नामक लड़कीको छोड़ 
कर मरगया था । पतिके मरने पर इसने अपनी माताकी तरह पर्दामें रहना छोड़ दिया था। 
बेगम साहिबाने सन १८७१ ६० में अपना दूसरा विवाह किया। तबसे राज्यके काम करने 
पर भी यह पर्देंसे रहने छूगीं | यह फिर विधवा होगई । इसकी लड़की ( भविष्य बेगम ) 
सुरुताना जहांबेगमका विवाह सच १८७४ ३० में हुआ, जिसके दो लड़के और एक लड़की ऐ 

भोपालकी वर्तमान घेगसका नाम नवाव शाहजहां वेगस जी सी एस. आई. स्री. 
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पास... 4 है 
आई. और अवस्था ५१ बर्षकी हे । बगमको सरकारसे १९ तोपेकी सछासी मिलता हैं| 


हशंगाबाद। जा 

भोपालसे ४६ मील ( झांसीसे २१५७ सील दक्षिण कुछ पश्चिस ) ह॒शंगाबादुका स्टेशन 
है मध्य प्रंदशके नर्म्मदा विभागमे जिलेका सदर स्थान नम्मंदा नदीके बाएं अथात्त्‌ 
दक्षिण हुशंगाबाद एक कसवा है, जिसको गुजरातके बादशाह हुंशंग शाहन वाया । यह 
२० अंश ४५ कला३० विकछा सत्तर अक्षांश और७७ अंश ४६ कला पृव दुशान्तरम खितेह । 

इस सालकी जन-संख्याके समय यहां १३४५५ मनुष्य थे अर्थात्‌ ५९०९ हिल्दू। २५७: 
मुसलमान, ३४७ जन, १९० कस्तान, ५१ एनि्िष्टिक, और १५९ पारसीः। 

हुशंगाबाद पहुँचनेसे पहले नमदा पर रेल्वका पुछ मिलता है । रे र 

नर्म्मदा विभागके कमिश्नर हुशंगाबादमे रहते है और देशी पदुछ सेनाका डे 
हक [0 बट $ 
हिस्साभी रहता है । दम ैकी पूर्णमासी 

नर्म्मदा और वर्रातवा नदियोके संगमके समीप बिन्द्रभालु स्थान पर कार्तिकी पृणसार्स 
को बड़ा मेला होता है, जिसके पास महादेवका मन्दिर हैं | ही 

हुशंगाबाद जिला--मध्य देशके सर्म्मदा विभागमें हुशंगाबाद जिला हैं। जिसके 


न्‍ 


हुशंगावाद, इटारसी जंकूशाच---१८९१ (१२१) 


नर्म्मदा नदी जो भोपाल, सिधिया और हुलकर राज्योसे इसको अलग करती है, पूर्व दूधी नदी 
नरसिहपुर जिलेसे इसको अलग करती है, दक्षिण पश्चिमी वरार, बैतूल: और चिद्‌वाडा जिले 
और पश्चिस निमार जिला है । 

सन १८८१ मे जिलेका क्षेत्रफल ४४३७ वर्गमील और मलुष्य-सख्या ४८८७८७ थी, 
पजिनमे ९७५३७ आदि निवासी, ३३७२ कवीरपथी और ९ सतनासी थे | आदि निवासियोसें 
६१००९ गोड, २८५५८ कुरकू, १६०४ मील, ८९४ गवर, ३७० कोछ और ९७ कवारथे | 
हिन्दुओमे राजपूत और ज्ाह्मण अधिक है । जिलेस ४ कृसवे है । इस वपकी मलुष्य-गणनाके 
समय हुशंगावादम १३४९५, हरदाम १३५५६ तथा सोहागपुर और सिउनाीसे दशा दुश 
हजारसे कम मनुष्य थे । 

इतिहास-जिलेके पूर्वी भागमे ४ गोड राजा है । जिलेका सध्यभाग देवगढके गरोड़के 
अधीन था और अखीर पश्चिमभागम सकराईका गोड राजा खाधीन था | अकबरके समयमे 
इंडिया एक जिलेका सदर स्थान थी। सन १७२० मे भोपाल खादानके नियत करनेवाले दोस्त 
सहस्सदने हुशंगाबाढ कृसवेकी लेलिया और इसके साथ बहुत देश सिउनीसे तावातक या 
सोहागपुर तक भी मिलादिया | सन १७५९५ के पश्चात्‌ नागपुरके राघोजी भोसलेके सूवेदार 
बेनीसिहने हुशगावाद कसवे और उसके किलेकों छीन लिया | उसके पीछे भोंसले और 
भोपालसे कई वार लडाई हुई | सन १८६० मे सपूर्ण जिलेपर अगरेजोका अधिकार हुआ। 

३ 
इटारसी जकशन । 

झांसीसे २३८ मील दक्षिण कुछ पश्चिस 'इटारसी जकूशन? है, जहासे रेलवे लाइन ३ 

ओर गई है । 


(१) पश्चिम-दृक्षिण ग्रेट इंडियन ७३ नऊ छावनी 
पेनिनसुला रेलवे” ह ६ इन्दार 
मील प्रसिद्ध स्टेशन १११ फतेहावाद जकूशन ( उज्जेन 
२१ सिउनी के निकट ) 
४७ हरदा १६० रतलाम जकृशन 
११० खण्डवा जंकृगन २७७ चित्तौरगढ़ जकूशन 
१५३ बुरहानपुर (२) पुवोत्तर जबलपुर तक 'प्रेट 
१८७ आुसावक जकूशन इंडियन पेचिनसुला रेलवे! 
३०१ सनमार जेंकूअन उससे आगे इष्ट इंडियन 
३४७ नासिक रेलवे 
४३० कल्याण जंक्शन मील- प्रसिद्ध स्टेशन 
४६३ बंबई विक्टोरिया टरमीनस ७३ गाडरबारा जकशन 
स्टेशन खडवा जकूशनसे प- १०१ नरसिहपर 
श्रिमोत्तरराजपूताना मालवा १०३ जबलपर 
रेलवे” मील-अ्रसिद्ध स्टेशन २१० कटनी जक्‌शन 
३७ मोरतका ( ओकार चाथके २७१ सतना 


लियि ) ३१९ सानिकपुर जंकुशन 


ऊ 


(१२२ ) भारतश्रमण-प्रथम्खण्ड, नवसअध्याय । 


३७७ नयनी जंक्शन ५७ भोपाल जकूशन 


३८१ इलाहाबाद <५ खांची 
(३) उत्तर कुछ पूवे इंडियन मिड- हज सि्सा 
3322 १४३ बीना अंकुशन 
रेड रेस! १८२ ललितपुर 
मील-असिद्ध स्टेशन २३८ झांसी जंकृशन 
११ हुशंगाबाद ३७५ कानपुर जंकुशन 


नववां अध्याय। 
दतिया, खालियर, ओर धौलपुर । 
दतिया । 


झांसीसे १५ मीछ उत्तर दृतियाका स्टेशन है । दतिया बुन्देछखंडमें देशी राज्यकी राज- 
घानी चट्टानी उचाईइ पर करीब ३० फीट ऊंची पत्थरकी द्ीवारके भीतर रेलवे स्टेशनसे २ 
सील दूर एक कसबा है । यह २५ अंश ४० कछा उत्तर अक्षांश और ७८ अंश ३० कछा पूर्व 
देशान्तरमें स्थित है। 

इस सालकी जन-संख्याके समय दृततियामे २७५६६ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १४२१३ पुरुष 
और १३३०३ ख्तियां जिनमे २१९२४ हिन्दू, ४७९९ मुसछमान, ८३२ एनिमिष्टिक, १७ जैन 
और ९ क्ृस्तान थे । 

राजमहछ, जिसमें महाराज रहते है, उत्तम बाटिकाके भीतर है । बाटिकाकी दीवारमें 
एक उत्तम फाटक और प्रत्येक कोनेपर एक एक बुर्ज हैं। बाटिकाके होजमे चार हाथी वनाए गए 
है। जिनके सुंझोसे पानीके फीआरे निकलछते है । नगरके भीतर दूसरा राजमहछ है और तीसरा 
महर जो हृढ़ और सुन्दर है, नगरकी पाश्चिम दीवारके बाहर स्थित हैं। 

दतिया कसवेमे बहुतेरे सुन्दर मकान बने हैं । एक सड़क आगरासे दतिया होकर 
सागरको ग« है । । । हे 

राज्य-दतियाका राज्य ग्वालियर राज्यसे प्रायः घिरा हुआ है, केवल पूष झांसी जिला है. 
इसका क्षेत्रफल ८३७ वर्ग-मीछ और मालगुजारी ९ छाख रुपया है । और जन-संख्या सन 
१८८१ ई० भें १८२०९८ थी, जिनमें १७४२०२ हिन्दू, ८३८१ मुसलमान्‌ और १५ जैन थे । 

दतियासे ४ भील दूर जैन मन्दिरोंका झुंड है। विक्की 

सोनागिरि-दतियासे ७ मीछ उत्तर ( झांसीसे २९ मीछ ) सोनागिरि स्टेशन हैः जिसके 
पास पहाड़ी पर जैन संतोंकी बहुतेरी समाधियां हैं, जिनका जैच छोग बड़ा आदर करते है और 
वहां दशशनको जाते है। 5 

इतिहास-दुतिया राज्ययों सन १८०२ की बेस्िनकी संधिमे पेशवाने _अंगरेजोंकों 
प्रधानताके अधीन कर दिया | उस समय राजा परीक्षित दतियाकी हुकूमत करने ब्रा य 
जिनके साथ सन १८०४ में संधि हुई। सन १८१७ में पेशवाके पदच्युत हानेके पद्मात्‌ हे 
परीक्षितके साथ अज्नरेजोकी एक नई संधि हुई । राजा परीक्षिंतकी रुत्यु दोनेपर उन्तई : ड़ 


दतिया, ग्वाल्यर--१८५९१. (१२३ ) । 


लिएहुए पुत्र विजय बहादुर राजा हुए जो सन १८५७ में मरगये, और उन्तके दृत्तक पुत्र वतेमान 
दतिया नरेश महाराज छोकेन्द्र भवानी सिह वहाहुर बुन्देला राजपूत जिनका जन्म सन १८४५ 
में हुआ था, राजा हुए। दत्तियाके राजाओको अंगरेजी सरकारंसे १५ तोपॉकी सलामी मिलती 
है और फौजी बछ ७०० सवार, ३०४० पैदुछ, ९७ तोप और १६० गोलंदाज हें। 


ग्वालियर । 


दत्तियासे ४५ मीछ ( झांसीसे ६० मील उत्तर ) ग्वालियरका स्टेशन है । ग्वालियर 
मध्य भारतमे सबसे बड़ा देशी राज्यकी राजधानी एक सुन्दर शहर है । नए शहरको रूश्कर 
और पुरानको पुराना ग्वालियर कहते है। यह २६ अंश १३ कला उत्तर अक्षांश और ७८ अश 
१२ का पूर्ष देशान्तरमे स्थित है। 

इस सालकी जन-संख्याके समय ग्वालियर्म १०४०८३ मनुष्य थे; अथात्‌ ५४५०३ 
पुरुष और ४९०३० खत्रियां। जिनमे ७६८६७ हिन्दू , २३०३८ मुसलमान, २१५३ एनि- 
मिप्टिक, १९२३ जैन, ९९ कृस्तान, और ३ बौद्धथे | सनुष्य-सख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें 
२८ वां और मध्य भारतसे पाहिछा जहर है । 

लश्कर शहर-रेलवे स्टेशनसे २ मील पहाड़ी किलेके पासही नाचिे रइकर नामक नया 
शहर है । सन १७९४-१७१५० ३० से दौछतराव सिधियाने जब ग्वालियरका कब्जा हासिल 
किया, तब उसने किलेके दृक्षिण मदानसे अपना छद्करगाह बनाया, उसी जगह एक नया 
शहर बस गया, जिसकी उचद्नत्ति बहुत जल्दी हुईं, उसीका नाम रूश्कर होगया | नया शहर 
होनेसे पुराना गहर धीरे धीरे घटता जाता है । 

स्ट्रेशनसे थोडा आगे छश्करकी सडकके किनारे हिन्दुओके ठहरने योग्य महाराजकी वनवाई हुईं 

पत्थरकी सुन्द्र नई सराय है। शहरमसे भी एक वडी सराय है, परन्तु उसमे सफाई नहीं रहती। 

लब्करका सराफा वाजार प्रधाव सडकपर है| भहरके सध्यमे वाडा वा पुराना राजमहरू 
है, जिसके आसपास प्रधान सरदार और शरीफोके मकान है । विक्टोरिया कालेज, जयाजी 
रावका अस्पताल और सिधियाके माताका वनवाया हुआ चया सन्दिर उत्तस इमारत है। 
शहरके अधिकांश मकान दो मजिले और मुडेरेदार है । 

गाडीसे वंडे बड़े त्रे जोते जाते है, जिसपर वहुतेरे सरदार सवारी करते है। 

शहरके पासद्दी फूलवागमे महाराज सिधियाका नया महल है। मे सहाराजके एक अफसर 
पुरुषोत्तम रावसे आज्ञा लेकर जयन्द्र भवन देखने गया । महलरके एक भायका नास जयन्द्र 
भवन है, जिसको महाराज जयाजी राबने वनवाया है | यह हिन्दुस्तानके बहुत उत्तम मकानों- 
मैसे एक है। जयन्द्र भवन दो मजिला है, सीढियोके वगल पर कांचक्रा कठघरा, ऊपरके 
महलूकी दीवारोमे सुनहरा काम और बहुत बड़े आइने, छत्मे वेश कीमती बडे बड़े झाड़ 
और गालीचेके फरसपर सोना चादी जडी हुई कुसियां और दूसरे बहुत उत्तम राजसी 
सामान देखनेमे आए । 

महलके पास महाराजकी कचहरी है | वागम एक जगह जलका सुन्दर हौज वना है । 

पुराना ग्वालियर-किलेकी पहाडीकी, पूर्वी नवके पास ग्वालियरका पुराना शहर है, 
जो घटते घठते लशकरके  रहगया है। इसके फाटकके बाहर दो ऊंची सीनारोके साथ 
साथ एक पुरानी जुमा मसाजिद है। 

मुरार छावनी-किलेसे झुरार तक २ मीलकी सायादार सडक हैं। जो नदी अब मुरार 
नामसे प्रसिद्ध है, उसके पास मुरार नामक एक छोटा गांव था, इस लिये इसका नास मुरार 
पड़ा है | पहले बहुत बडी अंगरेजी सेना यहां रहती थी। अंगरेजोने सन १८८६ ई० मे महा- 


( १२४ ) भारतअ्रमण-प्रधस्सण्ड, चवम्रअध्याय | 


राजसे झांसी लेकर उसके वदलेमे ग्वालियर और मुरार उनको देदिया । रेजीडैंट और ग्वालि- 
यर राज्य सम्बन्धी अंग्रेजी अफसर यहां रहते है । 
मुरारकी जन-संख्या ग्वालियस्से अलग है। इस सालकी मनुष्य-गणनांके समय मरारहें 


२४५१८ मनुष्य थे। अथात्‌ १७६८२ हिंन्द, ६४१६ मुसलमान, ६१ ऋस्तान; १०२ जैन 
:९ पारसी ओर २५६ एनिमिप्टिक | 
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किला-ग्वालियरका किला हिन्दुस्तानके अधिक पुराने, प्रसिद्ध और ढुगेम किलो 


मत्यपुराणके 
एक है | यह एक बहुत खड़ी पहा्डपिर, जिसका सिर चिपटा हैं, स्थित है, ( मत्स्यपुरा 


ग्वालियर---१८९ १. ( १२७ ) 


२७६ वे अध्यायसे है, कि धनुषदुर्ग महिदुग नरदुर्ग वृक्षदुर्गं, जलदुग और गिरिदुग जो ६ 
प्रकारके किले है, इनमे गिरिदुर्ग सबसे उत्तम है। खाई कोट्युक्त शतन्नी सैकडो मोर्चेवाला 
और ऊचे द्वारवाला दुर्ग होता चाहिये ) पहाडी शहरके उत्तर अखीरसे ३०० फीट परन्तु 
द्राजेके प्रधान फाटकसे २७५ फीट ऊंची है । इसकी लंबाई उत्तरसे दृक्षिण तक १४ सीछ 
और चौडाई केवछ ६०० फीटसे २८०० फीट तक है । किलेकी दीवार ३० फीटसे ३५ फीट 
तक जऊची है। 3 2 हु 

किलेका भ्रधाव दरवाजा उत्तर पूर्व है, | जिसमे उत्तरसे आरंभ होकर दक्षिण तक आगे 
पीछे ऋ्रमसे ६ फाटक है। ( १) आल्सगीर फाटक, इसको ग्वालियरके गवनेर महस्मद 
शाहने सन १६६० ई० मे वन्तवाया। दिलीके बादशाह औरगजेवके दूसेर नाम ( आलूम्गीरसे ) 
इसका यह नाम पडा । ( २) वबादुलूगढ या हिंदोला फाटक, इसको मानासिहके चाचा वादलू- 
सिंहने वतवाया । इसके वाहर हिडोला रहता था, इससे इसका नाम हिंडोला फाटक भी है। 
एक लोहेके तस्तेपर लिखा है कि सैयद आलमने सन १६४८ ३० मे इसको सुधारा इसके 
पासही दुहिने ३०० फीट छम्बा और २३० फीट चौडा उजड़ा पुजडा दो मजिला शुज्ञारी महल 
है, जो मानसिहकों रानीके रहनेके लिये बना था। (३) मैरव फाटक, सबसे पहलेके कछवा 
राजाओमेसे एकके नामसे इसका भैरव नाम पडा। इसके समीप एक स्थानपर लेख है, जिसमें 
सन १४८८ ई० मानासिहफें गद्दी होनेफे एक वर्ष पहलेकी तारीख है । ( ४ ) गणेश फाटक; 
इसको डुगरेछीने वनवाया, जिसने १४२४ ई०से १४५४ तक राज्य किया। बाहरी ६० फीट 
लम्बा ३९ फीट चौड़ा और २५ फीट गहग नूर्सागर नामक सरोवर है| यहां ग्वालिया 
साघुका- जिसके नामसे शहरका ग्वालियर नाम पड़ा केबल ७ पायोपर गुम्बजदार छोट 
मन्दिर है, जिसके पास एक छोटी मसजिद है | ( ५ ) लक्ष्मण फाटक फाटकके पास पहुँचनेसे 
पहले चट्मान काटकर बना हुआ १२ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा ४ स्तंभोके जगमोहनके 
साथ विष्णुका मन्दिर मिलता है, जो चतुर्भुजका मन्दिर कहलाता है । बाएँ एक लछवे शिला- 
लेखमे सवत्‌ ९३३ लिखा है। यहा एक सरोवरस्के सामने ताज निजामकी कवर है, जो इच्ना- 
हि लोदीकी कचहुरीका एक शरीफ आदूसी था और इस फाटकके आक्रमण करते समय 
सन १०१८ ६० में सारागया । फाटकोंके बीचमे शिव पावेती और करोब ५० शिवलिंग चद्ठान 
काटकर बनाए गए है । और सूकर भगवानकी घिसी हुई १५ >> फीट ऊची बहुत पुरानी 
मूर्ति है। ( ६ ) हथिया पवर, यह सानसिहके महलका एक हिस्सा हे उन्हींका वनवाया हुआ 
है। यहां पत्थरका हाथी था, इससे इसका यह नाम पडा | 
__ क्रिलेके पश्चिमोत्तर धोंदा पवर ( फाटक ) है । धोद्ा नामक कछवा राजाके नामसे 
इसका यह नाम पड़ा है। इसमे आगे पीछे ३ फाटक है । 

दक्षिण पश्चिमका दरवाजा गरगज पवर कहलाता है | इसम आगे पीछे ५ फ्लाटक थे, 
जिनमेंसे ३ को जनरल व्हाइटन तोड दिया। 

किलेके तालावो, कूओ और होजोमे पानी कभी नहीं चुफता । सूर्यकुण्ड जो सास 
वहूके सद्रिसे ५०० फीट पश्चिमोत्तर है, सन२७५ और सन३००ई० के बीचमें बना, जो किलेमे 
सबसे पुराना है। ३५० फीट लम्बा और१८० फीट चाँडा टै। उसकी गहराई सर्वत्र वरावर नहीं 
है। किलेके उत्तर वगलके समीप जयंती थोंडाके पास तिकोनिया तालाब है।जहा२ गिल लेख है, 


) + आधी कप 


जिनसेसे एक सन १४०८ ई० का और दूसरा उससे कुछ पहलेका है । किलेके उत्तर भागमें 


(१२६ ) भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, चचमभध्याय | 


शाहजहांके सहलके आगे जीहर तालाब है। राजपूत ख्रियोंकी जगह होनेके कारण इसका 
जीहर नाम पड़ा पद्मनाथके सन्दिस्के समीप २५० फीट लंबा १५० फीट चौड़ा और १५ 
फॉटले १८ फीट तक गहरा, जो कभी कभी सूख जाता है, सास वहू तालाब है। किलेके मध्य 
मे २०० फीट लंबा ओर इतनाही चौड़ा, जिसके दक्षिण बगलके पास सर्वदा गहरा पानी रहता 
» गंगोलछा ताछाव है। किलेके दक्षिण अख्योरंके पास किलेंके सब तालाओसे बड़ा अर्थात्‌ ४०० 
फीट लंबा और २०० फीट चौड़ा, जो कम गहरा है, घोवी ताछाव है | 
.. .किलेमे ६ सहल है, (१) गुजारी महरू, जिसका बृत्तांत वादछुगढ़ फाटकक साथ 
लिखा है, (२ ) मानसिह महल ( सन १४८६-१५१६ ६० मरस्मत सतत १८८९ ई० से ) 
किलेमे प्रवेश करने पर यह महर दहिने मिलता है । इसके दो संजिल भूमिके नोचे और दो 
मंजिल ऊपर है | चमगाठुरोके कारण यह रहने योग्य नहीं है । महलूके पूर्वक चेहरा ३०० 
फीट लंबा और १०० फीट ऊंचा है, जिसमें ५ गोलाकार टावर है । दक्षिणका चेहरा १ ६० 
फीट लंवा और ६० फीट ऊंचा ३ गोलाकार टावरोंके साथ है | महरूके उत्तर और पश्चिमके 
बगल वहुत उजड़ पुजड़ गए है, ( ३ ) विक्रमका महल, यह मानसिंह महरू और कण महलके 
बीचमे है, (४ ) कर्ण मह॒छू यह लंबा तंग और दो मंजिला है | इसका एक कमरा ४३ फीट 
लस्था और २८ फीट चौड़ा है। पासही दक्षिण ओर ३६ फीट रूम्बा और इतनाही चौड़ा 
शुम्पजदार दूसरा कमरा (सन १५१६ ६० ) है, (५ ) जहांगोर महछ, और ( ६ ) शाहजहां 
सहरू, ये दोनो किलेके उत्तर अखीरमे हैं । ये सादे है, इनमे कारीगरीका कोम नहीं है । 
किलेके भीतर हिल्दू सन्द्र-( १ ) ग्वालिया मन्दिर (२ ) चतुर्भुज मन्दिर (ये दोनो 
लिखे गए है ) (३) जयंती थोड़ा-इसका अछतमसने सन १२३२ ६० में विनाश किया 
(४) तेलीफा सन्दिर-इसको एक घववान तेलीने सन ई० के १० वे वा ११ वे शतकमें 
बनवाया । इसका सुधार सन १८८१-१८८३ ६० से हुआ | यह किलेके सध्यस ६० फीट 
रूबा और इतनाही चौड़ा और ग्वालियरकी सच इमारतोंसि ऊंचा है | जगमोहन १९ फीट पूर्व 
लिकल्ा है । फाठक ३५ फीट ऊंचा है। इसके ऊपर सध्यमे गरुडकी मूर्ति है। यह पहले 
चेप्णचका सन्दिर था, परन्तु सन ६० के १५ वे शतकमे शैवका हुआ। यह बहुत दृढ़ मन्दिर 
संगतराशी कामसे छिपा हुआ है । इन मन्दिरोके अतिरिक्त कम भरसिद्ध दूसरे ४ सान्दर ह। 
सूच्येदेव मन्दिर, मालदेंव सन्दिर, घोंदादेंव मन्दिर और महादेव सन्दिर। का 
किलेमे जैन मन्दिर-( १ ) फिलेके पूर्व दीवारके सध्यके पास सास बहू भन्दिर है । 
सन्दिरका पेशगाह बचा है, जो १०० फीट ढछंबा ६३ फीट चौड़ा और ७ हर फीट ऊंचा तोच 
मंजिला है | पहछे यह १०० फीट ऊंचा होगा। इसका शिखर दूँट गया है, देखाजा उस 
ओर है । बाहर दीवारम महुष्य, जानवर, फूलकी संगतराशी भरी हैं। मध्यका हाछ १० फीट 
रूम्या और इतनाही चौड़ा ४ पायोपर है । शेष इमारतकी केवल जड़ रहगई है | यह सन्दिर 
जैनोके छठे संत पद्मनामका है। कह्य जाता है कि, इसको राजा सहिपालने बनवाया। इसका 
संस्कार सच १०९२ ६० भे हुआ । पेशगाहके भीतर एक लंवा शिलालेख है, जिसको तायाख 
सत १०९३ ६० के बरावर होती है। ( २) छोटा सासबहू मन्दिर यह रेरे पट हा | पवार 
. इतनाही चौड़ा गोलाकार १९ पायोपर चारोओरसे खुला हुआ है। (३ ) किलेके पु दीव हि 
सामने हस्ती पंवर और सासत्रहू सन्द्र्के बीचमे एक छोटी इश्मारत हैं | जो सन ११० 
इ० के लगभग बनी | 


ग्वाल्ियिर--१८९१, (१२७ ) 


जैन मूर्तियां और गुफाएं-गिनतीसे इतनो और इनके सम्तान वडी जैन मूर्तियां उत्तरी 
'हिन्हुस्तानके दूसरे किसी स्थानमे नहीं हैं । वे किलेको दीवारोके कुछही नीचे खड़ी पहाडीसे 
अद्वान काट कर बनी है। वहुतेरोके समीप सुगमतासे आदमी जा सकता है,जहा जहा चिकना और 
खड़ा चद्मान है प्राय सर्वत्र छोटी गुफाएँ और ताक हैं परन्तु अधिक जाहिरा वनावट ५ प्रधान 
झुण्डोंसे वाठी जासकती है । पहला उरवाही झुण्ड दूसरा दक्षिण पश्चिम झुड, तीसरा पतश्चिमो- 
तर झुण्ड, चौथा पूर्वोत्तर झुड और पांचवां दक्षिण पश्चिसका झुंड, इनसेंसे पहिले ओर पांचवे 
झुंडोकी मूर्तिया गिनतीमे अधिक और कदमे बड़ी मुसाफिरोके देखने योग्य है। जे सपूर्ण 
सन १४४१ ६० से १४७४ तककी बनी हुई है। कुछ सूर्तैयां नंगी है । सन १५२७ ई० से 
दिल्लैके वादशाह्‌ वावरकी आज्ञासे वहुतेरोका अंग संग कर दिया गया। जेच छोंगोने कई 
मूर्तियॉंको सुधरवाया है । 
उरवाही झुण्ड-यह उरवाही घाटीके दक्षिण चगछकी खडी पहाडीमे है। इसमे ए२ 
प्रघान सूर्वियां है जिनसे एक ५७ फीट उतची है। इनके पास तोसर राजाओके समयके 5 शिला 
लेख हैं, जिनमें संवत्‌ १४९७ ( सन १४४० ६० ) और सबत्‌ १५१० ( सत १४५७३ ६० ) 
लिखे हुए हैं । झुंडके अखीर पश्चिम जैनोके २२ वे संत नेमीनाथकी ३० फीट ऊची सूर्ति है । 
सीढ़ियोके टूट जानेऊे कारण अब बहा जाना कठिन है । रे 
दृक्षिण-पश्चिमबाछा झुण्ड-यह एक तालाबके पासही नोचे खडी पहाडीसे उरवाही 
दीवारके ठीक बाहरी ओर है । यहा ५ प्रवान मूर्तियां हैं, जिनमे नस्वर २ आठ फीट रूबी सोती 
एक ली और नस्बर ३ जैनोंके २४व सत महावीरकी वाल्भूर्ति उसके पिता माताके साथ है। 
पश्चिमोत्तर झुण्ड-यह किलेके पश्चिम घोदा फाटकके थोड़ेही उत्तर खडी पहाडीमें है । यहांकी 
भूतियां प्रसिद्ध नहीं हैं। आदिनाथके पास एक लेखमे सवत्‌ १५२७ ( सन १४७० £६०)लिखा है । 
पूर्वोत्तर झुण्ड-यह्‌ पूष दरचाजेके बीच फाटकोंके ऊपर खडी पहाडीमे है। यहां लंगतरा- 
शीका काम कमर है और कोई छेख नहीं है । गुफाओमेसे एक या दो बड़ी हैं, परन्तु अब 
उनमे जाना बहुत कठिन है । 
दक्षिण-पूर्वका झुण्ड-यह लबी, खडी पहाडीसे गंगोला तालाबके ठीक नोचे है । यह 
झुड मचसे अधिक बड़ा आर सबसे अधिक प्रसिद्ध है । क्योंकि यहा १८ मूर्तिया २० फीटसे 
३० फीट तक और वहुत्तेरी ८ फीदसे १५ फीट तक ऊची है। “र मीछसे अधिऊ पहाडीके 
बगलमे यहाकी सूर्तियां हे कई गुफाओसमे बैरागी रहते है । 
स्वालियरका राज्य-राज्यऊे प्रधान हिस्सेके पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर चवल नदी,जो आगगे 
और इटावेऊे अंगरेजी जिलोसे और राजपुतानेके घोलूपुर, करौली और जयपुर(देशी राज्यो ) से 
इसको अलूग करती है, पूर्व जालौन, झांसी, ललितपुर और सागर अगरेजी जिले, दक्षिण 
भोपाल, टोक, किल्चीपुर और राजगढ़ देशी राज्य, और पश्चिम राजपुतानेके झालावर, टोक 
और कोटा राज्य । प्रधान हिस्सेके अतिरिक्त ग्वालियर राज्यके दूसरे कई टुकड़े हैं। मध्य 
भआरतके पश्चिसी सालवा एजेसीके अधीन आगरा) शाहजहापुर, उज्नन, मंडेसर और नीमच 
परगने और भोपावर एजेसीके अधीन अमशेरा, सनाबर, किकथन, सागोर, बाय, वीकानेर और 
(पषलिया । राज्यकी सीसापर चवल नदी ओर राज्यम सिव नामक नदी, छुआरी, आसन और 
सख नदी चहती हैं। सन १८८१ मे राज्यका क्षेत्रफह खनिया, धाना और मकसूदनगढ़के 


साथ २९०४६ वर्येसील और जन-सख्या३११५८५७थी, जिनसे २७६८३८५ हिन्दू ,१६७३२० ' 
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( १२८ ) हु भारतअम्रण-श्रथमखण्ड, नवस्अध्याय | 


१ ट्टि डे हप 
रूगभग १२५५००००० रपये है हे यह बाल भा कश्क ये है सम आजपकी, माल्युजारी 
संपूर्ण राज्यके बड़े ऊंचे ३ हिस्से है मकर पक दे 
श 2 हज अत 5 हिस्से है, (जनम दाक्षणा भाग सबसे ऊँचा है। पूर्चोत्तरके 
हिस्से साधारण रूपसे समवह् है। ऊंचे देशोमें अहण अलग छोटी छोटी पहाड़ियां है। के 
भागोमें थोड़े थोड़े और दूसरोमे जगह जगह जंगल है । गह्ला, रुई, तेलहन, ऊख, नाल प्रधान 
फंसिल ह। दक्षिणी “विभाग पोस्तेके उपजके लिये श्रसिद्ध है.। यहांसे पोस्ता और रूई विशेष 
करके दूसरे देशोमे जाती है । ॥ 
ग्वालियर राज्यम उज्जन (जन-संख्या ३४६५९ १ ) संडेशर ( २५७८५, ) भरार छावनी 
(२४५१८ ) नीमच छावनी ( २१६०० ) साजापुर ( ११०४३ ), बार नगर ( १०२६१ ) 
नरवर जिसको लोग दमयन्तीके पति राजा नलकी राजधानी कहते है. भिठ्सा और चन्देशी 
असिद्ध वस्ती है। ग्वालियर राजघानीसे १३५ मीछ दक्षिण-पश्चिम ग्वालियर राज्यमे एक 
जिलेका सदर गूना एक कसबा है, जिसमे कार्तिक पूर्णिसराको एक मेरा होता है। 
इतिहास--सूर्य्यसेन नामक एक कच्छवा प्रधान कोढी था, उसने शिकार खेलते समय गोप- 
गिरे पहाड़ीके पास, जिसपर अब किला है, ग्वालिया साधुसे पानी लेकर पिया, जिससे वह 
आरोग्य होगया । उसकी क्ृतज्ञतामे उसने उस पहाड़ीपर एक किछा बनवाया और उसका 
नाम ग्वालियर रकखा । सूस्येसेननें सन २७५ ६० में सूर्यका मन्दिर बनवाया और सूर्यकुंड 
खोदवाया । ग्वालिया साधुने सूख्यसेनका नाम सोहनपाछ रक्खा तबसे.उस कुछके ८३ 
राजाओकी पाल पद्वी रही । 
कच्छवा कुछके बाद ७ परिहार राजा हुए; जिन्होंने सन ११२९ से १९३२ ई० तक 
राज्य किया | सन १२३२ ६० में अलतमसने सारंगदेवसे राज्य छीनलिया । सन १३९८ ई०, 
की तैमूरकी चढ़ाई तक दिल्लैके बादशाह इसको राज्यके फेद्खानेके काममे छाते थे । सन 
१३७५ मे तोमर प्रधान वीरासिह देवने स्वाधीन हो ग्वालियरमसे तोमर वेश कायम किया । 
सन १४१६ और १४२१ ३० मे ग्वाल्यरके प्रवानोने दिल्लीके खिजरखांको कर दिया और 
सन १४२४ ६० में सालवाके; हुईंगशाईके ग्वालियर पर महासरा करनेपर दिल्लीके सुबारक- 
शाहने मालवाकों स्ववेत्र किया। सन १४२६-१४२७-१४२९ और १४३२ ६० मे दिल्लीके 
बादशाहने ग्वालियिस्स जाकर बलात्कारसे कर लिया । सब १४६५ ३० मे जौनपुरके बाद- 
शाह हुसेन सार्कीने ग्वालियरपर घेरा डालके कर देनेके लिये इसको मजबूर किया । 
मानसिहने वहलोछ छोदी और सिकन्द्र छोदीकी हुकूमत सानली, परन्तु सिकंदर छोदीने सत 
१५०५ ई० में जब ग्वालियरके विरुद्ध कूच किया, तब बहुत चुकसानी सहकर उसको भागना 
पड़ा, तिसपर भी उसने सत १५०६ ई० में हिस्मतगढ़के किलेको ले लिया । परन्तु ग्वालियर 
पर चढ़ाई नहीं की । सन १५१७ से सिकन्दर छोदीने ग्वालियर जीतनेके लिये आगरेसे 
बड़ी तैयारीकी परन्तु बीमारीसे वह सरगया | इज्नाहिम छोदीने ३०००० सवार ३०० हाथी 
और दूसरी सेनाओको भेजा, जिनके पहुँचनेके कई दिन पश्चात्‌ सानसिह मरयया।.. 
मानसिह ग्वालियरके तोमर राजाओमे सबसे वडा राजा था और परमसार्थक बहुँदर 
काम इसने किए थे, जिनमेसे एक ग्वालियरके पश्चिमोत्तर मोती झील नामक बड़ा तालाब है। 
उत्तरी भारतमें हिन्दुओके घराऊ कारागरीका उत्तम उदाहरण उसका महक हू । मानसिहके 


ग्वालियर--१८९१. ( १२९ ) 


देहान्तके उपराध्त उसके पुत्र विक्रमादियने मुसलमानोके सहासरेको एक वर्ष तक बरदाश्त 
किया, परन्तु अंत परास्त होनेपर आगरेको भेजागया | 

बावरने रहीमदादको सेवाके साथ ग्वालियर भेजा, जिसको उसने छछसे लेलिया । सन 
१०४२६० मे शेरशाहने ग्वालियरके गवर्नर आवुल कासिमसे किलेको छीच लिया | सब १५७५ 
में शेरशाहके पत्र सठीम अपने खजानेको चुनारसे ग्वालियर्से छाया और सच १५७३२ मे 
ग्वालियरम मरगया । विक्रमादित्यके पुत्र राणा शाहने ग्वालियर छीन लेचेका उद्योग किया और 
श्दिन तक अकबरकी सेनासे वडा सम्राम किया, परन्तु अंतमे परास्ते हो चित्तोरसे चछागया | 

सन १७६१ ३० मे गोहदके जाट राणा भीससिंहने ग्यालियर्का लेलिया । भीमसिहसे 
महाराष्ट्रोनी लिया | सब १७७९ ३० मे अंग्रेजी अफ़ूसर सेजर पोफमने ग्वाल्यिरको महाराष्ट्रोसे 
छीनकर गोहदुके राणाको छोटा दिया । सन १७८४ मे महादजी सिधियाने ग्वालियरकों 
लेलिया, परन्तु सन १८०३ मे अंगरेजी जनर्छ हाइटने फिर इसको छीन लिया । सन १८०५ 
के सुलहनामेके अनुसार ग्वालियर सिधियाकों मिछ्ठा । सिधियाने आगरा और यमुनाके उत्तरका 
देश अगरेजोकों छोड़ दिया और दिल्लीके बादशाह शाह आलूमको, जो उसके अधीन था, 
अंगरेजोकी रक्षामें कर दिया। 

सन १८४३ ६० में जनकोजी रावकी मृत्यु होनेपर राज्यमे बलूबा हुआ । अइ्रेजी 
सरकारको सेना भेजनी पडी | तारीख २९ दि्सिंवरको एकह्दी दिन सहाराजपुर और पमियारसे 
रे लडाइयां हुईं । राजढ्रोही परास्त हुए । लड़के महाराजको फिर राज्यका अधिकार दिया 
गया | ग्वालियरकी सेना घटाकर ५००० सवार, ३००० पैदछ, ३२ तोप करदी गई। 

सन १८५७ के बलबेके समय महाराज जयाजी राव सिधिया १३ वर्षके नव युवक थे, 
उनके पास भारी सेना थी । महाराजके सुयेग्य दीवान दिनकररावने अपनी सेनाकों वागी 
होनेसे बहुत रोका, परन्तु अंगरेजी अफसरोको सारनेसे नही रोकसका । अगरेजी ७ अफसर 
कह सखी और कई एक बालक भागकर रेजीडेसी वा सिधियाके महरूमे जा पहुंचे, जो हिफाजतके 
साथ धौलपुर होकर आगेरेकी भेजे गए । 

कई महीतो तक भ्वालियस्स कोई बखेडा नहीं था यद्यपि देंशोस चारोओर बलवा 
फैलगया था। सन १८५८ ई० की तारीख २९ वीं मईकी कालपीसे एक प्रसिद्ध छडाई हुई, 
जिसमे बागी सब अच्छी तरह परास्त हुए । वे उसी रातको ग्वालियरकी ओर चले और तारीख 
३० सई की राप्तकों मुरारके पडोसमें पहुंच गए। 

तारीख १ जूनकों महाराज जियाजी ६००० पेदछ, १५०० के छगभग सवार, ६०० 
अँग रक्षक और ८ तोपोके साथ वागियोसे लडनेकी निकले । झुरारसे २ सील पूर्व झ्ुुठभेड 
हुई । करीब ७ बजे सवेरे वागी आगे बढ़े ज्योहों वे लोग पहुचे, महाराज लिंधियाकी आठ तोपें 
खुली । फेर होनसे पहलेही वार्गीलोग सेनाके वगलमे समीप आ गए । २००० सवारोने बहुत 
तेजीके साथ पहुँचकर आठो तोप लेली | उसी समय सिधियाकी अंगरक्षक सना छोडकर सम्पूर्ण 
पेदछक और घोड़सवार या तो वागियोमे मिल गए, या छडनेसे अछण होगए । तव वागियोने 
अंगरक्षुक सनापर आक्रमण किया उन्होने बडी वीसस्‍्ताके साथ आत्मरक्षाकी, महाराज 
सिधिया थोड़े छोगो। सहित फिरे और भागकर आगरे पहुंच गए । 

तारीख १६ जूनको अंगरेजी सेना मुरार्से ५ सील पूवे बहादुरपुर पहुची उससे एका 
एक दुश्मनोपर आक्रमण करके उनको भगाया | तारीख १६ और १७ जूनकों अगरेजी सेना 
से बागियोकी कई लड़ाइयां हुईं, जिनमे वागियोकी बहुत हानि हुईं । अतमे वे छोग दितर 

हि 


(१३० ) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, नवमअध्याय | 


विवर हो गए। तारीख १९ जूनकों अंग्रेजी अफसरोने लक्कर और, भुरारको लेलिया ५ तारीख 
२० जूनको अंगरेजी सेना चुपचाप किलेमें घुसपड़ी । वहां मुठभेड़के होनेपर सख्त लड़ाई 
उपरान्त किला अंगरेजेके कब्जेमें आया और सन १८०६ ई० तक उन्‍्होके हयथपें रहा वलवेके 
पीछे महाराज जयाजीराव चए सिरेस ग्वालियरके राजा वनाए गए । 
५. सिंधिया राजवंश-सिंधिया जातिका महाराष्ट्र रानोजी ग्वालियर राज्यके स्थापन करनेवाल 
है,जो सन इस्वाके अठारहवें शतकके आरंभमे बालाजी पेशवाका पादुका वाहक था। उसका पिता 
विध्याचलसे दक्षिण एक गांवका मुखिया था । रानोजी तुरतही तरक्की करके पेशवाकी अंग्रक्षक 
सेनाका सरदार होगया। मरचेके समय ग्वालियरके एक हिस्सेकी भूमि उसके हस्तगत हुई। रानोजो 
की मृत्यु होनेपर उसके पुत्र महादजी सिंधिया राजा हुआ | यह वडा छड़ाका था, इसके समयमे 
ग्वालियर राज्यका विस्तार हुआ | इसीने सन १७८४ ६० ग्वालियरके किलेको फिर दखछ 
किया | महादजीके बाद महाराज दौलत राव सिंधिया राजगद्दीपर बैठे । इनके राज्यके समय 
बहुत लड़ाइयां हुई । इन्हींने सन १८१० ई० में उज्मेनको छोड़कर ग्वाल्यिरकों अपनी राजधानी 
बनाया। सच१८२७ई०मे दौलतराब पुत्रहीन मरगए वैजावाई राज्य करने रूगी' और उसने भुगत 
राबकों पालकर राजगदी दी।भुगत रावका नाम जनकोंजी हुआ,जे! सन १८४३३ई०मे ति:संतान मर 
गए | उनकी खी तारा बाईले सगारथ रावनामक ८ वर्षके बालकको गोद लिया | अर्थात्‌ दत्तक पुत्र 
बनाया थाज्ञवल्क्य स्घातिके दूसरे अध्याय है कि जिस पुत्रको माता और पिता देंदेंवे, वह दतक 
होतांहे यही भगीरथ राव महाराज जयाजी राव नामसे विख्यात हुए/सन१८८६६०की ताराख२० 
वीं जूनको महाराज जयाजीका देहान्त होगया। इनके सुयोग्य पुत्र महाराजाधिराज १०८साधोजी 
शव सेधिया पर्तैमान ग्वालियरनरेश है. । महाराज नाबालिग है; इससे राज्यशासन कौन्सिल 
द्वारा होता है। अंगरेजी सरकारसे ग्वाल्यिरके रजाओको २१ तोपोंकी सलामी मिलती है। 
मध्यभारत-मध्यभारतका क्षेत्रफल ७७८०८ वर्गमील है। जन-संख्या इस सालकी 
मलुष्य-गणनाके समय १०३१८८१२ थी। मध्यभारतके राजा और ठाकुर गण गवनेर जन- 
रलके एजेटकी निगहवानीके अधीन है, जो इन्दौरमें रहते हैं भोपावर, पश्चिमी मालवा भोपाल 
ग्वालियर,बुन्देल्खंड और वघेलखंड मातहत एजेसी है;जिनमें ग्वालियर वहुत प्रासिद्ध राज्य हैं । 
मध्य भारतके देशी राज्योंके शहर और कसबे, जिनकी जन-संख्या इस सालकी मंनुष्य-- 
गणनाके समय १०००० से अधिक थी | 
तस्व॒र, शहर कसवे, राज्य, जन-संख्या, . नम्बर, शहर कसवे. राज्य, जच-संख्या, 
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घोलपुर--१८९ १, (१३१) 


धौलपुर । 

ग्वालियरसे ४९ मीछ ( झांसीसे १०४ मील उत्तर कुछ पश्चिस ) धोलपुरका स्टेशन है। 
हेतमपुर और धौलपुर स्टेशनॉंके वीचम धौरूपु रसे छग॒भग ५ सीछ चम्बछ नदी पर रेलवे है, 
जिसकी रूम्बाई २७१४ फीट और गहराई ७५ फीट है। इसके वनानेम कम्पनीका ३२७१०३५ 
रुपया खर्च पडा है। चम्वछ नदी ग्वालियर और धौलपुर राज्योकी सीमा है, जो मालवाम 
विध्याचलसे निकछ ५७० मील बहनेके उपरांत इटाबेके पास यमुनामे मिलंगई है। पुराणोमे 
इसका नाम चर्मण्वती लिखा हे | 

धौलपुर राजपूतानेंसे चम्ब॒छ नदीके पास देशी राज्यकी राजधानी एक कसवाहै, जिससे 
महाराजका सुन्दर महरू वना है। सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय धौलूपुरमे १५८३३ 
मनुष्य थे, अर्थात्‌ १०५८७ हिंदू, ५२१५ मुसलमान और ३१ दूसरे । 

धौलपुरसे २ मीलके अंतर पर -१- मील रस्त्रा मुचकुंद ताछाव है जिसमे कई छोटे टापू 
'है। जिनपर मकान वने है । तारावके किनारो पर ११४ सन्दिर बसे है, परन्तु उतसे कोई 
पुराना वा वहुत प्रसिद्ध नहीं है । तालाबम वहुत घडियारू रहते है | कार्तिकसे शर्द पूर्णिमा 
नामक भेला १५ दिन रहता है, जिसमे घोडे सवेशी इत्यादि वस्तु विकती है | 

धौलूपुस्से ४ मीछू दूर छाल पत्थरका उत्तम पुल है । एक सड़क आगरेसे घोलपुर 
होकर वम्बई गई है । 

धौलपुर राज्य-मध्य भारत राजपुतानेम धोलपुर एजेसीके पोलिटिकछ सुपरिटेडेके 
अधीन धौलपुर देशी राज्य है | राज्यके उत्तर आगरा जिला, दक्षिण चंवछ नदी, जो ग्वालियर 
राज्यसे इसको अछग करती है, पश्चिम करौली और भरतपुर राज्य है। राज्यका क्षेत्रफल १२०० 
वर्गमील इसकी लम्बाई पूर्वोत्तरसे दाक्षिण-पश्चिम तक ७२ मील और औसत चौड़ाई १६ मील 
है। राज्यसे ९ छाख २५ हजार रुपयेकी आय है। पहाड़ियोका एक सिलसिला राज्यमे होकर 
गया है, जो समुद्रके जलसे ५६० फीटसे १०७४ फीट तक ऊँचा ६० मीकतक चला गया 
है। राज्यकी भूमि उपजाऊ है। चंबल नदी दक्षिण-पश्चिमसे पूर्वोत्तरकी राज्यम १०० सील 
बहती है जो ग्रीष्म ऋतुस वर्षा ऋतुम ७० फीट अधिक उठती है| वाणगंगा जयपुरमे वैरतके 
निकटसे निकली है और घीलपुरकी उत्तरी सीमापर, और आगरे जिलेके मध्यम करीब४० मील 
दौडती है । पावेती नदी करोलीसे निकलकर पूर्वोत्तर दिशामे घोौलपुर राज्यको लांघती हुई 
बाणगंगासे गिरती है, जो सूखी ऋतुओमे सूख जाती है । इस वर्षकी सनुष्य-नाणनाके समय 
धौलपुर राज्यमें २७९८८० मनुष्य थे । सन१८८१ मे २४९६१७ मनुष्य थे, अर्थात्‌ २२९९०५० 
हिन्दू , १८०९७ मुसलमान, २४०३ जैन और२७ ऋस्तान, राज्यमे४ कुसवे थे । धौलपुर ( जन- 
संख्या १५८३३ ), बारी ( जन-संख्या११०४७-सन १८९१ से १२०९२ ) राजखेरा (जन- 
संख्या ६२४७ )और पुरानी चाउनी (जन-संख्या५ १२६) | राज्यमे ब्राह्मण और चमार अधिक है। 

एक सडक आगरेस धौलपुर कसवा होकर वास्वेको, दूसरी धौरूपुरसे राज्यवरा होकर 
आगेरेको, तीसरी धौलपुरसे वारीको, और वारासे एक ओर भरतपुरकों और दूसरी ओर करौ- 
छीको, और चौथी सडक धौलपुरसे कोलारी और बासेरी तक, और वहासे करोली तक गई है । 

इतिहास-राजा धोलन देव तोनवारने सन ६० के १९ वें शतकके आरस्भमें धौलपुरको 
बसाया | सच १५२६ से यह बावरके हाथमे गया। हुमायूने चंबल नदीकों ढाहसे बचानेके 


(१३२) भारतअमण-प्रथमखण्ड, दृशमअध्याय । 


लिये धोलपुरको उत्तर बढ़ाया | अकवरके समय यहां एक पक्की सराय बनी। सब १६०८ में 
घोलपरसे २ मीछ पूृव ऑरंगजवने अपने चड़े भाई दाशकों परास्त किया | सूत १७०७ मे 
धौलरूपरके पास ओरंगजेबके पत्र आज़म और सुअज़िम छड़े । आज़म मारागया, सुअज़िम बहा- 
हुर शाहके नाम॑से दिल्लीका बादशाह हुआ । उस लड़ाईके गड़वड़से राजा कल्याणसिह भद्‌व- 
रियाने धीलपुरके राज्यपर अधिकारकर लिया, जिसका अधिकार सन १७६१ तक विना रोक 
टोकके रहा । इसके बाद्‌४५ वपके वीचमे कई वार इसके मालिक बदले | सन १७७५ से सिरज्ञा 
नजाफखाँने इसको छीन लिया । उसके भरनेपर सन १७८२ से घोलपुर सिधियाके हाथमे 
गया सन १८०३ में महाराष्ट्रोकी छडाई टटनेपर यह अंगरेजोंके अधिकारमें था । उस वपके 
अँतमें संधिके अनुसार यह सिवियाकों दिया गया। १८०५७ से दोछतराव सिधियांके साथ नई 
व्यवस्था होनिपर अंगरेजोंनि फिर इसको लिया, जिम्होंने १८०६ मे वंत्तेमान महाराणाके परदादा 
राणा कीविसिंहको सरमथुराके साथ धौलपुर, वारी और राजखेड़ाके शज्योफों दिया, और 
बंदलेम उनसे गोद्हका राज्य लेकर सिधियाकों देदिया। कीतिसिहने घोछपुर कसवेके नये भागको 
बनवाया । उसके उत्तराधिकारी राणा भगवतसिहने सच १८७५७ के बलवेक सम्रय अगरजा 
गवर्नमैंठकों राजभक्ति दिखाई, इसलिए उत्तकों के. सी. एस, आई. की पदवी मिलती । 
सन १८७३ में राणा भंगत्रतसिहदकी मृत्यु होनेपर उनके पोते धोलपुरके बतमान नरेश सहाराज 
राणा निहालसिंह, जो सन १८६३ मे जन्मे थे, राजासहासनपर बेठें | इनकी माता पटियालिके 
मंहाराजकी वहिन है। धोलपुरका राजवंश जाट हूं। इनकी अंगरेजी सरकारसे १०तोपोंकी सलामी 
सिलती है। इनका फौजी व ६००सवार३६५०पेद्छ,३ श्मेदानकी तोपें और १०० गो्ंदाज है । 


दशवी अध्याय । 


आगरा । 
(%४) आगरा। 


धौलपुरसे ३६ मील ( झांसीसे १३७ उत्तर कुछ पत्रिम ) आगरेस किलेका इंटय स्टेशन 
है। आगरा पश्चिमोत्तर 'दशम आगरा चिाग ओर जिलेका सदर स्थान, यसुनाके दंहिने 
अत पश्चिम ( २७ अंश १० कला ६ बिका उत्तर अक्षांग और ७८ अंश ५ कछा ४ विंकली 
पूर्व देशान्तरस ) एक प्रसिद्ध शहर है । 
इस सालकी जन-संख्याके समय आगरेसें १६८६६२ महु॒प्य थे, अर्थात्‌ ९०९२३ पर, 
जीर छ७७३५९ खियां | जिनमे १११२५८ हिन्दू, ४५३६५ सुसलमान, ४०१५ कृसतात्त, २१११ 
जन, ४८५ सिकल, २७४ बछ्ध आर ३३ पारसी थे। जन संख्याके अनुसार यह भारत ६४ वा 
और पश्चिमेत्तर देशमे चे।था शहर है | 
पराना देशी शहर करीव ११ वर्ग-मीछसे था, जिसके आये क्षेत्रफल अवेत्क 
आदूसी बसे है । शहरके प्रायः सब मकान पत्थरक ह। शहरम जलकल सबेत्र छगी हैं | 
उत्तम सड़कें वनी दे। उमदें वाग छंगे हैं। एक छुंव घर एक बहुत 7 र्लवे ह 
र कई घड़े होटछ बने है। छवतीसें गा एक रेजीमेंट और दो हिन्दुस्तावी पलठन ९ 
न्र्छ है 


हर 
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है। किलेके स्टेशनसे थोड़े अन्तर पर मारवाडी धर्मशाला है, जिसमें मारवाड़ियोंके अतिरिक्त 


दूसरा नहीं टिकनेपाता | टिकनेके लिये किराएके मान मिलते है। 
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नफ्त 


१ उत्तरी बुज १४ समन बुज 
श फाटक पर जानेकी सीढ़ी १३ खास महल 
३ नगीना मसजिद्‌ १४ थीश महल 
४ छोटी कचहरी १५ कुआ 
५ खुला वरासदा १६ जहांगीरका महल 
६ तखत गाह्‌ १७ घुरज 
७ ठीवान आम १८ फाटक अमरसिध 
८ मसच्छी भवत्र १९ अकबर कारवीतवन महल 
९ मिस्टर काठविनका कृवर २० हाथी फाटक 
१० अग जानवर २१ अमरसिघके फाटकका कोर्ट 


१९ अंग्ररी वाग़ 
किछेसे दक्षिण और दक्षिण-पाश्चिम फौजी छावनी और सिविल स्टेशने है, जिनके 
पृर्त ताजमहल स्थित है । किलेसे पश्चिमोत्तर हिन्दुस्तानके सबसे बड़े जेलोमेसे एक सेंटल 
जेल है जिसकी दस्तकारी उत्तम होती हु । किछेसे उत्तर यमुता नदीका पक्का बाद है, जहा 


(१३१४ ) भारतश्रमण-प्रथम्रखण्ड, दृशमअध्याथ । 


घाटिया त्राक्षण रहते हैं| यमुत्तामें कछुए वहुत हैं. । घाटसे दक्षिण यमुनापर रेलवेका दो 
संजिला पुल है। नीचेके मंजिलमे रेछगाड़ीके और ऊपर एके, वग्धी और आदसी चलते ह । 
पुरके नीचे पत्थरकी १७ कोठियां और छोहिके ३ पाये है । घाट आधी मील उत्तर यमुना 
पर नावोंका पुछ है। यमुताके दोनों किचारों तक ६१ नावोपर तख्ते बिछे है। 

आगेरेगें सोने और चांदके कास, कारचोर्पाके काम, पत्थरके काम, जड़ाईके काम 
सुन्दर- होते है । दरी, नइथे, वाछझाही मिठाई, अल्युत्तम बनती हैं । और रुई, चीनी, 
तम्बाकू, निमक, इमारतके कासकी लकड़ी, गल्छे, तेलहन, नौंछ इत्यादिकी तिजारत होती है । 

आसफ बागमें प्रति बुधवारको अंगरेजी वाजा बजता है। आगरा कालेज सन१८१५ई० 
में खुा जिसके शामिल एक हाईस्कूल है । इसमे करीब ७०० विद्यार्थी ओर २७ मास्यरसे खास 
काछेजमें २५० के छगभग विद्यार्थी और ११ प्रोफेसर हैं । 

किछा-किछेके देखनेंके लिये मिंगेडियर जनरलस पास लेना होता है, जो अंगरेजोमे 
दरुखासत करनेपर सहजमे मिल जाता है। यमुनाके दहिने किनारेपर किला खड़ा है । शहर 
यमुनाके झुकाव पर है । धारा पूर्वको दौड़ती है. । किला थमुनाके किनारे पर कोनेके पास है, 
जिसको वादशाह अकबरने सन १५६६ ई० में वनवाया । इसका घेरा १ है सील ढम्बा 
और करीब ७० फीट ऊँचा छाल पत्थरका है। और खाई ३० फीट चौड़ी और ३५ फीट 
गहरी है । दक्षिण अमरसिंह फाटक है। जोधपुरके राजा जैसिहका पुत्र असर सिह था, जो 
बड़े साहस और पुरुषार्थ करनेके उपरान्त इस जगह सरगया, इसलिये इस फाटकका नाम 
उसके चामसे पड़ा। पश्चिम दिल्ली फाटक है, जिसके भीतर हथिया दरवाजा या सीतरीका 
दिल्ली फाटक है, जिसमे दो टावर खड़े है। 

किलेके भीतर-( १) मोती मसजिद (२ ) दीवान आम (३ ) मच्छी भवन ( ४ ) 
दीवान खास ( ५ ) समन बुर्ज ( ६) सुनहरा सायवान (७ ) अंगूरी बाग ( ८) शीशमहरू 
(९ ) खास महल और (१०) जहांगीर महल मुगल बादशाहोकी उत्तम इमारतें है । 

( १) मोती मसजिद-वारक होकर मोती मसजिदमे पहुंचना होता है। यह मसजिद 
बादशाह शाहजहांकी बनवाई हुई भारतवर्पमे सबसे उत्तम मसजिदोमेंसे एक है। इसका काम 
सन १०५६ हिजरी ( १६४६ ६० ) भें आरन्‍भ और सन १०६३ हिजरी ( १६५३ ६० ) मे 
समाप्त हुआ | इसके बाहर लाल पत्थरके तख्ते और भीतर उजले, नीले, और भूरे माबुछ छगे 
है। इसकी लस्बा३ १४२ फोट, और उंत्वाई ५६ फीट है। पश्चिमके अतिरिक्त आंगनके ३ 
चगलें पर मार्चुलके मेहरावदार ओसारे और तीनोंओर मेहरावी फाटक है, जिनमेंसे उत्तर 
और दक्षिणवारे बन्द रहते है। आंगनके मध्यमें रे४ फीट ढस्बा और इतनाही चौड़ा 
मार्वलका हौज है । खास ससजिदके ऊपर ३ गुस्तज और भागे ३ दरवाजे है। चेहरेकी त्माम 
रूंबाई में उजले साबुल पर पीछे पत्थरके अक्षर जड़कर ढ़ बना हैं। फरस पर तिमाज पढ़नेके 
हिये जानिमाज ( कक्‍्यारियां ) बची है। फाटकके ऊपर और ससजिदकी छतपर जानेके 
लिये तंग सीड़ियां हैं। वलवेके समय इस मसजिदमें अस्पताछ॒का काम होता था। . ५ 

भोती मसजिदसे दहिते फिंस्ते पर हथियार खानाक़ा चौक मिलता है जह्ं तोपोंकी 
कंतार है । यहां करीब ५ फीट ऊँचा और हर ४ फीट गहरा और ८ फीठ व्यासका 
जहांगीरका हज हैं, जो पूरे समयमें जहांगीरके सहलूमे था। 

(२) हर आम-भर्थात्‌ साधारण सभासदोकी क्रहंश, जिसको सत १६८४ है? ते 
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औरंगजेबने बचवाया । यह उत्तरसे दक्षिणकों २०० फीट छूम्वा और करीब ७० फीट चौड़ा 
तीन तरफसे खुलाहुआ एक उत्तम साहवान है । इसकी छतके नीचे छाल पत्थरके उत्तम दुश- 
स्तंभोकी तीन पाती है । दीचारके पास मध्यमें एक सार्दुलकी बड़ी चौकी है, जिसपर वादू- 
शाहका तख्त रहता था । 

(३ ) मच्छी सवन>दीवान आमके पीछे सीढियो द्वारा उपर शाहजहांके सहलूमें 
जाना होता है, जहा सच्छी भवन है। उत्तरवगलमत २ फाटक हैं, जिनको बादशाह अकबर 
चित्तोरके महरूसे छाया था। पश्चिमोत्तर कोनेके पास ३ गुस्बरज वाली मार्बुछकी नगीना 
मसजिद्‌ है, जिसको शाहजहांने शाह्दी औरतोके लिये चनवाया था | इस़ीके पास औरगणजेबने 
शाहजहांकों नजरबंद करके रक्खा था। नीचे एक छोटे चौकमे बाजार था । जहां सौदागर 
लोग महलूकी शरीफ ज्ियोकी अपना माल दिखराते थे | मच्छी भवनके तीन ओर दो मंजिले 
दालान है | यमुनाकी ओर खुछा हुआ दालान और एक काछे पत्थरका तख्त है और 
सामने एक छजछा चैठक है, जिसपर कचहरीका मसखरा बैठता था | तख्तपर लरूम्बा दरञञ 
है । चार्योओरके लेखमे जहागीरका व्याख्यान है, जिसमे सन १०११ हिजरी ( १६०३ ६० ) 
लिखी हुई है। दाछानके दक्षिण-पश्चिमक्रे कोनेके समीप मीनामसजिद है। उत्तर उजड़ा पुञ्ड़ा 
सब्म मालुलके कमरेका खान और हम्माम और दक्षिण दीवान सास है। 


(४ ) दीवान खास-अर्थात्‌ स्वकीय सभासदोकी कचहरी | बादशाह इस दाह्ानके 
तख्तपर चैठकर यमुनाके उस पारके उत्तम वाग और इमारतोको देखता था । इसकी नक्काशी 
नफीस है । उजले सार्वुछ पर वहुरग बहुमूल्य पत्थरके ठुकड़ोकी पद्चीकारी करके फूल और 
लता बनी है, जिसकी मरम्मत हालम हुई है । यह इमारत सन १०४६ हिजरी ( १६३६ ई० ) 
की बनी हुई है । 

(५) समन बुज-दीवान खाससे समन बुर्जुको सीढ़ी गई हे, जहां खास वादशाह 
रहता था। साथुलके फशमे खेलनेके लिये पत्थरके टुकडोसे पचीसी चनी है । एक कमरा, एक 
दालान और एक दहौज यहांकी प्रधान चीज है । 

(६ ) सुनहरा सायवान-इसकी छतसे सोनाके मुरुम्भे किणहुए तांवेके पत्तर लगे है, 
इसलिये इसका यह नाम्र पडा है । यह एक सायवान समन बुजेसे लगा हुआ है, जिसका 
अग॒लछा भाग थमुनाकी ओर है यहा औरतोके विस्तरके कमरे हैं। खास महलके दक्षिण वगढसें 
एक ऐसीही दूसरी इमारत है । 

(७ ) अंगूरी वाग-सुनहरे सायवानके पाछे २८० फीटका एक उत्तम चौक है, जिसमे 
फूल और झाड़ बूटे लग है | 

(८ ) शौशमहल--अंगूरी वागके पूर्वोत्तरके फोनेके समीप होजेके साथ दो अंधेरे कमरे 
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है, जिनके भीतरकी छत और दीवारोमे असंख्य छोटे दर्पण जड़े हुए है। ये सन १८७५ ई० 
में मरम्मत हुए । 

(९) खास महलू-चौकके अंतम पूर्व ओर खास महछ नासक एक सुन्दर कमरा हू, 
जिसके हिसलेका मुलरप्ता और रंग सत १८७५ ६० से मरम्मत किया गया । भागे छोटे हौजेंमि 


(१३६ ) भारतअ्रमण-अधथमखण्ड, उशसअध्याय | 


फव्चारे हैं। दक्षिण ओर भागे बढ़ने पर ३ सुन्दर कमरे मिलते है जो शाहजहांके खानगी कमर 
थे । दहिने एक घेरेमें १५ फीट ऊंचा देवदारु लकड़ीका वनाहुआ उत्तम नकाशी किया हुआ 
सोमनाथका फाटक है, जिसको महमूद गजनवी सत्र १०२४ ६० से सोमनाथ पहनसे ले गया 
था, और सन १८४२ ६० मे अंग्रेजी गवर्नमेटने गजनीसे छाकर यहां रक्खा। यमुनाके समीप ' 
छुन्द्र अठपहछा एक दाढान है, जिसमें शाहजहांका देहांत हुआ। 


( १० ) जहांगीर सहरू-किलेके दक्षिण-पूर्व भागमें, शाहजहाँके महरू और बंगाली 
चुजके बोचमे छाल पत्थरसे वनाहुआ जहांगीर महल है, जिसको जहांगीरने अकवरके मरनेवे 
थोड़ेही पीछे वलवाया | महलके क३ हिस्से दो मंजिले है । नीचेके द्रवाजेके रास्तेसे सीधे 
महलूमें जाना होता है नीचेके होजोंमें पानी पहुँवानेको २१ नल है । द्रवाजेसे एक देवही 
होकर १८ फ्रीट छंवे और इतनेही चोंड़े गुंवजदार कमरेमें जाना होता है । एक रास्तेसे ७२ 
फीट छंचे और इतनेही चौड़े ओगनमें पहुँचते है, जिसके उत्तर ६२ फीट लम्बा और ३७ फीट 
चौड़ा खुला हुआ बड़ा कमरा है । आंगनके दक्षिण वगढमे भी इसीके समान खंभोंपर चना 
हुआ इससे छोटा कमरा है। आंगनके पूर्वके एक बड़े कमरेमें होकर जानेसे चौकोने स्थानके 
मध्यमें एक महरावदार राह मिलती दे। जो ४ स्तंभोपर हैं। कई कमरोंसें रंगाहुआ गचका कास 
हे। यम्ुुनाकी ओर महरुकी दीवार और कोचोंके पास अनेक गुम्बजदार टावर है । महलके 
नोचे मेहरावदार बहुत कमरे हैं, जिनमें हवा बहुत कम जाती है और सर्प बहुत रहते है, इस- 
लिये इसको कमलोग देखते है । जहांगीरके महऊ और शाहजहांके सहलके सथ्यसे| स्नानके हौज 
ओर नल्कोका एक सिलसिला है । 


नकणा. 
ताजमहल, 





ताजमहल-ताजमहल मकबरेको ताजबीवीका रोजाभी कहते है [यह किलेसे रे का 
कुछ अधिक पूर्व यमुनाके दहिने किनारेपर है । एक अच्छी सड़क उसके पास गई हैं, जा स 
१८१८ ई० के अकालमसें बची | 


आगरा--१८९ १, (१३७ ) 
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ताजमहलके समान खूबसूरत कोई दूसरी इमारत नहीं है।यह पूर्वे समयकी हिन्दुस्तानी 
कारीगरीकी छज्जत और हुनरकी उत्तमता या ऊंचे खयालकों दिखलाती हैं । नफीस सगतराशी 
इसके संपूर्ण भागोम पाई जातो है इसमे छाल मणि, व क्राति, होरे, जईद पन्ना, मूगा, फिरोजा 
संग सुलेमानी, छाजवर्द, एशब, ओर अकोक आदि हजारो मन जवाहिरात लगे हैं। बादशाह 
शाहजहाने सन १०४०हिजरी ( १६३० ३५ ) अपनी प्रिय स्लो समताज महल वानू वेगमकी 
कथरके लिये इसका काम आरभ किया | १७ वर्षसे अधिक इसके चनमेम रंगे | चन्द हिसा- 
वोसे ताजमहलूसे १८४६५१८६ रुपये ओर दूसरे हिसावोसे ३१७४८०२६ रुपये खर्च पडे । 
वहुतसे असवाबोका और बहुतसी मेहनतका दाम नहीं दिया गया । शाहजहाके याददाश्तके 
अनुसार संगतराशके खर्च ३०००००० रुपये पड़े थे | इसमे चांदीके दो किचाड़ थे, जिनको 


भरतपुरके राजा सूस्येमलने छेकर गलवा डाला | सा 
मसताज महल प्रसिद्ध नूरजद्दाके भाई आसफखांकी लड़की थी। नूरजह्ंका पिता सिर्जा 


३ ४ 9. 


गयास एक परशियन था। वह जीविकाके लिये तेहरानसे हिन्दुस्तानमे आया, जो पीछे इत्तमादुद्दौ- 
लाके नामसे विख्यात हुआ | सन १६१५ ई० समताज महलके साथ शाहजहाका विवाह हुआ, 
जिससे ७ सतान हुई। ८ वीं सतान होनेके समय सन १६२५ ई० से सम्ताज सह॒रू सध्य भारतके 
पुरहानपुरमे मरगई। उसकी लाभ आगरेसे छाकर ताजमहलके स्थान्पर गाड़ी गई। 

ताजगज फाटकसे ताजमहलके वाहरीके घेरेसे, (जिसमे वागके घेरेका निभान अर्थात्‌ 
वडा फाटक है) प्रवेश करना होता है | इस वेरेके भीतर ८८० फीट छूवी और ४४० फीट 
चोडी भूमि है। बडा फाटक लछार पत्थरकी आलीशान दो संजिली इमारत है । इसमे उजले 
मारुढमे बहुमूल्य काले पत्थर जड़कर कोरानकी एवारत बनाई गई है और इसके ऊपर उजले 
साबुढके २६ गुवज है। फाटकके बाहरी एक वगलमे उत्तम कारवान सराय और दूसरे वगढमे 
इसीके समात्र उत्तम इमारत देख पडती है। 


(१३८ ) भारतभ्रमण-अधस्रखण्ड, दशस्अध्याय । 


५. तड़े फारकके भीतर बहुत वड़ा उत्तम वाग है, जिसमें ताजमहल आदि इसारतें खड़ी हैं 
ओर विविध प्रकारके उत्तम वृक्ष, मोछायम झाड़ बूटे छगे है । चागकी मरम्मतके लिये युरो- 
पियन साढी रहता है । चंड़े फाटकसे उत्तर ताजमहलूके समीप तक करीच ३०० गज लंबी 
पत्थरसे वनीहुई ४ सड़के है, जिनके वीचकी भूमिपर प्रत्येक रंगके फूछ छगगे है और स्थान 
स्थानपर ब्रिगड़े हुए वहुतेरे फव्वारे है । मध्यमें पानीके हौजमें छाल रंगकी बहुत मछलियां है । 
.. .. वाज़महछ ३१४ फीट छंवे और इतने ही चौड़े और १८ फीट ऊंचे चबूतरेपर खड़ा 
हैं, जिसके पासही उत्तर यमुना नदी और दक्षिण वड़ा वाग है। चवूतरे पर सार्वुलका फर्श 
हैं और इसके प्रत्यक कोनेके पास १३३ फीट ऊँचे तीन मंजिले मार्वुढके मीनार दे; जिनके 
ऊपर चढ़नेके लिये भीतर सीढियां वनी हैं। 

५ चवूतरेके मध्यमे वाहुरसे १८६ फीट लंवा और इतनाही चौड़ा दक्षिण रुखका उजला 
सा्ुडका ताजमहल है, जिसके चारों कोने तेतीस तेंतीस फीट कटे है ) इसके प्रधान शुबजका 
व्यास ५८ फीट और ऊंचाई ८० फीट है, जिसके चारोंओर ४ गुंबन और १६ स्वेभ बने 
है । बाहर चारो तरफकी खड़ी दीवारोंके मध्यमें एक एक बहुत ऊंचे मेहराव है, जिनके 
दोनों वगलोंमे और कटेहुए कोनोमे एक एक छोटे सेहराव है । सब मेदरावोमे मार्वुल्की 
जालीदार टट्टियां हैं, जिनसे भीतरके कमरोंमे रोशनी जाती दे । मेहरावोमे बहुमूल्य नीले रंगके 
पत्थरके अरबी अक्षर जड़कर वड़ी इबारत वनी हें । 

ताजमहल चाहरस्स एकह्ी जान पड़ता है, परन्तु इसके भीतर पहलदार ९ कमरे है । 
अर्थात्‌ मध्यमे एक प्रधान कमरा और चारो दिशाओसे ४ और चारो कोनोंमें ४ दक्षिण 
वाले कमरेसे प्रधान कमरेंस, तथा दूसरे सातो कनरोमें जाना होता है । प्रधान कमरेके दृर- 
वाजके ऊपर काले मार्वुडके अरबी अक्षर वैठाकर इवारत बनी हैं । जूतेको बाहर छोड़कर 
भीतर प्रत्रेश करना होता है । 

प्रधान कर्मरेके मध्यस्थानम उजले मार्वुछकी जालीदार टट्टियोके भीतर सम्ताज महल 
और बादशाह भाहजहांकी नकली कबरें है! कवरोंपर और उनको घेरनेवाढी टट्टियोपर 
प्रत्येक रंगके बहुमूल्य पत्थरके टुकड़ोंकी पत्चीकारी करके फूछ और छत्तर बची है | जैसे 
बहुमूल्य पत्थर जड़े गए है, वैसे ही पत्थरोके मुनासिब जगहोपरके चैठाव भी अच्छी तरहके 
है। टट्टियोंके भीतर पूर्व ममताज सहछकी और पश्चिम शाहजहांकी कचरे है, जिनपर मूस्यवान 
पत्थर बैठाकर अरबीकी इवारत वनी है । ममताज महहकी कवरकी इचारतमें सन ९०४० 
हिजरी ( १६३० ६० ) और शाहजहांकी कवरपर सत १०७६ हिजरी ( १६६६ ई० ) 
है चारो दिशाओके चारों कमरोंमें मध्यवाले प्रधाव कमेरेकी तरक और वाहरीकी तरफ उजले 
मार्युडकी जालीदार टट्टियां है जिनसे मध्यवाले कमरेमे रोशनी जाती है। 

प्रधान कमरेके ठीक नीचे तहखानेसे जमीनकी सतहंपर मस्तताज महल और शाहजहां 
की असकी कवरें है। नीचेवाछा कमरा और दोनो कवरें सादी है । 5 

ताजमहलके दहिंने और वांए छाल पत्थरकी दो इमारते है, जो किसी दूसरे स्थानपर 
होतीं तो उत्तम इमारत ख्याल की जाती। यहां हे शिलालेख है, जिनमे सन १०४६ हिंजरी 
( १६३६ ३० ) सन्‌ १०४८ हिजरी ( सन १६३८ ई० ) और रे २ ०५७ हिजरी (! सम 
६० ) छिखा है । पश्चिमकी इमारत ससाजिद्‌ हे, जिसमे कई रेगके पल्थस्‍क उसड जल 
निमाल पढनेके छिग्रे ५०० से अधिक जा तिम्राज ( क्यारियां ) बवी है | 


आगरा--१८९१, ( १३९ ) 


एतमादुद्दौाका सकवरा-यह किलेस करोब १ सीछ यमुनाके बाएं किनारेपर इष्ट 
इंडियन रेलवेके माल स्टेशनके पास है। नावका पुल लांघकर वाए फिरना होता है, जहांसे 
करीच २०० गजके अतर पर सकपरेका बाग है | 

गयासवैग नामक एक पराशियन, जो नूरजहां और आसफखांका पिता और वादशाह 
जहांगीरका खजानची था और पीछे एतमादुद्दौला करके प्रसिद्ध हुआ, उसीका यह मकबरा है। 

मकवरेमे हिन्दुस्तानी शिल्पविद्याका बहुत अधिक काम है । मकवरा वाहरसे करीब 
९० फीट लम्बा और इतना ही चौडा है, जिसके वाहर तमाम और भीतरी हिस्सोमे मार्थुछ 
छगा है । उसके स्थान स्थानपर वहुरग और वहुमूल्य पत्थरके ढुकडोके जड़ावका काम है । 
मकपरेके चारो कोनॉपर अठपहले ४ बुज है, जिनके चेहरे ओर बालक्ानियां मार्युकी है । 
प्रत्येक चुजपर चढनेके लिये वारहदर्रके पाससे १३ सीढ़ियां है और मध्यके भ्रधान कमरेके 
चारोओर जालीदार टट्टियोके ४ कमरे और चारो कोनोके पास ४ कोठरियां है। वाहरके कमरों 
और कोठरियोंमे प्रधाव कररेंके चारोओर घूमनेके द्वार हैं । मध्यक्रे कमरे तीन ओर माुलकी 
जालीदार टट्टियां और दक्षिण दरवाजा है। मध्य कमरेमे चारो वगछोकी मारयुछकी दोहरी 
जालीदार बड़ी बडी टट्टियोसे पूरा प्रकाश रहता है। इसमे एतमादुद्दीा और उसको खस्रीकी पीले 
मार्ुलसे वनीहुई २ कवर हैं | दीवार बहुमूल्य पत्थरकी जडाईसे संवारी हुई है। वगलके 
फमरोकी दीवोरोके नीचेके भाग साुछके और ऊपरके गचके है | कोनोकी कोठरियोमेंसे ३ मे 
३ और एकमें दो कवरे है, जिनमे एक आसफखांकी, एक एतमादुद्देछाकी कनन्‍्याकी और 
तीन दूसरो की | 

दक्षिण कमरेकी बाहरी दीवारोकी मोटाईमे दो जगह सोलह सोलह सीढियां दो मंजिले 
को गई है। ऊपर छतके मध्यमे माठुडकी उत्तम वारहदरी मकान है, जिसकी छत चौडी 
ढालुआ ओरियानियोके साथ मार्चुलके तख्तोसे बनोहैँ और बगलछोंमें उत्तम सारबुछकी जालीदार 
टष्टियां है । वारहदरीके भीतर एतमादुहौछा और उसकी स्लरीकी नकली दो कबरे है। 
. मकवरेके चारों तरफ वडा वाग है, जिसके चारो किनारॉपर मकवरेके सासने ४ फाटक 
हैं। बड़ा फाटक उजढा मावु जड़ाहुआ लाल पत्थरसे वना है | 

रामवाग-एतसाहुद्दीछाके मकबरेसे उत्तर यमुनाके तीर रामचाग है, जो बादशाही समय 
में देखने योग्य था, पर इस समय साधारण वागोके सम्तात् है। यहा प्रथ्वीके भीतर यमुना- 
स्नानके लिये एक सागे है। 

जुमाससजिद-यह्‌ रेलवे स्टेशनके पास ऊचे चबूतरे पर खडी है । दक्षिण और पूर्व 
वगलमें सीढिया है । प्रधान मेहरावीके ऊपर शिलालेख है, जिससे ज्ञात होता है कि शाहजहा 
ने सन १६४४ ३० मे अपनी छडकी जहानआराके स्मरणाथ इसको वनवाया । इसके ३ गुम्बज 
लाल पत्थरके हैं, जिनमें मार्युलकी पट्टी लगी है । मसजिद्‌के बड़े फाटकको अंगरेजोने बलवेके 
समय गिरादिया । 

सिकंदरा-आगरेकी छावनासे ५-*- सील पश्चिमोत्तर सिर्केद्रेके एक बडे वागमे दिल्लीके 
वादशाह अकवरका चौसमजिझा मकबरा है । सिकंदर छोदीके नामसे, जिसने सन १४८९ ६० 
से १५१७ तक राज्य किया था, इस स्थानका नाम सिर्कंद्रा हुआ | 

चागका बडा फाटक उजले सार्वुल जड़े हुए छारू पत्थरका है, जिसकी मेहरावीमे नीले 
साथुरूके अरबी अक्षर वेठा कर इबारत बनी हैँ । फाटकक्के ऊपर चासे कोनोपर दो मंजिले 
४ इुर्ज है। १९० बर्षले अधिक हुए कि बुज्ञोके ऊपरी भाग हट गए। 


(१४० ) सारतञ्नरसण-प्रथमखण्ड; दृशमअध्याय। , , 


पत्थरकी चौड़ी सड़क फाटकसे मकबरे तक गई है | करीव ५०० फीट हरुम्बे 


दी चौड़े चबूतरेके मध्यमें मकवरा खड़ा है, जि 'जिहें पल्यकी आ ग 
थी पगिल उजके मो यजटी है। हक ( कप छाढ पत्थरकी और उपरको 
५ (४ सू्व थे, इंसके स्मरणार्थ सकवरेके 
ऊपर १४ गशुम्बज बचे है | 
दि नीचेकी मंजिलके चारोंओर मेहरावदार दालान है। दक्षिण दरवाजा है। देवढ़ीकी मह- 
रावी छतमे सुनहरा और नीला रंग रेंगाहुआ है, जिसका एक हिस्सा मरस्मत किया गया है। 
वहांका अधिकारी मुसलमान देवढ़ीसे महरावदार कमरेसे सशालके साथ मुझको ले गया, जहाँ 
अंधेरेमे अकचरकी कवर है । भीतरकी दीचारे अब मैली हो गई है । चाएं सुक् उिलोकी कतर 
पर सुन्दर जरबी लेख है । दूसरी कंवर दिल्लीके पिछले बादशाह_ वहादुर शाहके चचाकी है। 
वाद उसके औरज्ञ जैवकी लड़की जेब उन्निसाकी कवरहे और दरवाजेके पूर्व आराम चानूकी कवर है| 
उस स्थानके ठीक ऊपर, जहां नीचे अधेरे कमरेंम अकवर गांडे गएथे चौथी मंजिलमे 
चमकीले उजले मार्बु्से वनीहुई उनकी नकली कवर है| कवर॒पर कई एक रंगके बहुमूल्य 
पत्थरोके टुकड़े जड़ कर फूल बूटे आदि बने है | कबरके पास ४ फीट ऊंचा उजछे मा्ुलका 
सुन्दर संभ है, जो एक समय सोनेंस छिपाहुआ था और उसपर कोहनूर हीरा जरा था । 
कवरके चारोंओर महरावी इमारत है, जिसके वाहरकी दीवारोकी साबुंछकी टटष्टियोंमे उत्तम 
जाढीदार काम हैं । 
बादशाह अकवर राव १६०५ ६० से आयरेसे सरा और यहां गाडा गया । 
क्रेछास-शहरसे ६ मील यमुनाफे तटपर केछास नाम्रक मनोहर स्थान वना हुआ है। 
बहां शिवसन्द्रि, बडे दालान, घाट, थुज, वाग इत्यादि वने है | स्थानके चारोओर झाड़ी, 
ज॑ंगछ और नाले उपस्थित हैं। मार्गम रइईसोके सुन्दर बाग है | श्रावण मासके अन्तमे जो 
सोमवार पड़ता है, उससे पहिलेके सोमवारके दिन 'केलासका मेला होता है। दूर दूरके मनुष्य 
भेलेकी शोभा देखने आते हैं और शिवका दरशेन करते हैं। न 
फतहपुर सिकरी-आयरेखे २९ मील, अहनेरा रेलवे स्टेशनल १५ मील ओर भरतपुरस 
११ मील फतहुपुर सिकरी है, जिसमें सन १८८१ की मलुप्य-गणनाके ससय ६२४३ मनुष्य 
थे | आगरेसे सायेदार अच्छी सड़क गई हे । 
नीची पहाड़ियोके खिलसिलेपर फतहपुर सिकरी हू । अकवरने गुजरातके फतहके स्मरणके 
सिमित्त सिकरी वस्तीके नासके पहिले फतहपुर जोड़दिया। यहांका काम अकवरके राज्यके 
समय जारंभ और समाप्त हुआ । 
आगरा नामक फाटकसे प्रवेश करनेपर एक पुरानी इसारतकी निशान्नी देख पड़ती है, 
जिसमें सौदागर रहते थ। सड़क होकर आगे जानेपर नौवतखाना मिलता है जिसपर अकबरके 
आनैपर बाजा वजता था। आगे वाएं तरफ खजानेकी इसारतकी निशानी देंख पड़ती है, 
जिसके सामने चौकोनी एक वडी इमारत है। जो टकसाल है । इसके ठीक आगे दीवान आम है । 
उत्तरस दक्षिण करीब ३२६६ फीड हस्बा और पूवंस पश्चिम १८१ फीट चौड़ा मेहराव 
दार. ओसारोसे घेरहुआ दीवान आस हैं. जिसके आग चाडा चरडा है । बादशाह अकवर 
प्रधान कमरेम बैठकर न्याय करते थे | 8 है 
सडक आंगनसे होकर दफ्तर खानेकों गई है, जो अब डॉक बंगलेके कासमभ आता है । 
पीछेसे सीढ़ियां छतको गई है, जहांसे फतहपुरं सिकरीका उत्तम इर्व दस्त आता हू । आगे 


ओर इतने 


आगरा--१८९१. (१४१ ) 


उत्तर रुखका अकवरका ख्वावागाह्‌ ( शयनका कमरा ) है | नीचे एक कमरा है। पश्चिम एक 
द्रवाजा है, जिससे दफ्तर खानेमे जाना होता था और इससे अफसर छोग और दूसरे छोग 
ख्वावगाहमे प्रवेश करसकते थे। उत्तरका स्थान स्वावमहरू बनता था। 

ऑगनके पूर्वोत्तर कोनेके णस तुर्को राचीका सकान है जिसको वहुत छोग सबसे दिल 
चस्प वतलाते है । यह अब १५ फीठ लम्बा और इतताही चौडा है । इसके प्रत्येक भुर्ता इच 
जगहोपर नकाशी हुई है । वरडेके सतून ओर छत्त बहुत उत्तम है। 

पश्चिम लडकियोका स्कूल सादी इमारत है । आगे एक ख़ुछाहुआ चोक है, जिसके 
पत्थर्के तख्तपर अकवरकी पचीसी है, जिसके पासही चौकके मध्यम अकवरका पत्थरकावैठक है। 

चौकके समीपही उत्तर दीवान खास है, जो बाहरी तरफसे दो मजिला जान पड़ता है, 
पर भीतर एक सजिला है। इससे वादआहके वठनेका उत्तम स्थान बना हैं। पूरे और पश्चिसकरे 
सकानोकी छतोपर चढनेके लिये सीढिया है। कई एक फीट पाश्चिम ३ कमरे है, जिनमे टट्टी- 
दार खिडकिया वी है। इसके बाद्‌ पाच संजिल वाला पचमहला मिलता है, जिसभे स्तमो 
का कतार ऊपर एफ दूसरेसे छोटा होता गया है प्रथम पाचो मजिलेकके वगलोमे पत्थरकी 
टट्टियां थीं, जो हालकी मरन्‍्मतके समय हटाकर उनकी जगह पत्थरके कैंगूँरे बनाये गए है । 
सबसे नीचेकी मजिलमे ५६ स्तम लगे है । 

पंचमहलेके दक्षिण थोड़ा पाश्विम अकवरकी एक सखी मिरियमका गह है, जो एक समय 
भीतर और बाहर सरबंत्र रंगाहुआ था । इसकी दीवारोमे बहुत जगह सोनेका मुल्म्मा किया 
हुआ था, इसलिये इसको सुनहरा मफान कहते थे । पश्चिसोत्तर मिरियमका वाग और पश्चि- 
मोत्तरके कोनेके सप्ाप उसका स्नानगृह था | पश्चिम वगछ नगीना वा जनाना ससजिद है। 
वागके दक्षिण अन्तमे एक छोटा ताछाव है । 

एक सडक पश्चिमोत्तर अर्थात्‌ फतहपुर सिकरीके उत्तर हाथी पोछ ( हाथी फाटक ) को 
गई है; जहां जीवित हार्थाके समान टूटेहुए २ बड़े हाथी दे, | वांए सगीन बुज है । नीचे 
पत्थरकी सडक वांए कारवान सरायकों गई है, जिसका चौंक २७२ फीट छ॒ूबा और २४६ 
फीट चौड़ा है। इसके चारे! तरफके सकानोसे सौदागर टिकते थे | पहिले दक्षिण और पूर्व 
वगलोके मकान तीच मंजिले थे | उत्तर अखीरके पास सरायके बाद गोछाकार ७० फीट 
ऊचा हिरन मीनार खड़ा है, जिसके ऊपरकी लाल्ठेनके प्रकाशसे वादशाह हारन आदि 
शिकारको मारते थे। 

हाथी पोछकी ओर लौटनेके समय सड़कके वांए पत्थरका एक उत्तम कुआ सिल्ता है, 
जिसके चारोंओर सीढियां और कमरे है। 

मिरियम्के बागके दृक्षिण-पत्चिम वीरवढूका 'महरू है, यह फतहपुर सिक्स सबसे 
उत्तम रहतेकी जगह है। उसको राजा वीरवलने अपती पुत्रीके लिये वनवाया जो ऊंचे चबूत्तरे 
पर लाल पत्थरका दो मंजिला बना है । इससे पंद्रह फीट छबे और इतने ही चौंडे ४ कमरे 
हैं। दरबाजेके दो पेशगाह जमीनकी सतहपर है। नीचेके महरूमे सीतरी और वाहरी नकाशीका 
बहुत काम है। राजा वीरवल अपनी वुद्धि और विद्याके लिये प्रसिद्ध था | उसने अकबरके 
नर्वान्त मतको अहण किया । बह उसका प्रिय मुसाहिब था, जो सन १५८६ ६० मे पेशावरके 
पूव(त्तर अपनी सेनाके सहित मारा गया | वीरवछके महलफे दक्षिण १०२ घोड़े और उतने 
ही ऊंद रहने योग्य अस्तवल् हैं । 


( १४४ ) सार्तश्रमर्ण-प्रथमखण्ड, दृशमभध्याय । 


हि अस्तवढ्ोसे लगा हुआ दफ्तरखानेके आगे पूर्वमुखका २३२ फीट रूम्घा और २१५ फौट 
'चोडा जोधवाईका महल है। पूर्वके अतिरिक्त आंगनके तीनों वगछोमें सायवानोंके साथ कमरे 
००240: कमरे दो मंजिले हैं। कोनोके पास कमरोंके ऊपर गुस्बज है। मिरियम 
श ख किएहुए एक छोटा कमरा हैं, जिसकी संपूर्ण दीवारोमे पत्थरके सुंदर 
जालीदार काम हैं | 
दफ्तरखानेके दृक्षिण-पश्चिम दरगाह और मसजिद्‌ है | पूर्व फाटक-वादशाही फाटक 
कहलाता है, जिससे चौकमे जाना होता है। दाहिने उजले मार्वुढक्षी जालीदार टट्टियोसे घेरा 
हुआ शेख सलीम चिस्तीकी दरगाह है | दरवाजेमे पीतल्का काम है । भीतरी इसारतमे 
केवढ४ फीट सावुरू लगा है। कबरकी चांदर्नीमें सीप जड़ी हुई है। कवरपर चिस्तीके मरनेकी 
ओर दस्गाहकी तय्यारीकी तारीख हैं, जो सन १५८० ६० के मुताबिक होती है। हिन्दू 
और मुसलमान दोनोंकी ख्रियां छडका पानेके लिये दरगाहमे आकर अरज करती है। चौकके 
उत्तर इसलछासखांका गुम्बजदार मकबरा है। यह चिस्तीका पोता और बंगालका गवर्नर था । 
पश्चिम करीब ७० फीट ऊंची खास मसजिद है ) कहा जाता हैं कि, यह मक्ेकी 
मसजिदकी नकलूकी वनी है। इसके भीतर ऊंचे“संभोंसे घेरेहुए ३ मोरव्बे कमरे है। उत्तर 
और दक्षिण अखीरके पास जनाने कमरे है । 
चौकके दृक्षिण १३० फीट ऊंचा, जो नीचेसे देखनेपर बहुत सुन्दर है, विजय फार्टक 
वा बुलंद दरवाजा है। इसके नाचेसे सिरेतक वाहर सीढियां है । भेहरावीके शिल्ालेखमें 
लिखा है कि, शाहनशाह ईश्वरका साया जलालुद्वीन महम्मद्‌ अकवर दृक्षिणकी वादशाहत 
और खानदेशको जीतकर अपने राज्यके ४६ वें वर्ष ( सन १६०१ ६० ) फतहपुर सिकरीमे 
आया और यहांसे आगरा गया । 
सीढ़ीके आंग कई एक खान घर हैं । दरगाहके उत्तर और ससाजिदके बाहर अकबरके 
प्रिय आबुल फजछ और फैजी दोनों भाइयोंके मकान हैं.। अब इनमे लड़कोके स्कूछ है। एके 
हिंदी और एड, दूसरेमें अंगरेजी और तीसरेमें फारसी और अरबी विद्या पढ़ाई जाती है। 
बुलंद दरवाजेके पश्चिम एक बड़ा कृप है, जिसमे छड़के और सयाने ३० फीटसे ८० 
फाट तक ऊंची दीवारोंसे कूदते है। त्ाराख २० रमजान को, जो चिस्तीके मरनेकी तिथि है, 
एक मेला आरस्भ होता है और आठ द्वितक रहता है ।- $ हि 
दफ्तरखानेके कुछ पूर्वोत्तर हकीसका सकान ओऔर एक बड़ा हम्मांस हे । हम्पामका 
दीवारों और भीतरकी छतमे गचका काम है। 
जान पड़ता हे कि पानीकी कर्मीके वायस फंतहपुर सिकरी उजड्गई | सन १८५० 
ई० तक यहां एक तहसीली थी | सन १८५७ ६० के बलवेके समय जुढाई और अकहपाः 
बीचमें मीमच और नसीराबादके वागी यहां दो वार रहे थे । 
आगरा जिला-पश्चिमोत्तर देशके आगरा डिवीजनमें ६ जिले है,-मैवपुरी, इटावा, एटा, 
फरुंखाबाद, मधुरा और आगरा । 
आगरा जिलेके उत्तर मथुरा और एटा जिले; पूर्व मैनपुरी और ईटावा 'जिलें; दक्षिण 
धौलपुर और ग्वालियर राज्य, और पश्चिम भरतपुर राज्य है। जिलेका क्षेत्रफल १८५० वर्गेमील है 
लेके करीब मध्यमें यमुनाके पश्चिम किनारे पर आगरा शहर है। जिलेके दृक्षिण- 
पश्चिमकी खा्मेसि बहुत पत्थर निकलता है। आगरेसे उसका असबाव बनाकर यमुना हार 


आगरा--१८९१ ( १४३ ) 


दूसरे दशोंम भेजा जाता है। आगरेसे सुन्दर सड़के मथुरा, अछीगढ, कानपुर, इटावा, ग्वा- 
लियर, करौली, फतहपुर-सिकरी और भरतपुरको गई है। आगरे जिलेमें-एक नहर है, जिसमे 
नाव चलती है। 
ग्रामीण छोग मद्ठीके मकानेोमे रहते हैं। जिलेके दक्षिण-पश्चिम भागमे पत्थरकी खानेके 
पास साधारण तरहसे पत्थरके मकान है। ग़रीबछोग भी नादुरुस्त पत्थरके झोपड़ोमे रहते है । 
इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय आगरा जिलेस ९९८३२८ मनुष्य थे अर्थात्‌ ५१७१९२ 
पुरुष और ४६११३६ स्ियां । निवासी हिंदू है। मनुष्य-संख्यामे दशवा भाग मुसलमान और 
१० हजारसे अधिक जैन है। सव जातियोस चमार अधिक है । इनके पश्चात्‌ त्राह्मण, राज- 
पृत, तब जाट, वनियां, काछी इत्यादि जातियोके क्रमसे नंबर है | आगरा जिलेम्ने 2 कसवे है। 
आगरा शहर ( जन-संख्या सन १८९१ से १६८६६२ फिरोजाबाद ( १५२७८ ), फतहपुर 
सिकरी और पिनाहट । 
बंदेश्वर-आगरा जहरसे ३५ सीछ दक्षिण-पूव आगरा जिलेस यमुनाके दहिने किनारे पर 
कार्तिक पूर्णमाकों वटेश्वरका प्रसिद्ध मेला होता है और दो सप्ताहके छगभग रहता है। भदावर 
के राजा वदनसिंहने वहा १०० से अधिक शिवमन्दिर वनवाए, तभीसे बहां मेला छाता है | 
"5 कार्तिक पूर्णिमाको यमुनामे स्लान और ट्वितीयाकों शिवका शझगार होता है। सेलेसे 
लगभग १७०००० मनुष्य, ४००० से७०००० तक घोड़े, लगभग ३००० ऊंट और १५००० 
दूसरे चौपाए आते हैं। घोड़े खासकर पजाव और अपर दो आवेसे छाए जाते हैं । 
इतिहास-छोदी खादान हिदुस्तानके मुसलूमानोका पहला खांदान हैं। उस खादानके 
लोग कभी कभी आगरेमे रहते थे | उससे पहले आगरा वियनाका एक जिला था | सिकंदर 
बिन बहलोल छोदी सन १५१७ $० मे आगरेसे मरा, परन्तु दिल्लीमे दफन किया गया | 
सिंकदर छोदीने सिक्कंदराके पास वारह॒दरी महू घनवाया, इसीसे उस शहरतल्वीका नाम 
सिकंद्रा पड़ा । छोदी खांदानके टीलेपर नए मकान बने है। छोग कहते है कि लोदियोके 
बादलगढ़ नामक महलरूकी वह जगह है। 
यमुनाके पूर्व किनारे ताजमहलके सामने वावरस्के वागका महछू था, उसके पास एक संस 
जिदमे लेख है, जिससे जान पडता है कि वावरके लड़के हुमायूने सत १५३० ३० भे उसको बनवाया | 
बारकके पास कसालखांके स्थानके पीछे २२० फीट घेरेका १६ पहलवाला एक कुँआ 
है, जिससेसे एकही समयसे ५२ आदसी पानी खीच सकते है | ऐसे का्मोंसे जान पड़ता हैं 
कि बाबर और हुमायूके समय आगरा गवर्नमेटका सदर स्थान था । यद्यपि हुमायू दूसरी वार 
हिंदुस्तान छौटनेके पश्चात्‌ दिल्लीमे रहता था, और उसी जगह मरा, शायद आगरा शहर तब 
यम॒नाके किनारे पर था। 
अकबरने आगरेका नाम अकवरावाद रक्खा था | उसने सन १०६६ ६० में आगरेका' 
किछा बनवाया और सन १५६८ ६० से फतहपुर सिकर्रासे आगरेसे आया । किलेकी दीवारे 
ओर पार्नाके फाटकके दक्षिणका सेगजीन, जो एक समय अकबरका दुबोर ग्रह था केबल 
यही चीजे अकबरकी बनवाई हुई है। अकवर सन १६५९५ मे आगेरे मे मरा । जहांगीरने संत 
१६१८ में आगरेको परित्याग किया और नहीं छोटा । शाह जहां सत १६१२ से १६३७ 
तक आगरेसे रहा। उसने मोती ससजिद जुमामसजिद और ताजसहलके आगेरेसे वनवाया । 
औरंगजेवने सन १६५८ ६० में शाहजहांका गदहीसे उत्तार दिया और उसको सात वर्ष 
राजकैदीके सम्तान आगरेसे रकखा । वह सर्वदाके लिये गवर्नमेटक्रे सदरको दिल्लीमें केगया। 


(१४४ ) भारतअ्रमण-प्रथंभखण्ड, दृशमभध्याय | 


हि भरतपुरके राजा सूर्य्यमते सन्‌ १७६० ई० से जाटोंकी सेनाके साथ आकर आपएरेको' 
लेलिया और इसकी बड़ी चुकसानीकी । सत्‌ १७७० सें महाराष्ट्रेने आगरेको लिया, परन्तु 
सन १७७४ मे निजाफखांने उनको निकार दिया । सत १७८४ से जब सहस्मद चेग 
आगरंका गवनर था, तव ग्वालियरके सहादजी सिंथियाने आगरे पर कठ्जा करडिया । 
सब १८०३ ३० की तारीख १७ वीं अकटूबरको अंगरेजोंने महाराष्ट्रोसे आगेरेको 
लोलिया । सन १८३५ ई० में पाश्चिमोत्तर देशकी गवर्नमेटका सदर झुकाम इछाहावादसे आगे 
आया, जो सन १८५८ की जनवरी तक रहा | 

सन १८५७४० की ३० वी मईको दो कम्पनी, जो आगरेसे खजाना ढानेंके लिये मधुरा 
भेजी गई थी, वागी होकर दिल्लौको चली । दूसरे दिन उनके साथियोके हथियार छेलिए गए। 
उनमेंसे बहुतेरे अपने घर चले गए | तारीख चौथीकी कोटा कंटिजेट बागी हुई, और नीम॑चके 
वागियोंसे मिलनेके लिये गई । आगरा छावरनासे २ मील उनका खीमा था | त्ञा० ५ थी 
जुलाईको अंगरेजी अफसरने ८१६ सिपाहियोके साथ उनपर आक्रमण किया ! लड़ाई 
आरम्भ हुई, संध्याके ४ वजे युद्धका सरंजाम चुकजानेसे अंगरेजी सेना पीछे हटी । बागि- 
योंने उनका पीछा किया | २० अंग्रेज मारे गए । छावनी जलाई गई। दफ्तर नाश दिया 
गया । वहां ६००० पुरुष स्री और वाढफ थे, जिनमें केवठ १५०० हिन्दू और मुसलमान 
किलेमे वद्‌ थे, उनमें यूरोपके कई प्रदेशोके कई आदमी शासि्थ । किंढा, अच्छी तरहसे 
हिफाजतमे रक्खा गया | अंगरेजी सेना ता० २० आगस्टको आगंरेसे चढी और १४ को 
अलीगढ़में बागियाकी परास्त कर उस जगहको ले लिया । तारीख ९ सितस्वरकोी पश्चिमोत्तर 
देशके लेफ्टिनिट गधर्नर मिप्टर कार्लाबिन मर गए । वागीछोग दिल्लीको चले, परन्तु सितस्वर 
में दिल्लाके दृूटसेपर वागियोंने मध्यभारतके वागियोके साथ तारीख ६ थी अक्टूवरको आगरेके 
विरुद्ध गमन किया, परन्तु उसी समय एक अंगरेजी पलटन आगेरेसे पहुँच गई, जिसको वागी 
लोग नहीं जानते थे । उन लोगोने आगरेपर आक्रमण किया, छैकिन भगाए गए। 


रेलवे-रेलव छाइन आगेरेसे ३ ओर गईं है । किलेके स्टेशनस श्रासिद्ध स्टेशनोंके 
फासिले नीचे हे- 


(१) पश्चिम ' बॉम्बे बड़ीदा और सेन्ट्रक १५१ जयपुर । 

इंडियन' रेलबे! फा राजपुताता १८६ फेरा जंकूशन । 
माल्या मच, जिसके तीसरे दर्जे अछनेरासे उत्तर थोड़ा पश्चिम 
का महसूल भ्रति मील २ पाई है । २३ मील मथुरा छावनी । 
मील प्रसिद्ध स्टेशन- मथुरा छावती स्टेशवसे 

२ आगरा छावनी | पूरे कुछ उत्तर २९ सील 

१७ अछेनरा जंकुशन। हाथरस जेकुशन, और उत्तर 
१७ भरततपूर | बुन्दावव शाखा लाइन पररे 
७५ हिल्डडन रोड । मील मधुरा शहरका स्टेशन 


(5 बुर चर े 
९५ बादीकुई जंकुशन । और ८ मील बृन्द्रावव है । 


मथुरा--१८९१, ( १४५) 


(२) पूर्व 'इर्ट इंडियन रेलबे, जिसके 
तीसरे दर्जका महसूल फी मील 
' पाइहे। 
मीछ प्रसिद्ध स्टेशन । 
१६ तुण्डडला जकूशन। 
तुण्डलासे पूर्व-दक्षिण । 
मील प्रसिद्ध स्टेशन । 
१० फिरोजाबाद । 
७५७ इटावा । 
१४३ कानपुर जंक़शन। 
१९० फतहपुर । 
२६३४ इलाहाबाद । 
२६७ नयनी जक॒शन । 
तुण्डलासे पश्रिमोत्तर 


भील-प्रसिद्ध स्टेशन । 

३० हाथरस जंकुृशन | 

४८ अलीगढ़ जकूहान | 

उण खुर्जना।..*: 

८४ बुलन्द्शहर रोड । 

९२ सिकन्द्राबाद । 

११४ गाजियाबाद जंकुशन । 
१२७ दिल्ली जरकुशन | 

(३ ) दक्षिण कुछ पूष इंडियन 
“ मिडलेड रेलवे 

मीलढू-पसिद्ध स्टेशन | 

३६ वौलपुर | 

७७ ग्वालियर । 

१२२ दतिया । 


१३७ झांसी जंकशन। 


ग्यारहवों अध्याय । 


++---७०+<>4>चेलत-+ 
मथुरा, वृन्दावन, नन्‍्दगांव, वरसाना, गोवद्धन, 
ओर गोकुछ । - 
संथुरा 


आगरेसे १७ मीरू पश्चिम अछनेरा जंक्शन स्टेशन है, जहांसे सीधे रास्तेसे १० मील 
और केरावडी और आगरा सडक होकर १९ मील फतहपुर सिकरी हूं । अछनेरासे २३ 
मोल उत्तर, कुछ पूर्व, मधुरासे छावनीका स्टेशन है | मथुरा आगरेसे रेलबे सड़कसे ४० मोल 
है, परन्तु सीधे रास्तेसे केवछ ३० मील है । हर 
मधुरा पश्चिमोत्तर प्रदेशके आगरा विभागमे जिलेका सदर स्थान यमुनाके दृहिने किनारे 
पर अर्थात्‌ पश्चिम एक छोटा जहर और प्रसिद्ध तीथ है | झहर १ र मीछ फैला है यह २७ 
अश ३० कछा १३ बिऊछा अक्षांग और ७७ अग ४३ कला ४५ विकला पूर्व देशा- 
न्तरमें स्थित है। 
इस सालकी जन-सस्याक॑ समय मथुराम ६११९५ मनुष्य 4, अथांतू ३३२८४ पुरुष 
ओर २७९११ त्ियां। जिनमे ४८७९५ हिन्दू, १०६२२ मुसलमान, ८०६ कृस्तान, ७२७ 
सिक्ख, २३४ जैन, और १ पारसी थे | मनुप्यसस्याके अनुसार यह भारतवपते ६० वां ऑर 
पश्चिमोत्तर देशमे १४ वा शहर है । न्‍ 
शहरसे प्रवेश करनेके समय हार्डिंग फाटक मिलता है । शहरमे प्रधान सड़के पत्थरसे 
१७० 


( १४६ ) भारतश्रमंण-प्रथम्तलवण्ड, एकादशभध्याय | 


पाटी हुईं है । बहुतेरे लंदिर और मकान॑ पत्थ॑रसे बने है | कई'एक मन्द्रोमे पत्थरी पर नकाशी 
का उत्तम कास हैं। प्रायः सच सकान पक्के और मुहेंरेदार हैं । 
सधुरामे वड़ी वड़ी दूकाने, छापेखाने, -कई स्कूछ, और सफ़ाखाने हैं । यहांके पेंडे प्रसिद्ध 
है, और सुखादु होते है । - 
* शहरके बाद १ # मीछ दक्षिण जेखाना और कलफ्टरका आफिस है। जेलखानिसे 
- थोड़ीही दूर पबुलिक गार्डन है 


कण 


मथुरा पेडे चावे हैं,.जो बड़े वबर और चतुर होते हे । इनका मुख्य काम्र दंड कुछ्ती 
करना, माँग पीचा और अच्छे पदार्थ भोजन कप्ना है । ये छोगु मोजनके सुखके समान 
दूसरा सुख नहीं समझते । यहांक़ी ख्त्रियां पंदेमे नहीं रहतीं । वे घांधरा और चेली पहिनकर * 
ऊपरसे चादर ओढ़ती है । 
अथुरका प्रधान भेत्य कार्तिक शुरू द्वितीयाकों होता है। कार्तिक श़कु अष्टमीकों योचा- 
रणका एक छोटा मेढा, दशभोको कसवधकी छीछा, और अक्षय नवसी तथा पअ्रवोधिनी एका 
दर्शीको परिक्रमा होती है | - 
अन्नकूट-मथुराका अन्नकूट प्रसिद्ध है । कार्तिक सुदी पडिवाके संब्रेरे मथुराके संद्रोंमे 
अन्नकूटके द्शनकी बड़ी भीड़ होती है । मंद्रिम नाचा प्रकारकी मिठाई, पकवान, कच्ची 
रसोई, व्यंजन, चटनी, आदि भोजनकी सामग्री जगमेहनमे प्रथक् प्रथ्॒कू पात्रों रखकर 
भगवानकों भोग छगाई जाती है। पश्चात्‌ यात्रीयण उप्तकी झांसी करते है और वहां पेसा 
शेजकी चढांते है | गोविद्दूवनी, विहारीजी, गोपीनाथ, मथुरुनाथ, श्रजगे।चिद और राधाकृ- 
प्णके मन्द्रिंसे करीब १०० पात्रोसे, गोवर्द्धधननाथऊे सन्द्रिमे २०० के छगभग पात्रेंमि और 
द्ारकाधीशके मनिदिरमे ३०० से अधिक पात्रोमे भोगकी सामग्री रहती है | जितने पात्र तितने 
प्रकारकी वस्तु नहीं होती । एक वस्तु दो चार पात्रोमिं भी रक्‍्खी जाती है। 
शहरके भीतरके देवमन्द्रि और स्थान-( १) यमुनाजी--विश्रामघाट पर एक छोटे 
मन्दिरमें यमुताजीकी सूर्ति है, जिसके चाएँ यमराज है | 
(२) गतश्रम नारायण-एक सन्दिरमें कृष्णके वाएं राधा ओर ब॒हिने कुष्जाकी भूत 
है । पन्दिर्के पास फूछोक्की क्‍्यारियां वनो हूँ | वर्तेम्ताव सन्द्रि सन १८०० ६० से वा । 
है है ०03 
(३ ) द्वारिक्राधीश-द्वारिकाधीशका सन्दिर मथुराके सव मन्दिरोंस विस्तार बड़ा 
है। मान्दरके घेरेकी रम्बाई करीब १८० फीट और चौड़ाई १९० फीट है। पूवके बड़ फाटक 
से सीढियो द्वारा मन्दिरके आंगन जाना होता है | बड़े चोगानके सध्यमे सन्दिर हं। जिसके 
आगे लम्बा चौड़ा स॒ब्द्र जगमोहन चना है। चौगानफे चगछों पर दोहरे तेहरे दो संजिय मकान 
है | जगमोहनसे द्वारिकाधीशकी मनोहर मूंतिका दुशन होता है, जिसके समीप कई इस 
देवमूतियां हू । वल्भ सत्रदायके रोलनुसार समय ससयपर सा रका कपाट खुलता है ह सा 
खुलने पर दर्गकोकों भीड़ होती है। भोग, राग, आरती। दशनकी बड़ी धूम रहते ्ै कक 
छगजानेके उपरांत प्रसाद बिकता है। उत्सवोकि दिनोंमें मन्द्िरकी बड़ी शोभा हँति| अर 
मन्दिरिको सधुराके धनी सेठ पारिखजीने वनवाया, जो ग्वालियर राज्यके 2 अ की 
असंख्य धन उपाजन किया था | जयपुरके सेठ मणिराससे परारखजीका बड़ा सिट । 


+ सान्द्र 
उसमे मणिरामके बड़े पत्र सेठ लक्ष्मीचरद्रकों गोंदलिया था | सन १८९५ इ5 से यह मान्द 
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चनकर तय्यार हुआ । पारिखर्जी वहभसंप्रदायक्ते शिष्य थे, इसलिये आरंभहीसे सन्द्रि वद़भ 
सप्रदाय वाछोके हाथमे है । मन्द्रिका खच संथुराके सेठ घरानेके जिस्मे था, क्योंकि सेठ 
. रब्मीचंद्र पारिखजीके दुत्तक पुत्र थे और पारिखजीकी संपत्तिके वही सालिक हुए थे | उस 
खचके लिये २७००० रुयये सालाना आमदनीव्ती जायदाद इस मन्द्स्के साथ ऊूगाई गई थी, 
वह सब सेठजीकी ओरसे सन्दिरके आचाय्य गोखासीजीको सोप दी गई । आज कल इसका 
प्रबष मेवाड़ कांकरीलीके गोखासी महाराज बालकृष्ण लालजीके हाथमे है | मन्दिस्के पासही 
पूर्व सडकके दूसरे वगरूपर मथुराक्रे सेठका दो मंजिला मझान है, जिसके दहिने अथातू उत्तर 
भरतपुरके सहाराजफा एक सकान है । 

(४ ) वाराहुजीका सन्दिर-द्वारिकाधीशके सन्दिस्के पीछेकी ओर वाराहजीका मरत्ि 
है, जिसकी परिक्रमा मन्दिस्के भौतरही है | वाराहजीके मुखपर पृथ्वरीका आकार वना है और 
आगेकी ओर गरुड़की मूर्ति है । 

(५) गोविंरदेवजीका सन्द्रि-वाराह-मन्दिरसे कुछ दर आगे जानेपर पत्थरसे वनाहुआ 
गोविद्देवजीका सुन्दर सन्द्रि मिलता है। आंगनके एक वगलपर उंत्चा मुडेरेदार सन्द्रि और 
तीन बगछॉपर दो संजिले सकान है । सन्द्रसि नक्राशीका उत्तम छाम है। मन्दिरिकी ओरसे 
सदावते लगा है । 

(६ ) विहारीजीका मन्दिर-यह सन्दिरि और इसके मकान गोविन्द्देवजीके मन्दिस्फे 
समान हैं। यहाँ सार्वुडकी दो वा तीन सुन्दर सूर्तियां हैं । गे 

(७ ) गोवर््धननाथका सन्दिर-यह दरिकाधीशऊे मन्दिरके बाद सथुराके संपूर्ण सन्दि- 
रॉसे अविऊ रुम्ता चौडा है | इसमे दो आंगन है, दोनोके वगछोपर दो सजिक्ते सकान बने 
है। सन्दिरकों एक गुजराती धनीने वनवाया । 

(८ ) गोपीनाथका मन्दिर-यह सन्द्रि गोविन्द्देवजीके मन्द्रि ओर विहारीजीके सन्दि- 
रफे समान सुन्दर और इन्ह्ींके नकणेका है । 

(९ ) सथुरानाथफा सन्द्रि-यह्‌ सन्द्रि छारिकाधीशक्े सन्दिरिसे दक्षिण सड़कके 
वगलरूपर है। यह भी गोविन्ददेवजीके सन्दिरिके नकशेक्ा है। 

( ९० ) दाझुजीका सन्दिर-प्रथुरानाथके मन्दिर्के सामते सड़कके दूसेरे घंगछ पर 
एक सन्दिरसे दाऊुजी ( बलदेवजी ) और उनकी स्त्री रेवतीकी मूर्ति है। 

( ११ ) ब्रजगोविन्द्का सन्दिर-( ११५) गोवद्धननाथका दूसरा मन्दिर-( है। 
रावाकृष्णका सन्दिर-ये त्तीनो सन्द्िर गोविन्द्देवजी और विहारीजीके मन्दिरोके ढांचे | 
अजगोविन्द्जीका मन्दिर सच्‌ १८६७ भे और राधाकृष्णज्ञीका १८७१ से वना | 

( १४ ) मगनी साता-पडकके वगलमे वहुत छोटे मन्दिरिसे सगनी साताकी मूर्ति है । 

सथुराकी परिक्रमामे देवसन्द्रि और स्वान-सथुरा नगर्के ५ कोसकी परिक्रमा विश्वाम, 
चाटसे आरम्भ होकर करीब ६ घंटेंमें फिर उसी जगह सम्राप्त होती ह। निम्नलिखित स्थान 
इस ऋमसे सिलते हैं। 

- (१) विश्रामघाट वा विश्वांतघाट-श्रीकृणचंद्धने क॑ंसफों सारकर यहां विश्राम फिया 
इसलिये इस घाटका नाम विश्रामघाठ हुआ। कार्तिक शुद्ध द्वितीयाके दिन इसी घाटपर यमुना 
ख़ानके निमित प्रतिवर्ष सारतके सत्र प्रदेशोंसे छाखो यात्री सधुरामें आये है । ययुताखानका 


१३ 
चेके हैं 


(१४८) भारतश्रमण-अथमखण्ड, एकाद्शअध्याय | 


भमाहाल्य सब स्थानोस मथुरा अधिक है । इस घाटपर ऊपरसे नीचे तक परत्थरकी सीहियां 
है आर ऊपर पत्थरका फरस हू। घाटपर ३ या ४ घंटे है, जिनमेसे एकको नैपालके महाराजने 
दिया था। यह प्रतिदिन संध्या समय यमुनाजीकी आरती होती है। घाटके निकट यमुनामें 
कहछुए बहुत है, जो आदमीसे नही डरते । 

(२) बलमद्रधाट । 

(३ ) योगधाट---यहां पीपलेश्वर महादेव है । 

६४ ) प्रयासधाट---यहाँ वेनीसाधवकी मूर्ति है। 

(७ ) रामवाट-यहां रामेश्वर महादेव है । 

( ६) ब्यामघाट-यहां कनखलरुक्षेत्र, तिदुकनामक तीथ, दाऊजीका मन्दिर और गोकुडी 
गोस्वामी गोपालछालजीका मकान है| 

(७ ) बेगालीघाट-बहां यमुनापर रेलबेका पुल, भरतयुरके महाराजका पंड़ाव अर्थात्‌ 
सकान, जिसमे क्रिशाए्पर छोग टिकते है और बाग, गोकुी गोस्वामीका बाग और मकान 
और एक राजाकी धर्मश्ाढ्वा है । 

( ८ )सूर््यघार-यहां सूर्य्यकी मूर्ति है। 

(९ ) प्रुवधाट-यहां पिडदान होता है। घाटके पास एक टीलेपर न्दिस्से भुतजी- 
को शुक्ल मूर्ति है । इसी स्थानपर उन्होंने तप किया था । 

(१० ) मोक्षतीय और सप्तऋषियोका टीला-मोक्षतीथंसे यमुताजी छुट जाती है 
दहिने घूमता होता है। यहां सप्त ऋषियोका टीला है, जहां सफेद मट्ठी मिलत्ती है, जिसको 
छोग यज्ञकी विभूति कहते है । टीलेपर साधुओका मठ है । पूर्वेकालमें सप्त ऋषियोने यहां 
तप किया था | 

(११ ) राजा चलिका टीला-इस टीलेमेसे काले ढेले निकलते है, जिसको छोग विभूएति 
कहते है | राजा बढिने यहां यज्ञ किया था। यहां एक कोठरीमें वामचजी, ग्ुक्राचाय्य और 
मोपालजीके सहित राजा बलिकी मूर्ति है, और दूसरी कोठरीमें खडाऊंपर चढ़ेहुए वाम 
हाथम दंड और दृहिनेम कमंडछ लियेहुए वासनजी खड़े है । बिके टीरेंस आगे जनिपर 
स्कूलसे आगे दाउनहाल मिलता हैं । 

( १२ ) रावणका टीका-कहने हैँ कि रावणने यहाँ तप किया था। 

( १३ ) कृष्ण और कुब्जा-रेडवे सड़कके पास छोटे टीलिपर एक भन्द्रिस कृष्ण आर 
कुष्जाकी घातुप्रतिमा ६ । 

( १४) रंगभूमि-यहां एक मन्दिरसे रंगेश्वर महादेव है। वड़े शिवाक्ेगर्क ऊपर महा 
देवका मुखसंडल धातुक्का बना है। एक टीलेपर राजा उम्रसेन, कंस, कृष्ण और बछरामका 
मूत्तियों है इससे आगे सप्तसमुद्र नामक कूप है। जिससे आगे सफाखाना और मुनसिर्की कचहरा 
मिलती है । थोड़ा आगे शहर छूट जाता हैं । बहुत आगे जानेपर रलेवैकी इन्द्रावन वाह 

आखा मिलती है । 
हु (१५ ) गेपालजीका मन्दिर--गोपालजीके मन्दिस्के पास राय हक 
बनवाया हुआ पत्थरका वड़ा सरोवर है। इससे आगे जानेपर दिल्लीवाली पकी हर के 

(१६ ) भूत्तेश्वर महादेव-सड़कके निकट एक मन्द्रकि एकही होजमे मंगढश् 

छँग और मार्बुलके भूतेश्वर शिवछिंग हैं । यहां बलभद्र-क्रुण्डनामक एक कुण्ड हैं । 


| 


सथुरा--१८९ १. ( १४९ ) 


( १७ ) पोतरा-कुण्ड-भूतेश्वरसे चहुत आगे जानेपर जन्म॒थूमिके पास पोत्तरा-कुण्ड 
-नामक पत्थरका उत्तम सरोवर मिलता है | क्ृप्णचन्द्रके जन्मके समयेफे पोतरा अथीव विछोना 
इसमे घोए गये, इससे इसका नाम पोतरा कुण्ड पड़ा ।इसकों ग्वालियरके महाराजने पत्थरसे 
वनवाया । इसके नीचे बहुत कोठरिया, तीच बगछोपर पत्थरकी सीढियां,एक ओर गौप।ट और 
ऊपर ऊंची दीवार है। सरोवस्के समीप एक कोठरीमे कृष्ण, वसुदेव और देवकीकी मूततेयां हैं । 

(१८ ) केशवदेवजीका सन्दिर-पोतरा-कुण्डके पास केशवर्देवका वह्य सन्दिर है । 
यहा कृष्णजीका जन्म हुआ था | यह स्थान बहुत पुराना और मथुराके सब देवस्थानोसें 
माननाय है । इस मन्द्रिमि कृष्ण आदिकी भूर्तिया है । मन्द्स्के पास क्रणकृप और ऋृष्ण- 
कृपसे भागे जानेपर कुछजाकूप सिलता है | 

( १९ ) महाविद्या देवीका मन्दिर-जन्मभूमिसे बहुत दृगर एक टीलेपर शिखरदार 
मन्दिरमे महाविद्या, महासाया और महामेधाकी मूर्तियां है । टीडेके एक ओरकी ५० सीढि- 
योसे सन्द्रिके पास जाकर दूसरी ओर २५ सीढियोसे उतरना होता है । दीलेके पास कुछ 
झाड़ियां और बहुत बन्दर है | 

(२० ) सरस्वती-कुण्ड-महाविद्यांके मन्दिस्से बहुत दूर-सरस्वती कुण्डनामक एक पक्ता 
सरोवर है, जिसके पास मन्दिर्से सरस्वतीकी धातुसूर्ति है। आगे जानपर कोटितीथ मिलता है । 

(२१ ) चंडी देवी-सरस्वती-कुण्डसे दूर एफ टीलेपर छोटे मन्दिर चंडीकी मूर्ति है। 
आगे जानेपर रेल्वेकी वृन्दावन शाखा, उससे आगे वृन्दावन जानेबाली पक्की सड़क सिछती है । 

२२ ) गोकर्णेश्वर महादेव-पक्की सडऊके पास एक छूवा टीछा है, जिसेके ऊपरके सन्दिस्में 
३ हाथ ऊचे, बहुत मोटे गोकर्णेश्वर महादेव बैठे है, जिसके पास गौतम ऋषिकी समाधि है । 

(२३ ) अवकऋषिका टाछा-गोकर्णेश्वरसे थोडी दूर अंवक्रपिका ऊचा ठटीला है, जिसपर 
अब महावीरकी मूर्ति है, इसके आगे सरस्वतती-संगम्त मिल्ता है । 

२४) दशाश्वमेघ घाट-एक ओर थोडा घाट वँधा हुआ है। वर्षाकारूस यमुना यह आती है। 

(२०) चक्रताथ-यहां आनिपर जहर और यमुना मिछु जाती है। घाट पत्थरस धना है। 

(२६ ) कृष्णणगा घाट-पत्थरका घाट बना है । पानी निकले हुए ३ पुस्ते हैं । ऊपर 
ऋष्णेश्वर महादेव और कालिद्रनाथ, और एक सन्द्रिसि दाऊजी और रेबतीकी मूर्तिया है | 

(२७ ) धारापतन घाट-पत्थरका घाठ बना हैं । 

( २८ ) सोमघाट-यहां सोमतीथ और पत्थरंक घाटके ऊपर सामिश्वर महादेव हू । 

( २९ ) कंसका किला-यह किछा अकवरके समयमे फिरसे वना । पृ्र और उत्तर कई 
पुस्ते और इंटोकी खड़ी दीवार है । पूवंकी दीवार करीच१२५ फीट लम्बी और ५० फीटसे कम 
ऊची है, और उत्तर अर्थात्‌ यमुनाकें ओरकी दीवार७५ फीट ऊची होगी । पूर्व बद किया हुआ 
एक फाटक और एफ गुफाका द्वार है। नेवके पास इंटोका एक पुराना कूपंह। पश्चिम और दक्षि- 
णक्की ओर दीवार नहीं है । दोनों तरफ यह्‌ किला टीढेके समान थोड़ा ऊंचांहे | ऊपर चढ़नेपर 
दो चार घरकी निशानी, जिनकी, छत फूटी हुई है, और छाऊ पत्थरके पाच सात पुरा सेहराव 
और पत्थर इंटोके वहुत टुकड़े वहां देख पड़ते है। हालमे पश्चिम ओर छोटे मन्दिर कालेश्वर 
महादेव आर काल्सैरवकी मूर्तियां स्थापित हुई है । क्िलेसे पूर्व एक स्कूल है । यमुनां नदी 
यहांसे पूर्व-दृक्षिणको फिरी है । 


(्‌ 8 )- भारतअ्रभ्ण-अथमखण्ड, एकादशभअध्याय | 


€ ३० ) वसुदे्‌वधाट-यह किलेके पास है। 
(३१ ) वैकुण्ठघाट-यह पत्थरका घाट है, जिसपर पानौमें निकट | 
र पारनामें निकले 
हुए पांच वा 
(३२ ) गौघाट । 


) असिकुण्डा-घाट-यह पत्थरका घाट है, जिसपर पार्नामें निकले हुए कई पुस्ते 
है| इस स्थानका वाराहक्षेत्र कहतें है । यहां एक मन्दिस्म वाराहजो और गणेग्जीको भूत 
और शिवताल कुण्ड है । असिकुण्डा घादस आगे जानेपर से०जीके मकानके पीछे जनाना वाट 
मिलता है, जिससे भागे विश्वाम घाट है। > 

सतीवुज-विश्रामघाटसे थोडा दक्षिण ५० फीट ऊँचा स बुर्न है, जिसको आवेरके 
राजा भस्मलको ली और भसगवानदासकी माताने सन १५७० ई० भें वनवाया | 
जामा मसाजद-यह शहरक भीतर हू । इसका आंगन सड़कसे १४ फीट ऊपर है । 
ससजिदके ५ मीनार १३२फीट ऊंचे है। फाटकके दोनो वगल्गोमे सन १६६०-९१ ६६१४० का 
पारसी लेख है ) 
कटरा-यह कशवदेवके सन्दिरके समीप सरायक्ते समाच एक घेरा है ८०४ फीट ढम्बे 
आर ६५३ प्लीट चौड़े चबूतरेपर छालपत्थरकी बड़ी ससजिद है। एक जगह नागरी अशक्षरस 
संचत्‌ १७१३-१७२० खुदाहुआ हे । 
कटरा टौलेमे बोद्ध निशानियां है। एक पत्थरपर शुप्त वंणके नियत करनेवाले श्रीगुप्तस 
समुद्रगुपर तक शुप्रकुछका वशावल्ी उढुखी हुईं है, और श्ाक्त्यकों प्रतिमाके चीचे संवत्‌ 
२८१ खुदाहुआ है | 
अजमंडल-मथुराके आसपास ८४ कोसका घेरा श्रजमण्डल कहछाता है । शजकी 
परिक्रमा भादों वद्दी ११ से आरंभ होती है। व्रजमें १९ घन, २४ उपवन, ५ पर्वत, ४ सरोबर 
११ कूप, ८४ कुण्ड, २ वाछ, २ राधाजीके स्थान, ७ चलदेवजी, ९ देवी और १० महादेव 
कहे जाते है, जिनमे बहुतेरे अब छुप होगए है । सावन मासमें अजके मल्दिरोमे झछनकी बड़ी 
तय्यारी होती है। उस समय कृष्ण आदि देवमूर्तियोके अपू्व श्गार और उत्सव देखनके लिये 
दुर दूरसे दशकगण आते है । और यहांके बहुतेरे पुरुष स्री छोटे बड़े सब अपने झूलनेके लिये 
वृक्षोस वा घरोमें गरम छूगाते है | त्रजके फाग भी विख्यात है ।, छोग वरसानेम धूमधामसे 
फाग खेलने जाते हे । 
इस देशके सर्व साधारणमें सल्लाह्‌ धीमर आदि नीच जातियोंके अतिरिक्त हिन्दूसात्र 
मद्य साँस नही खाते | काठी और चेडीके स्थानों भी जीव बलिदान नही होता। मिठाई, दूध 
आदि पवित्र वस्तओंसे इनकी पूजा होती है । धोबी चेछोपर कपड़े छादते है | गदहे लादुनेका 
काम कुम्हारका है | 
यहांकी भाषा भारतके सब खंडोंकी भापाओंसे अधिक सीठी है। यशाके ढोग प्रायःशमीछ 
मूमिको १ ८ कोस कहतेह। पुराणमें चार हाथका धलुष और एक सहख धलुषका कोस छिखांद | 
इस देशका कोस इसी प्रमाणकाहै | एक एकेपर एकेवांलेके अतिरिक्त ४ आदमी चढ़ते है। पुरी 
, सस्ती बिकती है | फरांस।करीछ, बबूल, इसी और पीपछके वहुत पेड़ हैं। बदर बहुत रहते है । 
मधरा जिला-आगरा डिवीजनके ,पश्चिमोत्तर मथुरा जिला हैं । इसके उत्तर पजाबइम 


सथुरा--१८५९१. (१०५१) 


गुरगाव जिला और पश्चिमोत्त सम अलीगढ़ जिला, पूर्व अडीगढ और एटा जिछ, दक्षिण आगरा 
जिला और पश्चिम भरतपूर राज्य और पजाबका गुरगाव जिला है-। जिलेका क्षेत्रफल १४५२ 
बगेमौल है। सथुरा जिछा यमुनाके दोनो ओर हैं । दृक्षिण-पत्चिम कोनमे पहाडियां हैं, 
जिनमेसे कोई २०० फीटसे अविक ऊची नही है । जिलेकी साधारण डउचाई समुद्रंक जलसे 
६२० फीटसे ५६६ फीट तक है । जिलेके आधे पूर्वी भागमे माठ, महावत्त और सेदाबाद 
तहसीलियां और पश्चिमी भागमे, जिसमें यमुुता है, कोसी, छाता और मथुरा तहसीलियां है । 
हालके समय तक संपूर्ण मधुरा जिलेमे जगछ और घास लग हुए थे | बहुतेरे याव अबतक 
उपवन और कुजोसे घरेहुए है। सन १८३७-३८ ६० के अकालमे सड़कोंके वननेसे देशके 
बहुतेरे बड़े हिस्से अब साफ होगए है । जिलेके प्राय, संपूर्ण जगलमे जछावन योग्य छकडी है । 
जिलेके क्षुत्रफलके वीसेत्र भागम अब उपवन है । जिलेकी पश्चिमी सीमाके भीतर बरसाने और 
ननन्‍्दगांवके पास पत्थरकी खातियां है, जहासे पत्थर पुठ और नहराके कामके लिये जाता हे। 

औसत ५० फीट जप्तीनमे नीचे पानी हू । जिलेके पश्चिमोच्तरम किसी किसी जगहमे 
५० फीटसे 5२ फीट तक नीचे पानी है। कूप वनानेंभ अधिक खच पडता है । आगरा नहस्से 
पानीकी सिचाई होती है । जिलेकी प्रधान फसिल तम्बाकू, झख, चना, कपास, वाजरा, 
ज्वार और गेहूं है। | 

इस वरपकी सनुप्यगणनाके समय मथुरा जिलेमे ७१२१२९ मनुष्य थे अथीत्‌ ३८२७७७ 
: पुरुष और ३३०३५२ स््रिया। निवासी हिन्दू है । संपूर्ण मनुष्य सख्यामे छगसग १६०० जैन 
और वारहव भाग मुसलमान है । त्राह्मण, जाट और चमार तीन जातियां बहुत हैं । इनके 
पश्चात्‌ राजपुत ओर बनियोके नवर है । 

मथुरा जिलेके छाता तहसीछीसे तरीढी एक बस्ती है, जिसमे प्रतिप्प्ताह बाजार 
लगता है और राधागोविदका वडा मन्दिर है | वह्य कार्तिक पूर्णिमाकों मछा होता है । -मधुरा 
जिलेसे ७ कसबे है | मधुरा ( जन-सख्या सन १८९१ मे ६११५५ ), वृन्दावन ( जन-संख्या 
३१६११ ), फीसी, महावन, कुरसंदा, छाता और शरीर । 
-. सक्षिप्त म्राचीन कथा-वाल्मीकि रामायण-( उत्तरकाड, ७३ वां सर्ग ) एक दिन यमु- 
नातीर-निवासी ऋषिगण रामचन्द्रकी संभामे आए। (७४ सर्य ) भागव सुनि कहने लगे 
कि, है राजन्‌ | सतयुगम मधु नामर देतल्य बडा वीयबान और धर्मनिष्ठ था । भगवान्‌ रुद्रने 
अपने शूलोमेंसे एक झल उत्पन्न कर उसको दिया और कहा कि जबतक तुम देवताओं 
आर विम्नोसे वेर न करोगे, तबतक यह तुम्होरे पास रहेंगा । जो तुमसे संग्राम करनेको 
उद्यत होगा, उसको यह भस्म कर फिर तुम्हारे हाथमे चढा आवेगा। तुम्हारे बंशमे एक 
तुम्हारे पुञ्रके लिये यह शछ रहेगा । जब तक यह्‌ उसके हाथमे रहेगा, तब तक बह सब 
प्राणियोसे अवध्य होगा | ऐसा बर पाकर सधुन अपना ग्रृह वनवाया । मधघुका पुत्र रूवण 
हुआ, जो लड़फपनसे पापकर्मही करता आया । मधु देत्य अपने पुत्रका दुराचार देंख शोकको 
भाप्त हो इस छोकको छोड समुद्रम घुसगया, परंतु अपने पुत्र॒कों श देकर वरका सब दृत्तात 
सुना दिया था। है रामचन्द्र ' अब लबर्ण अपने दुराचारसे तीनो छोकोको विशेषकर तप- 
स्वियोक्ो संताप दे रहा है । ( ७५ सगे ) वह श्राणीसात्रको और विशेष कर तपस्वियोको 
खाता ह। उसका निवास मधुबनमे है | - 


६ १०२) भारतश्रमण-प्रधमखण्ड, एकाद्शअध्याय । 


रामचन्द्रने यह बृत्तांत सुन लवणके वधकी ग्रतिज्ञाबी -- और ऋ 
बत्पर देख उनसे कहा - कि, मे मधुके नगरका राजा 
नाके तीर नगर और सुन्दर देशोकों बसाओ | ( 
अभिषेक हुआ। 


| -। ओर झजुष्नकों युद्धयात्रासे 
तुमको वनाऊंगा, तुम्र वहां जाकर यमु- 
७# सग ) रामच्‌न्द्रकी आज्ञासे शरुध्मका 


« (७८ सगे ) शब्रुध्न सनाकी यात्रा करवा कर एक मास अयोध्या रहे, तदनंत्तर वह 
अकेले चे। शन्नुध्मने बीचमे दो रात्रि टिककर तीसरे दिच वाल्सीकिके आश्रममें निवास 
किया। (७९ सर्ग ) उसी रात्रिम सीताके दो पुत्र उत्पन्न हुए । शदुष्त श्रतःकाछ पश्चिमा- 


मिमुख चलछ निकले,और सप्तराज्रि मागमे निवास कर थमुनाके तीर पहुंच मुनियोके आश्रमममे टिके। 


र (८१ सर्ग ) प्रात:काछ होनेपर रूवण राक्षस अपने आहारके लिये नगरसे वाहर निकला 
अेतलर्ण अटल पधुता॥ 88 हाथमें धनुप ले मधुपुरके फाटकपर जाकर खड़े हो गए । मध्याह 
काठसें लत्रण आ पहुंचा और शब्न्नसे चोछा किलुम मुहूर्तमात्र छहरो,मै अपना शख छाता हूं । 
शब्ुज्नने कहा जो गन्रुज़ो अवकाश देते है, वे मंदचुद्धिहे । (८२ सगे ) तब छूवण क्रोध कर 
शन्नन्नसे लड़ने छगा और अंत शन्र॒प्नके वाणसे मारागया। उसी क्षण छब॒णका शूछ जिवके 

, प्स चला गया | हे 

(८३ सर्ग ) शत्रुन्न अपनी सेनाको, जिनको दूर छोड़ दिया था; वहां छे आए। उन्होने 
सावन मासमें उप्त पुरीके वसानेक्रा काम आरंभ किया । १२ वे वर्षमें अच्छी भांतिसे यमुनाके 
चीरपर अद्धंचन्द्राकार पुरी बसगई । जिस भवनतको लवणने श्वेत रँगसे रंगा था, उसको शत्रु 
जन अनेक रंगोसे रैंगवा दिया। _ ु 

( १११ से ) रामचन्ट्रकी परमधास यात्राके समय उनकी आज्ञासें दूत मधुरानगरीकों 
( जिसको मथुरा कहते है) चला और मार्गेसे फिसी स्थानपर व टिक कर तौन - रात्रि दिनमें 
उस नगरीमे जा पहुंचा । उसने रामचन्द्रके स्वर्ग जानेके लिये उद्योग करनेका इत्तांत शत्रुघ्नसे 
कह सुनाया । शज्रुन्नने अपने पुत्र सुवाहुकी मथुरासे और शन्त॒ुधातीको वेद्श चगरसे स्थापित 
करके सेना और धनकों दो विभाग करके दोनोकीा बांठ दिया और अश्रोध्यामें आकर रामच- 

: ज्द्रका दर्शन किया | ( १५२ सर्ग ) रामचन्द्रनें भरत और अनुन्नके सहित सभरीर पेप्णव 

सेजमें प्रवेश किया । 

देवाभागवत-( चौथा स्कन्घध-२० वां अध्याय ) यमुना नदीके फिनारिपर मधुवनमें मधु 
देत्यका पुत्र छूवण रहता था । शझ्रुन्ननीने उसको मारकर वहाँ सधुरानामक पुरी बसाई, ओर 
पीछे वहांका राज्य अपने पुत्रोंकी देकर आप निज धामकों: चंठे गए। जब सूस्य बेशका वाश ., 
हुआ, तब उस पुरीके राजा यदुवेशी हुए, जिनमे शरसेनऊा पुत्र वसुदेव था। 

विष्णुपुराण-( पहिला अंश, १२ वां अध्याय ) जिस वनमे मधु दैत्य रहता था, उस 
घनका नाम मधुतन हुआ। मसधुके पुत्रका नास रत्रण था, जिसको शल्न॒प्तजीने मार कर उसी 
वनमे मथुरा नाम पुरी बसाई । गज 

बाराहपुराण-( १४६ वां अध्याय ) सूथ्येकी पुत्री यमुना मुक्ति देनेवाली है। मशुरास 
विश्ांति नामक तीर्थ तीनो छोकमें प्रसिद्ध है ( देखो पारेकरमाका तंवर १) सब तीथ्के लाने 
जो फल है, वह क्ृष्णजी की गतश्रम मूर्तिके दशनमाज्रसे दवाता है ( देखे शहरक भीतरक 
मन्द्रोंका (नंबर २) प्रयाग तीर्थम स्लान करनेसे विष्णुलोक मिलता है (परिक्रमाका चं० ४ ). 


सथुरा--१८५९१, (१५३ ) - 


ऊनखल तीर्थके स्लानसे सघर्गलोक और (तिदुक तीर्थके स्ानसे विष्णुलोेक मिलता है । यहा 
तिदुक नामक नापित मरकर ब्राह्मण हुआ और विप्णुकोकमे गया, इसलिये इस स्थानका 
तिंदुक नाम पडा (नं० ६ ) सूर््यतीथमे राजा वलिने सूर्येकी आराधना की और सूस्येसे 
एक सणि पाया । इस तीथ्थमे ्लानका बड़ा माहात्य है ( नं० ८ )१ जहा शअ््रजीने तप 
किया था, वह प्रव तीथ है, वहां स्लान और पिडदानका वा माहात्म्य है (न० ९)। 
ऋषिदीर्थ प्रवतीर्थके दक्षिण हु, जिसमे ख्लानका बड़ा साहातत्य हू । सोक्षतीय ऋषितीथफे 
दक्षिण है, जिसमे स्ञाव करनेसे मोक्ष होता है- ( नं? १० ) । "सोक्षत्रीयंम कोदितीय हे, 
जिसके स्नानसे त्रह्मडोक मिलता हे । और कोंटितीथके सप्तीप, वायुताथ है यहा पिडदानक्ा 
बडा फल है । ज्येष्ठ मासमें यहां पिडदान करनेस गयाके समान पितरोकी दृप्ति होती है । 
. इस भ्रकार वाराहजीने १४ तीर्थोका वणन किया । 

( १४७वां अध्याय ) सथुराभे १४ वनह। पहला मधुवन,जहा भाट्र शुकृ११ के स्वानका 
माहात्म्य है । दूसरा तारूबन, जहां घेनुकासुर सार! गया । ३ रा कुसुद्बन-भाद्र झुक ११ को 
इस स्थानके दशेनसे मनुष्य रुद्रछोकको जाता है | ४ था वहुछावन-इसके दशेनसे अग्निलोक 
मिलता है | ० वां काम्यकवन-इससें विमलकुण्ड तीथ हैं | 5 वा ( यमुनाके पार ) भद्र 
वन-इसके दर्णनसे नागछोक मिढ॒ता हू । ७ वा खद्रिवन-जिसके दरशीनसे विष्णुलोक 
मिलता है । ८ वां सहावन-इसके दु्शनसे इद्रलोक सिलता हू। ९ वां लोहजधवन यह 
सब्र पापोके हरतेबाछा है। १० वां चिस्ववन-इसके दर्शनसे ब्रह्मगेक मिलता है। ११ वां 
भाडीरवन-यहां वासुदेवजीके दर्शव करनेसे गर्भवास नहीं होता। १२ वा वृर्दावन-यह 
विष्णुक्ना सदा प्यारा है | 

(१४८ वां अध्याय ) धारापतन तीर्थम गरीर छोडनेसे स्वर्ये मिलता है. ( परिकमा- 
० २७ ) थमुनेश्वस्के दृशन करनेसे और वहां शरीर छोड़नेस विष्णुलोक मिलता है। 
नागतीरथंके स्ानसे स्वगेलोक, और वहां प्राण त्यागनेसे विप्णुलोक मिलता है | कंठाभरण 
तीथमे स्ान करनेसे सूर्यकोक मिलता है | उसी भूमि त्रह्मोक नामक तीथ है, जिसके स्लानसे 
विप्णुछोक मिरुता है। सोमतीथ यमुवाके मध्यसे है, वहाँ सोमको विप्णुका दशन हुआ था । 
# न०२८ ) सरस्वतीपतन क्षेत्रके जलस्पशसे सखे भी योगीराज होजाता है । (न०२०) दुशा- 
श्रम्ेध वीथेके स्लानसे अश्वमेघका फल होता है (६० २४ )। मथुराके पश्चिम शह्मयाका निर्माण 
कियाहुआ मानसतीथ है, जिसके ख्ोॉनसे चिप्णुद्ोफ सिलता है । उसीके समीप विश्नवराज 
तीथ हैं, जिसके स्नानसे ब्रिन्न नहीं होंता। कोटितीयके स्नानसे कोटि ग्रोदमानफा फल होता 
है( च० २० ) | कोटितीथंसे आध कोसपर भिवक्षेत्र हैं, जहां बैठकर शिवजी मथराकी 
रक्षा करते है। वहां स्नानकर शिवके दशन करनेसे सथरामंडठके सच तीथॉका फछ 
होता है ( न॑ं० १६ )। 

( १५१ वां अध्याय ) मैधुरासे जाकर यमुनामे स्तान करके गोविदंदबजीकी पूजा 
ऋरनेसे पितराकी उत्तम गति होती है । मशु एके पश्चिम आधे योजनपर घेनुकासुरकी भूमियें 
तालबन तीर्थ है । मधुराकी पश्चिम दिशामे आधे येजनपर सूर्यतीर्थ है । 

( १५२ वां अध्याय ) सधुरामंडछुका प्रमाण २० योजन है । प्रथ्वीम जितमे तीथे 
आओ पुण्यभूमि है, वे हरिशयनके सम्रय सथुरामडलमे आते है । जो समुप्य मधुरास जाकर _ 
ऋशा 


ही हि 


बका दुशेत और यमुनासे स्तान करता है वह अवधच्य विप्णुलोकस जाता हैं । कार्विक 


+्त 


( १०४ ) सारतम्रमण-अ्यसखसण्ड, एकादश 


अध्याय ! 
मासकी झुद्ठा अष्टम्ीफों चसुनासें स्नानकर लोसीको सथराक्षी प्रदक्षिया करनेसे च्च्स 
गति मिलती है । पल 


१०४ वां अध्याय ) सम परिक्रमा ऋतिक शाझ्ड 
है लिप ये ) मथुराकी परिक्रमा का्तिक्त झुछ्ठ ८ स इस ऋमसे 


विश्वांतितीथसें स्नाव, तव दक्षिण कोटितीर्थमें स्वानकर-हनुमरावजी, पद्चनास, बठसरी 


कंसचासाचका देवी, ऑमसेनी देवी, चाचिका देवी आदिऊा दर्शन ऋेरे | फिर पा 
दुझनकर, वरह्मत जाकर भूततेश्वर महादेवका दुश्न करें, ( चें० १५) तव सयुराक्षी परिक्रमा 
- सकल होती हू। आते कृष्ण करके पुजित कुब्जीफझा, और वामती दो आाह्मपिशेंक्ते दुन करे | 
उसस जाग गरतश्वर शित्र हू जागे सहाविद्यश्वरी दवी है. जिससे ऋनवष्णकी रक्षाकों थी ( नं: 
१९ )। जाते गोकणेश्वर छुण्डस स्तान करके शिवजीका दशत करें (चें० २० ) | फिर सरखत्ती 
नहा स्वाव त्पण करे ( में? २० )। विप्नराज्ञ गणेशक्ा दर्शन करके यस॒नामें आकर स्वात्त 
करें, आर सर्विश्वर दीथमें र्वाचकर सोमेश्वरका दणत ऋरे (ने आगे। सरसती संगत 
तोथमें स्वान करे ! वहांसे चछ घंटामरण तीर्थ, यरुडके सब दीथे, घ्यरा छोपक तौीथे, वेहुण्ठ 
दार्थ ( न॑० ३१ ), खंड वेलकक तीर्थ, संदाकिनी-संय्मत तीर्थ, जसिकुण्ड दी ( लं> २३), 
गोषीतीर्य, मुक्तिकेशबव तीथ और वेलक्ष-यरुढ तीर, इन तीथेंसें ऋमसे स्वान, वर्षण द्धाल, 
आदि करके जविसुक्तेशकी जो सप्त ऋषियों करके स्थापित हूं, प्राथना कर विश्रंति तीयमें 
स्नान तपणकर गतश्नस भगवान्‌ ( देखो शहरके सन्दिरोका (सं० ६) और सुमेगढछा देवीका 


द्णन कर सिज थात्रा सफलकी आाथता करे । ; 


कर, न 


( १०७ वां अध्याय ) सथुरामण्डरुका प्रमाण २० योजन है । इस मंडछकोा कनलकाः: 
ज्वरूप जानना चाहिये जिसके का्गिकरा खानमें केशव भगवान्‌ (ने० १८ ) स्थिदह । सथुफ 
रूपी कमलके पश्चिम दर्से ग्ोचझन निवासी भगवान्‌ (चे० ७); उत्तर दलसे ओऔीवोवित्ड 
भगवान्‌ ( ने० ५ ), पूर्व दल्मे विश्वांति लासक ईश्वर ओर दक्षिण दिद्ाके दुल्में झुककर भगवान 
( शहरके मन्दिरका सले० ४ ) है । 

कपिछ ऋषिने अपने तपक्ने प्रभावसे बाराहजीकी सू्चिका निर्मोण किया | कपिछलीसे 
इब्ने इसको लिया । इन्द्रपुरीसे रावण रंकाकों के गण। रामचन्द्र राचणका जातदपर कापछ 
नाराहका लत्तास अयाध्याम ढाय । झाजुन्नत लब॒णासुरक बंद करनपर उस मोतद अयाव्यप्स 
ल्यकर मथुरासे दक्षिण द्शामें स्थापित किया । 

( १६० वां अध्याय ) वाराहजीने कह्य, हम मथुराम ४ सूचि हकिर सदा सिवास करते 
हैं। १ वाराह (सं० ४), र नारायण ३ वासन ( ने० ११ ), जोर ४ वरूमढ़ | जी सहुष्य 
असिक॒ुण्ड ( चं० ३३ ) में समान करके चारो सू्तियोंका दशन करता हैं, वह चारा सउुझ् सहित 
पृथ्वी-परिक्रमाका फल पाता है। - | 


( १६२ था जव्याय ) मथुरापुरीका प्रमाण चारो दिद्याओमें बीस बाजन दे। से. चाय 


2 


हि 


प्रधान विश्वांति तप है। मथुराक्े क्षेत्रणार् सूतपति सहादेव ( नं० $ ६ ) हैं; जिनके सह 
दर्शन करनेस तीव यात्राका फल निष्कछ होता है । हि 
(१७० वां अध्याय ) मधुरामे विश्वािताथ (नं६ १); सस्ती समस (चं० ३ ही 
-असिकुण्ड ( ने 3३ ), कार्लजर जंरि छणागया ६ न २६ ), इस पाँचों तोथास रू 


मथुरा--१८९ १. ( १५५ ) 


करनेसे मनुप्यको केसा ही पाप हो, निवृत्त हो जाता है । मथुराके सब तीथेसि इनका 
भपिक माहात्य-है । ह - 

( १७१ वां अध्याय ) कृष्णका पुत्र सांच कृष्ण गैगापर सूस्यकी आराधना करके 
कुपरोगसे मुक्त हुआ । एक समय नारदजी द्वारका आकर छृष्णसे बोले कि सांबके सुन्दर 
रूपसे आपके अत पुरको खियां मोहित हो रही है, इससे आपकी विमछ कीतिसे कछक लगता 
है। यह सुन कृषण्णले १६ सहख्र॒ रानियोकों चुलाकर उनके मव्यम सांचकों वेठाया | उस समय 
सांचका मनोहर रूप देख सब ख्रिया मोहवण कामसे विहल हो गई । तब छृप्णने सावसे 
कहा है दु्ट ! तू आजसे कुरूप होजा | तब साथ कुछरोगसे युक्त होगया | सांब चारदके उप- 
देशसे मधुराके बटसूर्य्य नामक स्थानम जाकर ऋृष्णगगामे त्वान कर सूर्य्यक्षी आराधना करने 
लगा । थोडेह्दी दिनोमे कृष्णगंगाके तटपर सूर्य भगवानते प्रगट हो अपने हावसे सांवका शरीर 
एण्श किया, उसी समय सांब दिव्य झरीर होगया ।_ 

गरुडपुराण-( प्रतकत्प-२७ वां अध्याय ) अयोब्या, सथुरा, माया, काशी, दाचो- 
अवीतका और ह्ारिका ये साते पुरी मोक्ष देनेवाली है । 

पद्मपुराण-( पाताकूखड-६५९ वां अध्याय ) मथुरा देश, जिसका नाम मधुवन हे, 
बिण्णुको अधिक भिय है | साथुर संडड सहस्द्छ कमलके आकारका है। इस देशमे १९ वन्त 
प्रधान है। भद्गरवच, अविन, छोहवन, भांडीरवन, महावन, तालूवन, खद्रिवन, वकुलवन, कुमुद, 
बन, कास्यवन, मधुवन और वृन्दावन | उनमे ७ यमुनाजीके पश्चिम तटपर और ५ पूर्ष ओर 
है। उनमे भी ३ बन अत्यन्त उत्तम है। गोकुछमे महाचन, सथुराम सघवन और वृन्दावन इन 
बारहोकोी छोड़कर ओर भी बहुत उपवन हे | 

(७३ वा अध्याय ) भगवानने कहा, सथुराबासी नीच छोग भी देवताओसे धन्य है। 
भूतश्लर देव हमारे प्रिय हैं । 

(९१वां अध्याय ) कापिक सासमें तुछाके सूर्य्मे मथुरापरीका यसुना स्लान 
मुक्तिदायक होता है । 

श्रीसद्भागवत-( चोथा स्क्रस्घ-८ वा अव्याय ) प्रवजी नारदको आज्ञानुसार मथुरामे 
आकर एगांत चित्त हो भगवानका व्यान करने ठगे । जब उनके तपसे संपूर्ण विश्वका श्वास 
रुफ़ गया, तब सगवानने मधुवन (च० ९ ) से आकर त्रुवकों वरदान दिया कि तुमको अटछ 
प्रवस्थान मिलेगा । श्वुव भगवानकी आज्ञासे अपने घर गए । 

(९ वां स्कन्ध-४ वा अध्याय ) भगवान वासुंद्वने राजा अबरीपके भाक्तिभावसे प्रसन्न 
हो, उसको सुदररान चक्र दे दिया था। राजाने एक वर्षतक अखंड एकादशी ब्रत करनेका 
सकतप किया और त्रतके अतम कारतिक महीनमे मथुरापुरीम जाकर ब्रतकिया | बह आ्राह्मणोकी 
भोजन कराकर त्रत पारण करनेको तत्पर हुआ, उसी समयमे दुर्वासा क्रो आए और भोजन 


करना स्वीकार करके नित्य कर्म करने का यमुना तटपर गए। जब ऋषिके आनेमें विलंच हुआ, 
द्ादशीका केवल अद्ध मुह्ृत शेप रहगया तब राजाने ब्राह्मणोंकी आज्ञासे चरणाम्रत पीकर 
त्रत समाप्त किया | ऋषिने वहा आनेपर जब ध्यान करके राजाके आचरणको जान छिया 
तब क्रोध कर सस्तकसे एक जटा उखाड एक कृत्या बनाई | चह सड़ग हाथमे ले राजाकी 
ओर दाडी विण्णुकी आज्ञासे चक्र अपने तेजसे कृत्याकों भस्म करने छगा । जब दुवासा 


६ १५६ ) भारतश्रमण-त्रथमखण्ड, एकाद्शअध्याय | 


ऋषिने देखा कि चक्र हसारीही ओर चलो. आता है; तब वह सत्र दिशाओमरे भागने रंगे | 
जहां बह जाते थे, चक्र भी उनके पीछे लगा चला जाता था। (५ वां अध्याथ ) बिष्णु भग- 
वानकी आज्ञासे दुंवोसा ऋषि राजा अंबरीषके पास गए-। जब राजाने चक्रकी स्तुति की, तब 
सुदशन चक्र शांत होगया (नं० २३ ) | 

शिवपुराण-( ८ वां खेड-१ १ वां अध्याय ) सथुरामे रगेश्वर शिवालिग है (देखो चे०१४) 
( ११ वां खण्ड-१८ वां अध्याय.) सूर्यक्री संज्ञा नाम्री खीसे श्राइदेव और थम दो पुत्र 
और यमुना नामक' कन्या उपजी। संज्ञाकी छायासे सावर्णमतु और शनिश्वर दो पुत्र और 
तपती नामक कन्या हुई । “ 


भविष्यपुराण--( पूर्वा्/-४२ का अध्याय ) सूस्थेकी पत्नी सेकज्ञासे यम और यमुना, 
और छायासे सावारणमनु शनिश्वर और तपती नामक कन्या उत्पन्न हुईं । एक दिन थमुना 
और तपतीका विवाद हुआ और परस्परके शापसे दोनो नदी होगई । सूर्य भगवानने कहा कि, 
यम्ुुनाका जल गंगाजलके समान और तपतीका जल नमदाके जलूके तुल्य माना जायगा । 


( उत्तराद्ध-१३ वां अध्याय ) कार्तिक शुक् ९ के दिच यभुनाने यमराजको भोजन 

“कराया, उसी दिन नरकके जीव बधनसे छुटे थे, और यमराजके नगरमे बड़ा उत्सव हुआ था, 
- इसलिये इसका नाम यमह्वितीया हुआ। उस दिन बहिनके गृह जाकर भीतिसे भोजन करे और 
वर्राभूपण आदि देकर भागनीको प्रसन्न करे । 

(५६ वां अध्याय ) विप्णुने देवताओंके हितके लिये श्रुगु मुनिकी ख्रीको सारडाढा । 
भगु ऋषिने विष्णुको शाप दिया कि तुम १० वार भूमिपर जन्म लोगे, इसी शापसे मत्स्य, « 
कृप, वाराह,वामन, नूस्सिह, परशुराम, रासचन्द्र, बलराम, बौद्ध, काल्कि ये विष्णुक्े १० भतार 
हुए । ( वाराहपुराणके ४ थे अध्यायमें भी विप्णुके १० अवतारोंका थेही नाम है ) । 

छिंगपुराण-( पूर्वाद्धू २९ वां अध्याय ) शृगुके शापसे विष्णुको १० अवतार लेने पड़े । 
( ६९ घां अध्याय ) श्वगुके शापके छसे श्रीकृप्णने मनुष्यशरीर धारण किया । 

मत्स्यपुराण-( ४७ वां अध्याय ) विष्णु भगवानने शुक्रकी माताका सिर काटदिया । 

? झुक्ने बिप्णुको शापद्या कि, तुम इस संसारमे ७ बार मलुप्यशरीर धारण हर । तभीसे 
विष्णु बार वार जन्म छेते है। ( मत्य, कूंम और याराहक साथ १० अवतार होते है, थे 
तीनो मठुप्ये नहीं हैं ) । सि्कफि, री 
पद्मपुराण-( सष्टिखड, चोथा अध्याय ) शृगुजीने विप्णुको आप दिया कि तुमको 
भृत्युदोकमें १० बार जन्म लेना पड़ेगा । ( १३ वा अध्याय 9 भ्गुजीने विष्णुको शाप दियां 
कि तुम ७ जन्स तक मसलुप्योसें जन्म छोगे । ( मत्स्य, कूम्मे और वाणह मह॒ष्य नही द )। 
४ ( पातालखंड, ६८ वां अध्याय ) मत्स्य, अवतार चैत्र शुद्ध १५, कूम अवतार 2 हा 
११, वाराह चैन्न कृष्ण९, नसिंह वेशाख शुद्द१४, बामने भाद्र शुक्व ३ 448 हक 
शामचन्द्र चैत्रशुझ् ९, कृष्ण भाद्र क््ष्ण ८; हा ज्यए शुद्ध रु कट्ुकि जे ह शुक्ट २ 
और बलरामका जन्म भाद्र कृष्ण २ को हुआ गज 
महामारत-( आदिपव्ष, ३७ वां अध्याय ) कृष्णजीने नारायणके अशस हार बलदेव- _ 
जीने शेषनागके अंशसे जन्म लिया है | 


ग 
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( १९८ वां अध्याय ) भगवान्‌ हारेने अपनी शक्तिरूपी कृष्ण और जुद्ल दो वर्णोर्क 
दे केश उखाड दिये, जो केश यद्ुवंशमें रोहिणी और देंवकीके गर्भ जाकर अविष्ट हुए । 
नारायणके शुद्ध केशसे बलराम और काले वर्णवाले दुसरे केशसे कृष्णचन्द्र उपजे । 

( यह कथा देंबीभागवतके ४ थे स्केंधके २२ वे अध्यायमे और बविष्णुपुराणके ५ बे 
अंशके पहले अध्यायम तथा आदितह्मपुराणके 3४ वे अध्यायम भी है )। 

(६२५ वां अध्याय ) त्रह्मान कहा कि नर नारायण नासक दो सनातन देवताओने 
देवकार्य्यके लिये सृत्युल्लोकम अवतार लिया है,उनको छोग अजुच और बासुदेव करके जान॑तेहे। 

( उद्योगपर्व ४९ वां अध्याय ) नर और नारायणने अज्जुन और वाझुदेव रूपसे अवतार 
लिया है । अजजुन नेरदेव और कृष्ण नारायण है । है 

त्रह्मवैवर्तपुराण-( ऋष्ण-जन्म-खंड, छठवां अध्याय ) कामदेव प्रश्न, रति मायावती, 
अह्मा अनिरूद्द, भारती ऊपा; जेप बलराम, गंगा कालिन्दी, तुलसी लक्ष्मणा, साब्ित्री नाग्नजिती, 
चृथ्वी सत्यभामा, सरस्वती शैव्या, रोहिणी भिन्नविदा, सूर्यपत्नी स्नमाछा, स्वाह्म सुशीला, 
दुगी जाम्बवत्ती, लक्ष्मी रुक्मिणी और पार्वेती यशोदाकी पुत्री होगी । 

आदिव्रह्पुरुण-( ९ थ॑ अध्यायस १६ वे अध्यायतक ) ब्ह्माका पुत्र अज्रि, अन्रिका 
चन्द्रमा, चन्द्रमाका बुध, बुधका पुरूरवा, पुरूरवाका आयु, आयुका पुत्र नहुप, औ नहुपका पुत्र 
यंय्राति हुआ जिसके यद आदि ५ पुत्र हुए। 


यदु 
कि रह पक की ज 4 220 कक कर डक 
सहसम्द पयोद कोष्टा. नी अंजिक 
ही इक सन ९ 8 + पलपल किक 
| | | | । 
, अनमित्र युवाजित देवमीढुक वृष्णी अंधक 
। | । | 
सका ग्र | ] 
दालि निधन « स्वफहक चित्रक 
है | 
संत्क । अक्रर आदिक १५ पुत्र 
|. प्रसेन सन्राजित | 
सात्यकी ॥ 7७ 
| 6 ५ 
भूमि प्रसेन डद्देव 
| 
युगंघर 


6 6. | 


का आाक > बह आफ प 


वसुदेव देवभाग देवश्रवा अनाधृष्टि कनंवक वत्सवान ग्रजिस स्थाम शमीक ग्रेंडक 


(१५८) : भारतअ्रमण-प्रथमखण्ड, एकाद्शअध्याय । 


_ शरकी ५ पुत्री थी, यथा,--पृशरुकीति १, -एथा २, शुत्देवा ३, श्रुतश्रवा ४९ और 
राजाधिदेवी ५। शूरने परथाको उसके साताम॒ह्‌ राजा झुन्तिभोजको दे दिया । श्रुतश्रवाकां 
पुत्र शिशुपाल हुआ | _शयकीर्ति रानीका पुत्र देतवक हुआ। शूरके अनाधृष्टि नामक पुत्रका 
निनतेशल्ञु पुत्र हुआ ओर देवश्रवाका शज्रुन्न नामक पुत्र हुआ | 
._ चसुदेवकी पौरवी, रोहिणी, मदिरा, धारा, वेशाखी, भद्ा, सनाज्री, सहदेवा, शांतिदेषा, 
सुदेवा, देवरक्षिता, बुकदेवी, उपदेवी और देवकी यह १४ भारय्या थी; जिनमें -अंतवाढी २ 
भोगपत्नी, और पौरवी और रोहिणी बड़ी पटरानी हुईं। शांतिदेवासे २ पुत्र, सुदेवासे २ पुत्र 
: और बकदेवीसे १ पृत्र हुए। रोहिणीस बरूरास, सारण, दुर्दम, दमन श्ाज्न, पिडारक और 
उशीनर ८ पुत्र, ओर चित्र। और झुभद्गा २ पुत्री हुईं । देवकी रानीसे श्रीकृण्जी जत्मे। 
वलदेवकी रेबती खीस निशठ नामक पुत्र हुआ । 
आदि ऋह्मपुराण-( ७४ वां अध्याय ) श्रह्मा आदि सब देवताओंने क्षीरसागररके उत्तर 
सटपर जाकर प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये गरुडध्वज भगवानकी स्तुति की । भगवानने श्रेत 
और कृष्ण २ केशोंके अपने शरीरसे उखाड़ दिया और देवताओसे कहा कि यह भेरें केश 
चुथ्वीमें अवतार लेकर प्ृथ्वीका भार उतारेगे। ४ 
जब नारदमुनिने कंससे कहा कि देवकीके आठवें गर्मेमे भगवान्‌ जन्स छेगे, तब कंसने 
देवकी और बसुंदेवको अपने गृहमें रोक रक्खा। (७५ वां अध्याय ) जब वल्देव रेहिणीके 
रर्भमे प्राप्त हो चुकें, तब भगवाबते देवकीके गर्भसे प्रवेश किया । जिस दिव भगवानने जन्म 
लिया, उसी दिल गोकुछमे घन्दकी पत्नी यशोदाके- -गर्भमें योगनिद्रा भी उत्पन्न हुई। जब 
चसुदेव कृष्णकों छेऊर अद्ध राजिसे चले, तब योगसायाके प्रभावसे सथुराके द्वारपाल विद्रासे 
मोहित होगए । आति गंभीर यमुनाजी थाह हो गई । चसुदेव पार उतरकर गोकुछसे गए, 
जहांयोगनिद्धंसे मोहित नंन्द गोपकी खी यशोदाके कन्या हुई थी। वसुदेंच अपने बालकको 
अशोदाकी शय्यापर सुछा और उसकी कन्याको छे शीघ्रही छोटे आए। चशोदा जागी तो 
-चुन्र उत्पन्न हुआ देख अति प्रसन्न हुई। हे 
जब बसुंदेव लड़कीकों अपने भवनमे छाकर देंवकीकी शब्यापर स्थित हो चुपके हो रहे. 
सब रक्षा कसनेवालोने बाछक उत्पन्न दोनेझा हाल केंसको जा सुवाया। कंसने शीघ्रही आकर 
ऋन्‍्याको छीन शिलापर पटक दिया । कन्या केसके हाथसे छूट अष्टभुजा होकर कससे बोली 
कि मेरे फेंकनेसे क्‍्य। हुआ ? तेरे सारवेचालछा तो जन्म ले चुका है। ऐसा कह देवी आका- 
इसमे चकी गई | ह 
(७६ वां अध्याय ) कैसने प्रथ्वोके सम्पूर्ण वालकोंकों मारनेके लिये प्रढंब आदि 
ैल्योकों आक्षा दी और बसुदेव देवकीको कैदसे छोड़दिया। (७७ वां अध्याय ). खझतना 
राक्ष॒सी गोकुछमें ,जानेपर ऋष्णह्वारा मारी गई। जब यमलाजुन इश्वीक गिरनेते ६8 बच 
गये, तब नन्‍्द आदि सब गोप उत्पातोंसे डरकर गोछुछकों छोड़ इन्दावनम जा व | 
(७८ वां अध्याय ) ऋष्णने कालिय नागकी दुसन किया । (७५९ वां अध्याय ) बल" 


मल ।] कष्णके ऐ ऐप * + िीि< ९. इन्द्र कप जेंडर 
“देवजीने घेनुक और प्रलंच असुरको मारा । कृष्णके उपदशस नजवासियोंने ४ को छे हा 
न मु ) इन्द्रने कुछ ह। संवतेक में 


३ ८ पु 
गोवर्धन प्रैतका पूजन किया । ( ८० वां अध्याय / ईद 
अजा। मेघ गौभोके नाशके लिये भयानक बषी करने छो। कृष्णने गौवपन पवेतकी उखाड़ 
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एक हाथपर घारण करलिया। गोपग्रोपियोने गोओ सहित पर्वेतक्के नीचे निवास किया। 
मेघाने ७ रात्रि तक गोपोके नाश करनेवाली वर्षा की, पर जब श्रीकृप्णने पवेत धारण करके 
पूर्ण गोकुलकी रक्षा की, तब इन्द्रने संघोको क्‍तिवारण किया । इन्द्र ऐरावत् हस्तीपर चढ़ 
ऊृष्णके समीप आया और बोलछा कि, हे भमगवन्‌! आपने अच्छे विधानसे गोन्नजकी रक्षा की, 
इसलिये गौओका प्रेराहुआ मे आया हू । में आपका अभिषेक करूंगा और आप उपेंद्र 
ओर गोविन्द ,व्मोको प्राप्त होगे । निदान इंद्रने सुन्दर जछरू और ऐरावत हस्तीका 
घटा छकर पूर्ण जलकी धारासे भगवानका अभिषेक किया और बहुत वाते करके वह 
स्वर्गकीं चलछा गया | हैं 


(८२ वां अध्याय ) जब घेनुक प्ररुंच मरेगए, कृष्णन गोवर्धेत पर्वेतको उठा लिया. 
कालिय नागकों दमन किया, यग्नलाजन वृक्षों उखाडडोला, पूतनाकों मार डाला, और 
गाडा उलटदिया, तब नारदने कंसके समीप जाकर सपूण बृत्तांत कहा ऑर यह भी कहा 
कि, यथोदा और देवकीफा गे बदलूदिया गया है । फसने विचारकिया कि बलवान 
होनेसे पाहिले ही बलराम भोर कृष्णकों मारडालना चाहिये। 


कंसने अक्रसे कहा कि बसुद्वके पत्र विष्णुके अंशस उत्पन्न हुए हैं और मेरे नाशके 
लिये बढे हूँ, तुम उन्हे यहा बुछाद्रओ । चहठुईशीके दिन मेरे धनुपयज्ञमे चांडूर और 
सुप्टिकके संग उन दोनोंका सहयुद्ध होगा । कुबछ॒यापीड हस्ती वसुवेवके दोनो पुत्रोको मारेगा | 

कंसका भेजाहुआ केशी देत्य युन्दावनमे आया और ऋृष्णके पीछे मुख फाड़कर दौड़ा 
कणाने अपनी वाँहकों उसके मुखमे डाल दिया, जिससे वह सरगया । घ्द 

(८३ वां अध्याय ) अकर शीघ्रगासी रथसे बेठ त्रजको चले और मार्गमें चितवन 
करने छंगे कि में धन्य हू कि सगवानका दृशन करूंगा। (८४ वां अध्याय ) अक्रने ब्र॒जर्से 
पहुच केशबसे संपूर्ण बृत्तांत विस्तारपुवर कहा । ऋ्णचन्द्र वोढे कि, मे ३ सान्रिके भांतर 
अनुचरोसमेत कंसको सारूंगा। न 

प्रभात होतेह्दी बलदेव और कृष्ण जय जक्एके संग मथुरा जानेको उद्चत हुए, तब 
गोपी विलाप करने छगीं | बलरेव और कृष्ण ब्रज भूभागकों त्याग सभ्याह समय यमुनाके 
किनारे पहुँचे ओर सध्या सप्तय अऋरके सहित मथुरामे प्राप्त हुए । 

चलदेव और कृष्णने सथुरामे प्रवेश किया । दोनो भाइयोने एक घोवीको देख उससे 
मनोहर वल्लाको मांगा, जब वह रजक प्रमादसे निदित वचन कहने लगा, तच॒ कृष्णने अपने 
हाथफऊे प्रहारस उसका सिर प्रथ्वीमे गिरादिया। दोनो भाई वस्घोको पहन प्रसन्न हो सालाकार 
के यूह गये। मारने प्रसन्न हो इच्छापूर्वक विचिन्न विचित्र पुष्प उन्हें दिए । 

(८५ वां अध्याय ) कष्णने अनुलेपन लिए हुए, राजमार्गमें नवयौवना कुडजाको देखा 
और उससे पूछा कि यह अनुहेपन किसका है | वह बोली कि हे कांत ! से नेफवक्का नासंस 
विख्यात कंसके अनुलेपन कम करनेसे नियुक्त हू। यह सुन्दर अनुलेपन आपकी प्रसन्नताके 
लिये है । जब कुब्जाने आदर्पूर्वक कृष्णकों अनुलेपत दिया, तब कृष्णन कुब्जाकी ठोड़ी 
पक्रड ऊपरको उठाकर और नीचेसे परोकों खीच उसको उत्तम स्री बना दिया और उससे 
कहा कि, से फिर तेरे घर आऊंगा | 


के 


( १६० ) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, एकाददाअध्याय | 
ह ; ५ 


.._. बलराम और ऋष्ण धनुषशालाम गए | कृष्णने रक्षक्रोसे विना पूछे ही धनुपको उठाकर 
तौड़दिया । इसके उपरांत वे लोग धनुपशालासे ।निकछ गए | इधर कंसने अकूरके आगमन 
ऑर धजुषके हटनेका हार सुनकर चाणूर और मुष्टिक आदि महोंको कुृबछयापीड हाथीकों 
भेजा । साधारण मेचापर नगरके साधारण मनुष्य, राजमंचोपर राजागण और रंग मध्यफ 
समीप ऊँचे मंचपर कंस वैठा-। स्रियोके लिये जुद्दे जुंदे मंच विछाए गए | जब बाजे बजने 
का, चाणूर और सुष्टिकने खड़े होकर अपनी अुजा बनाई, तब वलदेव और ऋष्णने कुबुयोपीड 
हस्तीको मार दोनों हाथोमें हस्तीके दांतोको ।हिएहुए रंगशालूामे प्रवेश किया । कृष्ण चाणूरके 
सग और बलराम सुष्टिकके सहित युद्ध करने छगे । अंतम जब दोनों दैत्य मारे गए, तब क्ृष्ण 
कूदकर मेचपर चढ़ गए उन्होने केसके सिरके वालोंको खैच उसको नीचे पटक दिया | जब बह 
मरगया, तब कृष्ण उसके वाल्मेकी पकड़ रंगसभामें खींच छाए। 4; 

निदाल बलदेव और कृष्ण वसुदेव और देवकीके समीप गए | क्ृष्णने कंसके पिता 
उम्रसेनको बंधनसे छुड़ाया और उसको राजासिहासनपर वैठाया | बलदेव और कृष्ण अवंती 
पुरवासी सांदीपनि आचाय्यके पास शास्त्र पढ़नेके छिए गए । उन्होने ६४ दिनोके भीतर 
सम्पूर्ण रहस्य और धमुवेंद आदि पढ़लिए । आचाय्यने अपने मृतक पन्नकों मांगा, जिसओं 
अन्‍्होंने यमपुरीसे छाकर गुरुको दे दिया । है 

अस्ति ओर प्राप्ति नामक कंसकी दो ख्रियोने अपने पिता संगेधदेशके राजा जरासन्धके: 
समीप जाकर कंसकी मृत्युका वृत्तांत कह सुनाया । जरा|सन्धने २३ अक्षोहिणी सेना छकर 
अथुरापुरीकों घर लिया, ( ८७ वां अध्याय ) परन्तु अंतम वलदेव और कृष्णसे वह परास्त 
हुआ फिर जरासन्ध युद्ध करने आया और फ़िर कृष्ण और बढरामने उसको जीता । ऐसे ही 
जब वह १७ वार जीतागया, तब अठारहवी बार भी यादवॉके संग युद्ध करनेकी उच्यत हुआ । 
जब यादवोने उसे फिर युद्धमे परास्त किया, तब वह थोड़ी सेना छिएहुए कऋष्णके संग युद्ध 
करने छगा । उसी समय कालयव॒न कोटि सहस्र म्लेच्छो ओर चतुरंगिनी सेनाओंसे -युक्त हो 
मथुराके पास पहुँचा | कृष्णने विचार किया कि ऐसा दुर्गम दुरगी बनाऊंगा, जहां ञ्री भी 
युद्ध कर लेगी । 

कृष्णने १९ योजन प्रथ्त्री ह्वारिकां रचनेके लिये समुद्रसे मांगी ऑर उसपर किलेसे युक्त 
इन्द्रकी अमरावतीके समान पुरी बनाई। निदान वह मधुराबासियोंको वह्यं बसाकर मथुरामे आए। 

मथुराके पास सेना एकत्र हनेसे समय श्रीकृष्ण बिना शल्रके सथुराके बाहर सिकले । 
कालथव॒न उनके पीछे दौड़ा | दोनो चछते चलते एक महान गुहामे पहुँचे, जहां राजा मुचकुंद 
सा रहा था। काल्यवनने उसको कृष्ण जानकर एक छात मारी, जिससे राजा जाग उठा । 
उसके देखनेहीसे काड्यवन जलकर भस्म हो गया । क्योकि देवताओने राजाको ऐसा वरदान 
दिया था कि तुमको सोते हुए जो उठावेगा, वह भस्म हो जायगा। राजा सुचछुद नरनारायग्क 
स्थानमें गधमादन पर्वतपर चलछागया । श्रीकृष्णने काह्यवनकों मार मधथुरासे हस्ती;अश्, रथ, 
सब लेकर द्वारिकापुरीमें उम्रसेनको अर्पण किया | 8 

बलदेवजी द्वारिकासे गोछुलमें आए। वरुणने बन्दावनमें विचरते हुए वलदेवजीके उपभो- 
गके लिये वारुणीकों भेजा । (८८वां अध्याय ) बलदेवजीने मद्रिपानकर गाप गोपियोके संग 
आनंदसे सुन्दर गीत गाते तथा ' वाद्य बजाते हुए यमुना नदीकों अपने समीप बुढाथा । जब 


मशुप--१८९१. (१६१) 


यमुना नहीं आई, तब उन्होंने मदसे विहल हो, हलको ग्रहणकर यमुनाको खीचा । यमुना 
मार्गको त्याग जहा बलदेवजी थे, वहां वहने छगी और जब शरीर घारणकर कहने लगा कि 
सुझकों छोड़ दो, तव॒ बलदेवने पथ्वीमे छोड़कर उसको फैला दिया। वलदेजी ब्रजस दो मास 
रहकर द्वारिकाम छाट आए, उन्दोते रेबत राजाकी रेवतीनामक पुत्रीसे व्याह्‌ किया। 

( ८९ बां अध्याय ) विद्र्भ देशके कुंडिनपुरके राजा भीष्मकका रुक्मीनामक पुत्र और 
रुक्मिणी पुत्री थ्री | रुक्सिणीने श्रीकृष्णस विवाहकी इच्छा की, पर रुक्मीकी अनुमति न होनेसे 
राजाने उसका संवन्ध कृष्णके साथ स्वीकार नहीं किया । जरासंधकी प्ररणास शिशुपालसे उसके 
विवाहकी बात ठहरी | शिशुपालके साथ जरासंघ आदि राजा आए | कृप्णभी बलदेव आदि 
यादवोके साथ वहां आगए | विवाहस एक दिन पहले श्रीकृष्ण भगवान्‌ उस कन्याको हरकर 
बलदेव आदि बंधुओसे आ मिल्ले । पौड़क, दतवकऋ, विवृरथ, शिशुपाल, जरासंध, शास्त्र आदि 
राजागण कृष्णकों मारने दौड़े। कष्णने चतुरगिनी सेनाको मार रुक्मिणीसे विवाह किया । 

रुक्मिणीसे कामदेवके अशसे प्रद्युन्न जन्मा, जिसको शाम्बर देत्य हरले गया था । 
(९० वां अध्याय ) प्रयुम्नका पुत्र अनिरुद्र हुआ, जिसका विवाह रुक्मीकी पोतीसे हुआ, 
उस समय वल्देव आदि यादव कृष्णके सग रुक्‍्मीके नगरमसे गए। वहां वलंदेव और रुक्सी 
ज़ञआ खेलने छंगे । जब जुआंम रुकमीने छल किया, तब बलदेवने उसको मारडाला । 

(९९ वां अध्याय ) कृष्ण गरुडपर सत्यभामाके सग प्राग्ज्योतिषपपुरसे गए । उन्होने 
वहां वड़ा युद्ध करके भोमासुर ( नरकासुर )को चक्रसे मारा तथा नरकासुरके भवनमे सोलह 
सहख एक सो कन्याओको देख उन्तको द्वारिकामे भेज दिया। 

(९२ वां अध्याय ) नरकासुरके गृहसे छाई हुई स््रियोंसे द्वारिका्में कृष्णका विंवाह हुआ | 

(९३ वां अध्याय ) रुक्मिणाके अद्यन्ष आदि, सत्यभामाके भानु आदि, रोहिणीके 
दप्तिमत इत्यादि, जाम्बवतीके सांव आदि, नाम्नजितीके कई पुत्र, शैव्याके संग्रामजित्‌ आदि 
पुत्र हुए और लक्ष्मणा और कालिदीके भी अनेक पुत्र हुए। इसी प्रकार आठो रानियोमे 
हजारो पुत्र जन्मे । सबसे बड़ा रुक्मिणीका पुत्र प्रयुुम्न था । प्रद्युन्नलका पृन्र अनिरुद्ध आर 
अनिरुद्धका पुत्र बञ्र हुआ | अनिरुद्धने बाढेकी पोती थाणासुरकी पुत्री ऊषासे व्याह किया । 
उस समय कृष्ण और शिवका घोर युद्ध हुआ इत्यादि । 

(९६ वां अध्याय ) जब स्वयंवरमे सांवने राजा दुर्योधनकी पुत्रीको हर लिया,तव कण 
दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, आदिने युद्धमें जीतकर सावको वांध लिया । वलदेवजीने हस्तिनापुरमे 
आकर कौरवोसे कहा कि उम्रसेन राजाकी भाज्ञा ऐसी है कि सांवको तुम छोग जरदू छोड 
दो । भीष्म, द्रोण, कर्ण, हुयोधव आदि बोले कि ऐसा कौन यादव है, जो कुरुवशीकों आज्ञा 
देगा। उम्रसेनकी आज्ञासे हम सांवको नहीं छोड़ेगे । उस समय बलदेवजीने क्रोध करके हल 

अहणकर हस्तिनापुरको खैचा, जब सव कौरव दु खित हो कहने छंगे कि हे रास आप क्षमा 
कीजिए, तब बलदेवजी शांत हुए | अब भी हस्तिनापुरका धूर्णित आकार देंख पड़ता है। 
अनंतर कोरबाने साबको धन और भारय्या सहित बलदेवको देदिया । 

(९८ वां अध्याय ) यादवोंके कुमारोने पिडारक तीर्थमे स्थित विश्वामरित्र, कण्व, नारद 
आदि ऋषियोंके आगे जाम्बवतीके पुत्रकों ख्रीका वेष वनाकर कहा कि यह ख्री पुत्र जनंगी 
या कन्त्या)। ऐसा कपट वचन सुन मुनिगण बोले कि यह ख्री मूसछ जनेगी। हे राज छुमारा ! 

श्र 


(१६२) भारतअ्रमण-्रथमसण्ड, एकाद्शअध्याय । 


जैसा होगा, वैसा तुम देखोगे। इसके पीछे -सांचके मूसछ पैदा हुआ | राजा उप्रसेनले मूसठको 
चूणेकर समुद्र फेंक्वा दिया। वह चूर्ण समुद्रकी लहरोसे किनारेपर ऊूपा और उसके शेष- 
भाग कौलको एक सछली निगल गई । मछलीको छुव्घक पकड ले गया। 

श्रीकृष्णने रात दिन प्रृथ्वी व आकाशमें उत्पात देख यादवोंसे कहा कि उत्पातोंकी शांतिके 
लिये समुद्रपर चहो । सब यादव कृष्ण और राम सहित प्रभास क्षेत्रमं गए, निदान जब छुछुर 
अंधकवंशी और यादव प्रसन्न हो आनंद्से सदपात करने लगे, तब नाश करनेवाली कलहरूपी 
आप उत्पन्न हुईं। वजमूत छकड़ीको अहण कर सव परस्पर लड़ मरे । प्रशुश्न, सांव, झृतवस्मों; 
सात्यकी, आनिरुद्ध, अकूर आदि सब वंजरूपी शरोंसे परस्पर युद्ध करके हत हुए। झृष्णने 
भी कुपित हो उन्को बहुत मुक्के मारे । वलदेवजीने शेष याद्वोंकों मूसलसे सारा । 

जब बलदेवजीने वृक्षक नीचे आसन अहण किया और उनक मुखसे एक महासप निकछ 
समुद्रमें प्रवेश कर गया । तब कृष्णने दारुक सास्थीसे कहा कि सें भी इस शरीरको त्यायूंगा 
और संपूर्ण नगर समुद्रमें हवेगा, इस लिये द्वारकामे रहना उचित नहीं है। तुम्त जाकर अजुं- 
नसे कहो कि अपनी शक्तिसर जनोंका पालन करें। जब दारुकने जाकर कृष्णका संदेशा 
कहा, तब हवारिकावासियोंने अजुन और यादवोंसहित आकर हृष्णकों नमस्कार किया और 
जेसा क्ृष्णने कहा, वेसाही उन्होने किया। 

श्रीकृष्ण पैरॉकों परोस मोड़कर योगमे युक्त हुए, उस समय जरानासक छुक्घक सूछ- 
रावशेष छोद्देंदी कील्सहित वहां आया । उसने सगके आकारवाले पैरॉंको देख उसको तेोमरसे 
जेधा, पीछे भगवानको देख उसने कहा कि हे प्रभो ! मैने हरिणकी शंका करके विना जाने यह 
कास किया है, आप क्षमा कीजिए । जब भगवान प्रसन्न हुए। दवे आकाशमार्गसे एक विमान 
आया, छुव्घक उसमें बैठ खर्गकों गया । कृष्ण भगवानने मलुष्य शरीरको ल्याग दिया। 

(९९ वां अध्याय ) ऋष्ण बलदेव तथा अन्योंके शर्रीरोंको देख अजुन मोहको प्राप्त हुए। 
रुक्मिणी आदि आठ रानियोंने हरिके शरीरके साथ अभिमें प्रवेश किया। रेपती चलरामर्को 
देह सहित सती हुई । बुदेव की स्त्री, देवकी और रोहिणी भी अप्रिमे जल गई | अजुनने 
यथा विधिसे सबका भ्रेतकर्म किया | जिस दिन, ऊष्ण भगवान स्र्यको गए। उसी द्नि 
कलियुग उत्पन्न हुआ । समुद्रने उग्रसेनके गृहकी छोड कर समस्त छवारिकाकों डुबा दिया ४ 5 

अजुनने समुद्रके पास बहुतसे धान्‍्य सहित संब जनोंका बास्‌ कराया । आभीरोने 
सलाह की कि यह धनुष बाणवाला अजुव इेश्वर्कीं भारकर खियोंकी ले जाता हैं; सहसों 
आमभीर अजजुनके पीछे दौड़े | अज्जुव कष्टसे घलुषपर प्रत्यंचा चढाने छंगे, पर चढानिसे उनकी 
सन्‌ शिथिल् होगया । फिर अजजैनने शरोको छोड़ा, पर वे भेदन न करसेके। निदान अुन्क 
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देखते देखते प्रमदोत्तमा (खििये) आसीरोंके साथ चक्की गई । अर्जुन रोदन करने लगे | उसी समय 
अजजुनके धनुप, अल, रथ; और घोड़े चंछे गए। कल 
अजुतते इंद्रअस्थम अनिरृद्ध वजको राजतिरक दें, हस्तिनापुर जाकर ई आदि 
धांडवेंसि सब इत्तांत कह सुप्ाया । पांडव छोग ह॒स्तिनापुरका राजातिलक परीक्षितको 
देकर बनके चले गए । किक हे 
अहागैव्च पुराण-( कृष्णजन्मसंड, ५४ वां अध्याय ) श्रीकृष्ण वसुदेवर्क प्रभास 


हानि 


|] 5 औदामो 
यहां राधिकाका दर्शन किया । उस समय राधिकाका वियोग १०० वर्ष पूणे हानिपर श्रोदामो 


मथुरा, वृन्दाचन--१८९ १. (१६३ ) 


का शाप मोचन हुआ। फिर कृप्णचन्द्र राधिका सहित वृन्दावनमें गए ओर वहाँ १४वष राधिका 
सहित रास संडलमे रहे । ऋूष्ण भगवांन ११ वर्ष बार अवस्थाम नन्दके ग्रह, १०० वर्ष मथुरा 
और द्वारिकासे और १४ वर्ष अतके रासमंडलम रहे। इस तरहसे १२५ वर्ष पृथ्वीम रहकर 
'क्ष्ण भगवान गोलोकम चले गए | 

श्रीमद्भागवत-( ११ वां स्कन्ध-६ वां अध्याय ) कृष्णजी १२५ वर्ष सत्युकोकम रहे । 

इतिहास-मधुरा बहुत पुराना शहर है | चीनका रहनवाला यात्री फाहियाव सतत ४०० 
ई० में मधुरा आया था । उसने कहा है कि मधुर बीद्धोंका अ्रधान स्थान है. । हुएस्सग यात्री 
उससे२५० वर्ष बाद आया था, वह कहता है कि मथुराम २० बौद्धमठ और ५ देवसन्द्र है [ 

सन १०१७ इ० से गजनीका महसूद सधुरासे आया | उसने यहां २० दिन रहकर 
शहरकों जलाया और मन्दिरोके दहुत असवाब छूट ले गया | 

सन १००० से सुल्तान सिकन्दर लोदीने पूरी तरहसे सथुराको छूटा। > 
सन १६३६ से शाहजहाने सथुराकी देवपूजा उठा देनेके छिये एक गवन्तर नियत क्रेया | सन 
१६६५-१६७०मे औरगजेबने गहरके चहुतरे मन्दिर और स्थानोका नष्ट किया । सच १७५६ से 
अहमदशाहके अधीन २५००० अफगान घोडसवार एक तिवहारपर मथुरास्रे आए, उन्होंने सब 
यात्रियोकों बड़ी नि्देयतासे मारा और बहुतेरोको कैदी बना लिया। 

वृन्दावन । जम 

मधुरासे 5 सील उत्तर यमुना नदीके दहिने किनारेपर वृन्दावन एक स्युनिरिपठ कसबा 
और प्रस्यात ती4-स्थान है मधुराके छावनी-स्टेशनसे८ सीलकी रेलवे शाखा वृन्दावकों गई है, 
जिसपर छावनी स्टेशनसे २ सीछ उत्तर सथुरा शहरका स्टेशन है, जहां बुन्दावनके जानेबाले 
यात्री रेल्गाडीसे वठते है । 

इस सालूकी जनसंख्याके समय वृन्द्रावनममे ३१६११ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १६३६५ पुरुष 
और १५२४२ खियां । जिनसे ३०५२१ हिन्दू, ९७६ मुसछमान, ६५ जैन, २७ सिक्‍्ख आर 
२२ कृम्तान थे | 

कालीदहकी यमुनाने छोड़ दिया है। नीचे लिखेहुए मन्दिरोके अतिरिक्त वृन्दावनमें 
आहजहांपुरवालेका बनवाया हुआ राधागोपालका मन्दिर, टिकारीकी रानीका वन्वायाहुआ 
इन्द्रकिशोरका मन्दिर और दूसरे छोटे बडे वहुत मन्दिर है जो मनुष्य ब्रज चास़ करता या 
उसीसे जन्म विताना चाहते है, वे ब्रन्दावनहीम निवास करेते है । यहां कई सदावते छगे हैं 
बहुतरे पत्थरके सकान बने है । बृन्दरावनके पड़ोसमे महारानी अहिल्याचाईकी बनवाईहुईइ 
छाल पत्थरकी एक बावली है, जिसमे ५७ सीढिया वनी है | 

श्रावण सासके शुद्ध पल्चके आरभसे पूर्णिमातक मन्दिरोंसे झूछलनका बड़ा उत्सव होता 
है, उस समय हजारो यात्री दर्णनक्के लिये प्ृन्दावनमे आंत है | कार्तिक, फाल्गुन और चैत्रमें 
भी यात्रियोकी भीड होती है । 

वृन्दावनस जिस स्थानपर बड़े वड़े मन्दिर और मकान बने हैं, वहां ५०० वर्ष पहले 
जंगल था। सन्‌ इस्व्रीकी सोछहबीं और सत्रहनी सदीके बनेहए ४ बड़े मन्दिर है। योविददे- 
चजी, गोपीनाथ, चुयछकिशोर और मदनमोहनका | नए सल्दिरोमे रंगजीका मन्दिर, छाल 
चाबुका बनवाया हुआ मन्दिर, ग्वाल्यिरके महाराजवारा मन्दिर और श्ञाह विहारीछारूका 
सन्दिर अत्युत्तम दर्शनीय है। गोपीश्वर महादेव बहुत पुराने सप्यके है । 
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गोविद्देवजीको मंद्र-बन्दावन कसवेसे प्रवेश करनेपर बांई ओर छाछ पत्थरसे बना 
हुआ गोविंददेवजीका विचित्र सन्दिर देख पड़ता है | यह मन्दिर अपने ढबका एकही है, 
जिसकी शिल्पविद्या और वनावटकों देख यूरोपियन छोग चकित हो जातेहे | यद्यपि यह बहुत 
बड़ा नहीं है, तथापि इसका मेकदार पअतिप्ठाके लायक है। बाहरी ओरसे ठीक नहीं जान- 
पड़ता कि किस तरहसे इसके पूरे करनेका इरादा किया गया था| इसके ऊपर ५ टावरयथे, जो 
नष्ट हो गए है। ; 
जगमोहनके पश्चिम बगलपर पूर्वमुखका निज मन्दिर है, जिसमें गोविद्देवजाकी 
मूर्ति थी और अब बिना प्राण प्रतिष्ठाकी -देव मू्तियोंका पुजन एक चेगाली ब्राह्मणफी ओऔरसे 
होताहे। मन्दिरिके पीछे दोनों कोनोके समीप शिखर टूटे हुए रे मन्दिर है। है 
जगमोहन लगभग १७७ फीट ढंबा और इतनाही चौड़ा तीन तरफ खुछाहुआ अपूर्व 
चनावटका है. । इसका सध्यभाय पश्चिमसे पूर्वतक ११७ फीट और दक्षिणसे उत्तरतक १०5 
फीट ढूम्बा है। जगमोहन ४ भागोमें विभक्त है। मन्दिरके समीपके हिस्सेमे छतके नीचे उत्तेर 
ओर दक्षिण वालाखाने है । इसके पूवका भाग बहुत ऊंचा उत्तर और दुक्षिणकों निकला इन 
. है, जिसमे छतके नीचे वाछाखाने है । इससे पूर्ववाले भागमें छतके नीचे दोम॑जिले कह रु 
है, और इससे भी पूर्व अंतवाले भागमें पत्चिमके अतिरिक्त रे ओर वाढखाने हू! छाई 
संपूर्ण वाछाखाने इस बसे वनेंद्दे कि उनमे बैठकर बहुत आदमी जगमहिनदः 'मीतरका उत्स 


छड किक 
वा नाच ऊपरसे देल सकें । णफ्रेणी सकते ३८०५० रुपया,लगा हा जिसमें जयघुरक 
दे 


* महाराजाने ५००० रुपया दिया, हालमें इस सन्दिरको डुरुल करवाया 


बुक्दावन--१८९१. (१६५ ) 


रूपस्वामीनामक एक वैष्णव जब नन्‍्दगांवमें गीओके लिये खिड़क वनवा रहे थे, उस 
समय खोदने पर एक मूर्ति मिलो, जिसका नाम गोविन्दंदेवजी कहा गया । बह सूर्ति पीछे 
वृन्दावनमैं छाई गई । रूपस्थामी और सनातन स्वासी दोनों वष्णबोके प्रवन्धसे आंवेरके राजा 
मानसिहने सन २५९० ईस्वीमे इस सन्दिरको वतवाया और इसमे गोविल्दंदवजीकी मूर्तिकी 
स्थापना की । पीछे दुष्ट औरज्भजजेबने इस सन्दिरके तोड़नेका हुक्‍्स दिया, सन्द्रिके ऊपरका 
हिस्सा तोड दिया गया । उस समय राजा सानसिंहके वेशके छोग गोविन्ददेवजीको आंदवेरमें 
ले गए, सवाई जयसिंहने जब आंबेरकों छोड़कर अपनी राजवानी जयपुर बनाई, तव जयपुर 
राजमहलेके सामने एक उत्तम मन्दिर वन्ाकर उससे गोविल्ददेवजीकी मूर्ति स्थापित की | 
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(१६६ ) भारतअ्रमण-श्रथमखण्ड, एकादृशअध्याय | 


रज्नजीका मन्दिर-यह मन्दिर द्राविड़ियन ढाचेका सथुरा और वृन्दावनके संपूर्ण मन्दि- 
रोंसे विस्तारमें वड़ा और प्रसिद्ध है । यह पूवस पश्चिमको लगभग ७उ७५ फीट ढुम्बा और उत्त- 
रसे दक्षिण ४४० फोट चौड़ा पत्थरसे वना है। गोपुरोंमें चारोओर मूर्तियां बनी हैं । मन्दिर 
,से पूषे एक बड़ा घेरा है, जिसमे वैरागी छोगोके रहनेके मकान है। और पश्चिम एक दसरा 
घेरा है, जिसमें भोजन वा,सदावत्तेके समय कैगले एकत्र होते है तथा गाड़ी और एक्के 
खड़े होते है। प्रतिदिन छगभग १०० आदमी मन्दिरमें खिलाए जाते हैं । अनाये लोग और 
नीच ज़ातिके हिन्दू मन्द्र्के कोटके भीतर नहीं जाने पाते है। 
( चे० १ है। रंगजीका निज मन्दिर पत्थरकी ३ दीवारोंस घेरा हुआ है । सबसे भीतरके 
घेरेके आंगनमें पुव मुखका छतदार मन्दिर है, जिसमें तीन देवढ़ीके भीत्तर- रंगजीकी मनोहर 
मूर्ति है । जिसके समीप धाहुविप्रह कई एक चल मूत्तियां हैं, जो उत्सवोके समय फिराई 
जाती है. मन्दिरसे आगे उत्तम जगमोहन है, जिसके स्तंभोमे पुतलियां वनाईहुई है और फर्शममें 
माइुलके उजले और नीले चौके लगे है समय समय पर मन्द्रिका पट खुछता है । जगमोहन 
से रंगजीकी झांकी होती है । आंगनके चारों वगछोपर मन्दिर और मकान बने है, जिनके 
आगे दालान है । पूर्व और पश्चिमके दालानोंम आठ आठ और छत्तर और दक्षिणके दाल्नोंमे 
चौवीस २ खंभे लगे है। प्रत्येक खंभोंमि आठ२ पुतली बनी हैं। निज सन्द्रिकी परिक्रमा करते 
हुए इस ऋमसे देवता मिलते है। दक्षिण शिखरदार छोटे सन्दिस्स दाऊजी; एक मकानमें 
नर्सिहजी और सुदर्शन चक्र है, उत्तरके मकानोंमे वेणुगोपाल, सत्यनारायण, सनकादिक, राम, 
लक्ष्मण और जानकी, वद्रीनारायण, शिखरदार छोटे मन्दिरमें रामानुजस्वामी और सेठजी 
के गुरु रंगाचार्य्य स्वामी है। जगमोहनके आगे ६० फीट ऊँचा ध्वजास्तंभ है, जिसपर तांबे 


का छा. 


का पत्तर जड़कर सोनेका मुलूम्मा किया हुआ है। घेरेके पुवओर तिन मेजिला गोपुर है । 


( नंबर २ )-दृसरे घेरेमें चारो बगलॉपर अनेक मकान और मकानोके आगे ओसारे 
हैं। पश्चिम-इक्षिणके कोनेके पास चिखरदार मन्दिर्मे राम और लक्ष्मण और पश्चिमोत्तर 
के कोनेके पासबाले मन्दिरसे शयन रंगजी वा पीढ़ानाथ है । द्राविड़के श्रीरंगजीके मन्दिर 
की रीतिसे इसमें मूर्तियां है। रंगजी शेषश्ञायी भगवान शयन करते है| इनके पायताबे और 
मुकुट सोनहरे है । पासमे छक्ष्मी और ऋरह्म है । आगे ३ उत्सव मूर्तियां हें। मंद्रसि पूर्व ४८ 
स्तंभोंका दालान है । इस घेरेके पश्चिम वगछ पर ९० फीट ऊँचा ७ खनका गोपुर और पूरे 
बगल पर ८० फीट ऊंचा ५ खनका गोपुर है । 

(३ ) वाहरवाले तीसरे घेरेमें चारो वगलोपर कोठारैयां और कोठरियोके आगे 
ओसारे हैं। पूवओर मन्द्रिके बांए सरोवर, दुहिने छोटा उद्यान, और दोनोके मध्यम गोपुर 
के सामने १६ स्तंभोपर मुरव्तरा मंडप है। घेरेके पूव वगलपर एक खनका गोपुर, पश्चिम - 
बगलके मध्यभागमे ९३ फीट ऊँचा प्रधान फाटक और दोनो कोनोके पास मकान है। 

सथुराके मणिरामके पुत्र ( पारिखजीके दत्तकपुत्र ) सुप्रसिद्ध सेठ लक्ष्मी चन्द थे, जिनके 
अनुज सेठ राधाकृष्ण और सेठ गोविंददासने ४५००००० रुपयेके ख्चसेइस सीन्द्रको 
बनवाया, जिसका काम सन्‌ १८४५ ईसवीम आरंभ और सब १८५१ में समाप्त हुआ। सेठेनि 
भोग, राग, उत्सव, मेला, आदि मन्दिर संबंधी खचंके लिये ५३ हजार रुपये बचतका प्रबंध 
नो ३३ गांवोसे आता है, करदिया । पश्चात्‌ इन्होने मन्दिरकी संपत्तिको अपने गुरु रंगाचार्य्य- 
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को दानपतन्रद्वारा दे दिया । स्वामी रंगाचार्य्यने एफ वसीयतनाझा लिखकर मन्दितके प्रबंधके 
लिये एक कम्मीटी नियतकर दी । कमिटी हारा मन्दिरका प्रबंध होता है | कमिटीके प्रधान सेठ 
राधाकृष्णके पुत्र सेठ लक्ष्मण दास सी० आई०-३० है। 

प्रतिवष चेन्रमें मन्दिरके पास अद्योत्सवनामक मेला होता है, जिसको रथका मेला भी 
कहते है। पत्र बदी २ से १२ तक रंगजीकी चल प्रतिमा प्रतिदिन भिन्न भिन्न सवारियोंपर 


क्र कं 


बंधक ल 





दाध्षिण. 


[+ कि 


रंगजीके मन्दिरका नकशा 
उ्त्तर- 


है 
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(१६८ ) भारतश्रमण-प्रधमखण्ड, एकादशअध्याय | 


कप 25 कटे हक 
निकलती है " और विश्रासवाटिकातक जाती है। सोनिका सिंह, सोनेकी सूर्य्यम्रभा, चांदौका 
| हँस, सीनेका गरुड़, खीचके हनुमाव, चांदीका शेष, ऊल्पवक्ष, पालको, शादूछ, रथ, घोड़ा, . 
चंद्रअभा, पुष्पकविसान आदि नाना रंग, नानाभांतिकी सवारी निकलती हैं। काप्ठका सुन्दर 
रथ घुसा ऊंचा वना है। पौष सुदी ११ से माघ वदी ५ तक रंगजीके मन्दिरमे चेकण्ठोत्सव 
की बड़ी धूमधाम रहती हू । 
लाछा बाबूका मन्द्र-रघ्न जीके सन्दिरके उत्तर वड्भाढी कायस्थ लछाछा वावूका बनाया 
हुआ एक उत्तम मन्दिर है, जो सन १८१० ई० से वत्ता | मन्दिर और जगमोहन पत्थरके 
- है। इनके शिखर उजले मार्चुछके और फरी उजले और नीछ मादुछके है । मन्दिरमें कृष्ण- 
चन्द्रकी श्यामल मूर्ति जामा और पगड़ी पहले हुई है, जिसके वाएं लहंगा पहले हुई राधा और 
दाहिने छलिता खड़ी है | सन्द्रिके आगे छोटी फुलचाड़ी और चारों तरफ दीवार है । चहां 
भोग रासकी वड़ी तय्यारी रहती है, वहुत छोग भोजन पाते है । 
र्वालियरके महाराजका मन्द्रि-लाढा वावूके मन्दिर्से थोड़ा उत्तर २२५ फीट हूम्बे 
और १६० फीट चौड़े घरेसे ग्वालियरके महाराजका उत्तम मन्दिर है, जिसको जह्यचार्राजीका 
मन्दिर भी कहते है। कोई कोई राधागोपालका सन्दिर कहते है । तिज सत्दिरके ३ द्वार है। वी- 
चके द्वास्से राधागोपारुकी दहिनेके द्वारसे हेंसगोपाल,नारद और सवकांदिककी, और सन्दिरके 
वाएंके द्वारसे नुद्यगोपाल और राधाक्रष्णकी मनोहर मूर्तियोकी झांकी होती हैं । सन्दिरके 
आगे लस्बा चौड़ा दोम॑जिका उत्तम जगमोहन है, जिसमे ३६ जगह खंभ छगे है | किसी 
फिसी जगह दी दो और किसी किसी जगह चार चार खेसे छगे हैं। संपूण खास सहंसव 
जगमोहचका फरश उजले और नीले मावुछके ठुकड़ोसे चना है, जिसपर रात्रिसे रासछोला 
, होती है। ऊपर छतके नीचे चारो तरफ वाछाखाने है। घेरेके चारों वगापर भक्तोत आर 
उनके आगे दालान ह्‌ हैं 
ग्वालियर मत महाराज जयाजी रावने सव १८६० इ४० से ४००००० हुपयक 
खर्चसे त्रह्मचारीजी द्वारा इस सन्द्रिकों बताकर सूतियोंकी प्राणमातप्ठा कवाई। सह्इर्क 
आगे ब्रह्मचारीजीकी शिलामूति है। 
गोपेश्वर महादेव-ग्वालियरके मन्दिस्से उत्तर एक संदिर्से लिंगस्वरूप गोपेश्वर सहादेव 
है, जिनकी पूजा जछ, पुष्प, बेलपत्र, आदिसे यात्रीछोग करते है | 
वैशीवट-गोपेश्वरसे आगे जानिपर एक छोटा पुराना वठदृक्ष (सरलता हूं, जिसके समीय 
एक कोठसोमें कृष्णकी मूर्ति आर रासछीछाक चिन्न हैं। 
राम-छक्ष्मणका सन्दिर-आगे जानेपर यह सल्दिर सिलता है । मन्दिरका फश उजले 
और नीले माचुलका है, आंगनके तीनों वगलोॉपर दीमजिद सकान हू । मथुराक्ते सेठवें रज्ञजोकि 
मन्दिर्स पहिले इस मन्द्रिको बनवाया | 
गोपीनाथका मन्दिर-आगे जनिपर गोपीनाथका पुराना मेद्रि मिलता है? जैलका 
कच्छबाे राय सीतछजीने (जो बादशाह अकवरके अरधान् इक अफसर थे ) संत १७८० 
ई० मे वर्नवाया । मन्दिर सुन्दर है, परन्ठु पुराना होंनेसे इसके कंगरे सा जप 
पत्थर गिरते जांते है! गोपीनाथके दृहिनी ओर राधा और बाई ओर छडिताओँ हुए ६ ॥ 
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इसके समीप गोपीनाथका नया सन्दिर है, जिसको सन्‌ १८२१ ६० मे एक चैगाली 
ननन्‍दकुभार बोसने बनवाया । सन्दिर सुन्दर है। पूर्वोक्त पुराने सल्दिर्के समान इसमे भी 
तीनो मूर्तियां है । दोने| सन्द्रोमे बज्भाढी पुजारी और अधिकारी है। 

शाह चिहारीलालका सन्दिर-चीरहरन घाटसे पृथ॑ ललितनिकुजनामक अति मनोहर 
राधारमणका मन्दिर है, जिसको लूखनऊके शाह विहारोछालके पौन्र शाह कुल्दनलालने 
१०००००० रुपयेके खचसे बनवायो । 


मन्दिर दक्षिणसे उत्तरकों १०५ फीठ ह्बा पूर्वमुखका है, जिसमे ४ कमरे बने हैं । 
दक्षिणके कमरेमे भगवानका सिंहासन और बठकी इत्यादि शीशेकी सामग्री है इससे उत्तरके कम- 
रेमे राधारमणकी सुन्दर मृतति है, जिसके उत्तर मुरंच्धा जगमेहन वना है । जिसके चारोओर 
तीन तीन दरवाजे है, जिनके बीचकी दीवारोंस कई एक रयके वहुमूल्य पत्थरके हुकड़ोकी 
पत्चीकारी करके मू्तिया बनाई गई है। मन्दिस्की तरफक्े तीसो छारोके किवाडोसे सुनहरे चित्र 
और सझुनहरी ६ मूर्तियां और उत्तरवाले तीनो द्वारोके क्रिवाडोसे सुनहरे काम और सुनहरे ६ 
मोर बनाए गए है। सीतरकी दीवार और फरशी माबुलके है । दीवारंके ऊपर छतके नीच १२ 
पतली बनी है इससे उत्तरका चौथा कमरा तीनो कमरोसे लम्बा हे, जिसको वसत कमरा 
कहते है। उत्सवोंके समय भगवानकी उत्सव मूर्तियां अर्थात्‌ चल मूर्तिया इससे चेठाई जाती 
है । इसमे कांच शीशेके उत्तम सामान भरे है | वडे बडे २१ झाड़, २०दीवालगौर, १३ चेठकी, 
दीौवारके पास ५ बहुत बड़े और ७ इनसे छोटे भाइने है, इनके अतिरिक्त छोटे बहुत दीवाल- 
गीर और चैठकी है । इसके पूर्व ५ द्रवाज है । सम्पूर्ण दरवाजे बन्द रहते है | सबेसाधारण 
इसको नहीं देख सकते | 

चारो कमरोके पूर्व वगलपर बड़ा दालान है, जिसमे श्वेत माुंलके बड़े और मोटे १२ 
-गोछाकार और १२ ऐठुए नक्काशीके उत्तम स्तेस छगे है | दालानकी दीवार और फरशेभी श्वेत 
माबुछसे बने हैं-। दाछानके उत्तर भागके फरशपर श्वेत और नीले माबुछकी पत्चीकारी करके 
शाह बिहारीलालके घरानेकी ९ सूर्तिया बनाई हुई है। ( १ ) शाह विहारीछाछ ( २ ) इनके 
पुत्र गोविदृछाल ( ३) इनकी ख्री ( ४) इस सन्द्र्कि वनानेबाले गोविंद्छालंके बडे पुत्र 
शाह कुइनछाल ( ५ ) कुदनलालकी ख्री ( ६ ) कुद्नछालके छोटे भाई फुंदनछाल (७ ) छुन्दू- 
नलाऊकी स्री ( ८) फुरनलछालके पुत्र साधवीशरण और (९ वी ) कुन्द्नहालकी पुत्री । गाह्‌ 
विहारीलाछकी सतानोसेसे अब कोई नही है। माधवीगरणकी पत्नी वर्तमान है, जो बहुधा 
यहांहीके मकानमे रहा करती है | दाक्ानके ऊपर १७ पुतालियां और दोनो वाजुओपर मार्वुलके 
बडे वडे २ सिह है। दालानके दक्षिण भागमे ५ हाथ ढम्बे और ४ हाथ चौडी मा्ुंछकी चौकी है। 

दालानसे पूर्व साबुंडका फर्श छगा है, जिसंके दोततो ओर अर्थात्‌ सन्दिर्के दहिनें और 
बाएं फब्बारेकी कल हैं | जिनके उत्तर और दक्षिण मार्दुलके छोटे छोटे एक एक मडप है, 
जिनके पूववे पत्थरके बनेहुए आठपहले दोम॑जिले एक एक मंडप है । जिनके ऊपर आठ आठ 
पुतलली बनी है । 

चारो कमरोके पाश्चिम वगरूपर पत्थरके उत्तम स्तंभ लगेहुए दोहरे दालान है, जिससे 
पश्चिम पत्थरकोी सड़के वान्धाहुआ छोटा उद्यान है। उद्यानसे पश्चिम यमुनाके किनारे तक 
बड़ा मकान है । 


(१७० ) आारतअमस्ण-प्रथमखण्ड, एकादशभअध्याय । 


बीरहरण घाट-शाहर्जाके मन्द्रिके पीछे यमुनाके किनारे पत्थरसे बांधा हुआ चीरहरण 
घाट है, जिसपर यात्रीगण स्नान करते है। घाटपर पाकरके इक्षेके समीप एक दूसरी तरहके 
करदबका पुराना वृक्ष है, जिसकी शाखोपर कपड़ेके कई एक डुकड़े लटकाए गए है । 

,._ दिनसाइनजीका मन्दिर-्यह मन्दिर एक धाटके समीप दो बृक्षोके नीचे ६५ फीट 
ऊंचा है । मन्दिरपर बहुतेरे सपौके सिर बने है। भन्दिरमि अब शाकप्रीोम और दो चरणचिह 
है। मदनमोहनजीको मूर्तिको सनातन० स्वामी छाएशे, जो अब मेवाड़ प्रदेशके कांकरौलीम है। 

युगलकिशोरका मल्दिर-केशीयात्के सम्रीप युगछकिशोरका मस्दिर है, जिसको सन 
१६२७ ६० में नंदकरण चौहानने बनवाया । 
सेवाकुज-चड़े घेरेके भीतर बहुत प्रकारकी छृताओंका जंगल और तमारू आदिके बहुतेरे 
पुराने वृक्ष है। घेरेके भीतर एक छोटे मन्दिरमें श्क्षण्य आदिकी मूर्तियां है । समय समयपर 
मन्दिरका पट खुलता हैं । एक पुजारी बही लिये बैठा रहता है, जो यात्री दो चार आते देता , 
है, उसका नाम चह अपनी वहींमें छिख छेताह । दूसरे स्थानपर ललिताकुंडनामक बावली है, 
जिसमें एक ओर पानीतक सीढ़ियां है। इस कुजम सैकड़ों बन्द्र 'रहते है, जिनको यात्रीगण 
चने वा मिठाई खिलतेहें । 
सेवाकुंजके दरवाजेसे बाहर एक मन्दिस्में वनविह्यरीजीकी सूर्ति है । आगे जानेपर एक 
मन्दिरमे दानविहारीजीका दर्शन होता है । 
जयपुरक महाराजका मन्द्रि- सधुरासे वृन्दावन जानेवाली पंकी सड़कके बाएँ बगछपर 
बुन्दावंन कसबेके बाहर यह बृहत्‌ मन्द्रि बनरहा है, जो तय्थार होनेपर भारतके उत्तम मन्दिरोमेसे 
एक होगा । इसका नाम जयपुरके वर्तेमान महाराज सवाई साधवसिहँंके नामसे भाधव- 
विलास पढ़ा है। हि 
संक्षिप्त प्राचीनकथा-तह्म॑बैवर्त पुराण--( कृप्णजन्मखंड, ११वां अध्याय ) सत्ययुगर्मे 
केदारनामक राजा था, जो जैगीपव्य ऋषिके उपदेशसे अपने पुत्रको राज्य दें वनमें गया 
और बहुत कालपय्थेत तपस्या करके ग्रोलोकम चछा गया। केदारकी बृन्दानामक पुत्री 
कमलाके अंशसे थी। उसने किसीस विवाह नहीं किया और गहकी छोड वनमें जाकर 
तपस्या करने लगी । सहख वर्ष तपस्था करनेंके उपरांत कृष्ण भगवान प्रकट हुए। बृन्दाने 
यही वर मांगा कि मेरे पति आप होइए । इस पर क्ृष्णने कहा अच्छा । तब बृन्दा ऐसा वर- 
दाने ले कृष्णके सहित गोलोकम गई। जिस स्थान पर बृन्दाने तप किया, वही स्थान वृन्दावन 
नामसे प्रसिद्ध हो गया । ९ 
पद्मपुराण--[ पातालखंड, ६९ वां अध्याय ) त्रह्मोडके ऊपर अत्यन्त दुलभ त्तित्य रहने- 
बाह्य विष्णुभगवानका बृन्दावननामक स्थान है । वैकुंठ आदिक स्थान उसके अंशके अंश हैं। 
वही अपने अंशसे भूतछपर भी बृन्दावनहीके नामसे प्रसिद्ध है। बुन्दावन यथ्ुनाके दृक्षण 
ओर है। इसमें गोपेश्वस्नामक शिवलिंग स्थापित हैं। बृन्दावव नाशरहित ग्ोविद्देवजोका 
परसप्रिय स्थान है। दि थे 
(७७ घां अध्याय ) १६ प्रकृतियां कृप्णचन्द्रजीको अति त्रिय है। $ राधा हे ठड़दा 
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बती ११ चंद्रावली १९ चित्ररेखा १३ चंद्रा १४ सदनसुन्दरी १५ प्रैया और १३ वी 


बृन्दावन--१८९१. ( ९७१ ) 


चंद्ररेखा, इन सबोमें वृन्‍्दावनकी स्वासिनी राघाजी और चंद्रावली गुण, सुंदरता और रूप 
में समान है । हि 

(७५ वां अध्याय ) भगवानने कहा, बन्दावनमे रहने वाले पशु पक्षी कीटादि सत्र 
देवता है । जो कोई इसमे वसंत है, वह सब मसनेपर हमारे समीप जाते है । ५ योजन बर्गा- 
त्मकमें संपूर्ण वन्दावन हमारा रूप है । 

शिवपुराण-( ८ वां खंड-११ वां अध्याय ) मथुरा (देश ) मे गोपेश्वर शिवलिंग है 
जिसकी पूजासे गोपोको अति सुख प्राप्त हुआ । 

वाराहपुराण-( १४७ वां अध्याय ) वृन्दावन विष्णुका सदा प्याराहे। जो मनुष्य 
वृल्दाबन और गोविद्का दर्जन करतेहै, उनकी उत्तम गति होतीहै | 

(१५० वा अध्याय ) वाराहजीने कहा, जहां हम ( अर्थात्‌ कृष्ण ) ने गौओ और 
गोप बालकोके साथ अनेक भातिकी कीड़ा की है, वह वृन्दावन क्षेत्र है। जो बृन्दावनसे प्राण 
त्यागता है, वह विप्णुलोकमे जाता है । बृन्द[वनमे जहां फेशी असुर मारा गया, वंहां केशीतीथ 
है, उससे स्नान करनेस शतवार गंगास्नान करनेका फू होता है। और चहां पिंडदान देनेसे 
गयाके समान पितरोकी तृप्ति होती है। वृन्दावन द्वादशादित्य तीथ है । वहाही हमने कालिय 
सपका दमन कियाथा ओर सूय्येको स्थापित किया । 

श्रीमद्भागवत--( दृशमस्कन्घ-११ वां अध्याय ) जब ग्ोकुलमे बड़े उत्पात होंन छगे, 
तब गोकुलवासी बृन्दावनमे आबसे । 

(१६ वां अध्याय ) बुन्दावनके काछीदृहसे कालीचागके रहनेसे उसका जल खी 
था । वहां कोई वृक्ष नहीं ठहर सकता, केवछ एक कदमका अविंनाशी वृक्ष वहां था। 
एक समय गरुड़ अपने मुखमे अमृत लिए हुए उस वृक्ष पर आ बेठा, उसकी चोच से 
अम्ृतका एक बूंद च्॒क्षपर गिर पडाथा, इसलिये उसपर काछीनागका विप प्रनेश नहीं 
करता । एक दिन कृष्ण जी कद्मके वृक्ष पर चढ़ कालीद्हमे कूद पडे । काली नाग 
क्रोध करके दौड़ा | कृणने उसके शिरका मर्दन करके काली सर्पको काछीदृहसे निकारछू दिया । 
उसी दिनसे वहांका यमुनाजल अमृतके समान हो गया ( आदि बह्मपुराणके ७८ वे अध्याय 
में भी यह कथा है )। 

(२५२ वा अव्याय ) ऋृष्णजी ब्शावट जाकर ग्वाल बालेके साथ गी चराने लगे । 

श्रह्मंववत्तपुराण--( कृष्णजस्मखड -२७ वा अध्याय ) न्नजकी गोपियोने एक मास 
टुर्गाके स्तंव पढ़ु कर त्रत किया और ब्रत समाप्तिके दिव नाना विधि और,चाना रंगके 
बर्रोंको यमुना तटमे रखकर स्लानके लिये जलम नंगी पेठी, और जलक्रीडा करने लगी | 
कृष्णके सखाओने उन्न बललोकों लेकर दूर स्थानपर रख दिया । श्रीकृष्ण कुछ बख्र ग्रहण 
करके कदम्बके वृक्षपर चढ़ गए । मोपीगण विनयपुवेक कृष्णसे वोढी कि वल्र देंदो |, 
उस समय जब श्रीदामागोप वस्योकों दिखाकर फिर भाग गया, तब राधाकी आश्ञासे 
गोपियां जछसे बाहर हो गोपोके पीछे धावती हुई वल्थोके समीप पहुंची । जब गोपोने 
डरकर कृष्णके हाथमे वर्लोंको दे दिया, तब कष्णने सपृूण बस्लोकी कद्म्बके वृक्षकों शाखापर 
रख दिया। जव राधाने ऋष्णकी स्तुति की, तब गोपियोंके वल्र मिल गए । वे ब्रत समाप्त करके 
अपने अपने गृह चली गई । ( श्रीमद्भागवत-१० वे स्क्ंपके २२ थे अध्यायस भौ चीर 
हरणकी कथा है )। 


५; र्‌ 
( १७२ ) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, एकादशअध्याय | - 


नन्दगांव। 

भशथुरास २४ मील नन्दगांव एक छोटी बस्ती है । सथुरास छातागांवतक १८ 
पक सड़ेक ह। छाता सथुरा जिलेसे एक तहसीलोका सदर स्थान है, जिसमें सन १८८१ पर 
सडुप्य-गणनाके सस्य ६०१४ सनुष्य थे। इसके वाजारमे पूरी मिठाई मिलती है | उससे 
आगे खद्रिवन होती हुई ६ मीछ कच्ची सड़क है। एका सत्र जाते है । नंब्गान एक 
'टाडपर बसा है। मकानोंकी छत सर्ट्रेसे पादी हुई है। यहांके सन्दिर्म कृष्ण, वल्देव और 
नर, यशोदाकी सूर्तियां है । टीलेके नीचे पत्थरसे चना हुआ पामरीकुण्डनामक पक्का सरोवर 
ह | वर्सीके आसपास करीलका जंगल लगा है । 


बरसाने । 


नदगावस वरसाते तक ४ सील लम्बी कब्ची सड़क है । बरसाने एक अच्छी बस्ती लंवी 
'पहाडोके छोरके नीचे बसी हे, जिसके पासही ऊपर लछाडिली ( राधा ) जीका बड़ा मन्दिर 
ह, जिसमे राधा ओर कृष्णकी मूर्तियां हे । उससे नीचे एक मह्दिर्से नन्‍्दजी, उससे नीचे 
ग्क सन्दिस्स बृषभानुके पिता सहासालु और महासानुकी पत्नी, - और उससे भी नीचे 
आूमिततक पर एक सन्दिर्म राधाके पिता चृपभाठु और माता कीतिंदा और कई भ्राताओंकी 
लूर्तियां है। वरसानेमें कई पके मकान है । वस्तीसे बाहर वृपभाजुकुण्डनासक पक्का सरोचर 
जैसके समीपके मकान उजड रहे है | वरसाने और गोबद्धनसे देशी छोग क्ृष्णका तास 
।/डकर केवल राधाकी जय पुकारते हू | ह॒ 


संक्षिप्त प्राचीन कथा-(त्रह्मांडपुराण-उत्तरखंड, राधाह्दय दूसरा अध्याय ) ओऔराधा 
ख्प्टे करतेकी इच्छा साकार होकर नारीरूपसे प्रकट हुई | पीछे उसे अपने हृदयसे सवो- 
तगांमि एक पुरुपकों उत्पन्न किया, जो अंगुलके एक पोरके वरावर कोटिसूच्येके तुस्य प्रकाश- 
चान था| बारूकन एकार्णव जलमे पीपछके एक पत्तेकों बहता हुआ देख उस पर निवास 
किया । सार्कंडिय मुनिने उस वारुकके मुखमे प्रवेश कर भीतर अद्याण्डको देखा | उस पुरुषकी 
नामिसे कमर उत्पन्न हुआ, जिसमे अनंतकोटि ब्रह्मा उपजे और सब अपने अपंत्त 
अद्यांइफे सष्टिकर्ता हुए । 

(४ था अध्याय ) उस पुरुषने जब राधासे कहा किहे इश्वरी! तुम हमारे साथ कुछाचार 
प्रसंग ) करो, तब देवी वोली कि रे दुराचार! तुमने हमारे अगसे जन्म लेकर हमसे पुंश्चदली 
के समान वाक्य कहा, अतएव मनुष्यजन्म लेने पर पुंश्वलीभावसे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा 
खासदेवन भी राधाको आप दिया कि है अधमे ! प्राकृत सनुप्यकों तुम प्राप्त होगी अथात्‌ 
प्राकृत सनुप्य तुम्हारा पाणिग्रहण करेगा (५ वां अध्याय ) प्रठयके अंत होने पर भगवान्‌ 
अपने परम धास योंलोककी गए और सहसरों रमणीगणों सहित रस्थसाण होकर असख्य 
-बत्सर बिताए। 

(धवां अध्याय) यमुनांके पाख गोवद्धब पवेतके निकट, जहां त्रह्मा करके स्थापित राधाकी 
अप्रभुजी प्रतिसा थी, उसके समीप गोकुछ नगरभस ललिता आदि खियोने जन्मग्रहण किया [ 
ओकलका राजा गोपोका स्वामी महाभानुनामक गोप था। जिसके इपभातु, र्तभाजु, सुभादु 
आतिभालनु ४ पुत्र थे, ज्येछ पुत्न दृपभातु राजा हुआ, जिसच कीतिंदा नाम्नी ख्रीसे अपना विवाह 


१ 
£2/ 


चन्दगाव, वरसाना--१८९ १. (१७३ ) 


्< 


किया | जब बहुत काल वीतनेपर भी ब्ृषभानुकों कोई पुत्र नहीं हुआ, तव उसने ऋतु सुनिसे 
मंत्र अहण कर यमुना तीर कात्यायनीके निकट जाकर जपका अनुष्ठान किया । कात्यायनी 
प्रगट हुई और वृषभानुके हाथमे एक डिब देकर अंतर्दधान हो गई । राजा उस डिबकों ले 
अपने गृहमे आया । (७ वां अध्याय ) जब वृषभाजुने कीतिंदाके हाथम उस डिबको देदिया, 
तब चह दो खड हो गया, जिससे चेन्र झुक नौसी को अयोनिसंभवा राधा प्रकट हुई # 
परमाराध्या देंवी उम्र तपस्या द्वारा राधिता होकर राध्य हुई थी, इस कारण बृषभानुने उस 
कन्याका नाम राधा रक्खा | 


( ८ वा अध्याय ) एक समय सनत्कुमार गोलोकसे कृष्णके द्वारपर गए। द्वारपालने कहर 
कि इस समय श्रीकृष्ण राघाके साथ गोप्य स्थानम है, थोडा विरुंब कीजिए तब दुशेन होगा, 
महरषिंने शाप दिया कि तुम अपने स्वासी और पुरवासियों सहित प्रथ्वीतलमे जाकर मनुष्य 
जन्म अहण करो । ऋष्णके निर्देशसे सपूर्ण गोलोक-वासियोने पृथ्वीसे जाकर कुरु, बृष्णि, यदु, 
अंधक, दाशाह, भोज और वाहीक क्षत्रिय कुछम जन्म लिया | दूसरे सहस्न सहख गोप गो- 
पियेने गोकुलमे जन्मम्रहण किया । योकुछमें राधाके अशसे वृन्दा (तुलसी) और वर्व्वरी जन्मी; 
स्वय राधाने कीर्तिदाके गृह जन्म लिया । कृष्ण अपने अगसे कोशल राज्यमे जाटेलाके गर्भ 
जन्म लेकर आयान नाम से प्रसिद्द हुए । जाटेछाके तिलक और दुम्मद दो पुत्र और कुटिला: 
अभाकरी तथा यशोदा ३ पुत्री हुईं । यशोद्ा नेद के साथ व्याही गई। 


(१३ वाअध्याय ) राजा वृषभानुने राघाकी यात्रन अवस्था देख कर उसके विवाहक्े: 
निमित्त कोशल राज्यमे माल्यवान गोपके गृह दूत भेजा | उस समय राधा यमुनातीर जाकर 
कृष्णकी आराधना करने छगी । जब माधव प्रकट हुए, तब राधा बोली कि हे प्रभो | मेरा पितट्ठ 
आयान से मेरा विवाह करना चाहता है, तुम अजुमह करके मुझसे विवाह करो | भगवान्‌ बोले 
कि हे राधे | हमारा मातुझ आयान है, हम माता यशोदाके सहित उसके गृह जायगे । जद. 
मातुल आयानके अंकमे बेठ इृपभानुके गृह पहुंचेगे, तव वहां हम उसको नपुसक करेंगे 8 
घुमको हम एक और वरदान देंते है कि हमारे भक्त हमारेनामके पहिले तुम्हारा नास लेगे और 
जो हमारे नामसे पीछे तुम्हारा नाम करेगा, उसको भ्रूणह॒त्याका पाप छंगेया (१४ वां अध्याय ) 
वृषभानुने अपने गृहमे राधाके विवाहका महोत्सव किया। ( १५ वां अध्याय ) नंद निम्मन्रित 
होकर यज्ोदा, कृष्ण, बलराम, उपनद्‌ आदि गोपोके सहित अपने श्वशुर माल्‍्यके ग़ह गए | 
गोपराज माल्य अपने पुरसे वरातके साथ व्ृपभानुके नगरमे पहुंचे | आयान ऋष्णकों गोंदें 
लिए हुए रथसे उतरा । बृपभानुने आयानको कस्यादान करनेकी इच्छा की, उस समय आया- 
नके गोदसे स्थित श्रीकृष्णने आंत रोषसे उसका पुरुषत्व हर लिया, अर्थात्‌ आयानकों नपुसक 
कर दिया। विवाह काले कृष्णने आयानफो पीछे रख अपना हाथ पसार प्रतिग्रह-सूचक वाक्य 
कहा | इसके अनन्तर वृषभानुने बहुत वस्र, भूषण, रन, सना और अनेकसंख्याक गदुस, ऊँट 
आर महिप और एक शत ग्राम अपने जामाता आयानको योतुकम दिए | गोंपराज साल्य वर 
जऔर कन्याके साथ अपने ग्राममे आया | 


( १६ वां अध्याय ) ऋृष्णचंद्रने वेणुष्चनि करके राघाकों बुछाया और निमृत निकुंजमें- 


_ अप 


राघा सहित रमण करने छगे | आयानकी माता जटिढाने राधाको सर्वन्न ढूढा; जब वहन मिली: 


६ १४४ ) सारतञअमण-प्रथमरूण्ड, एकादशबअन्याय ! 


चब उसने खोजनेके लिये आयानकों भेजा । कृष्णने उस समय साथा करके कालोका रूप 
आरण किया | जब आयानने देखा कि राघा कालिकाको पूज रही है, तब अति प्रसन्न हो अपनी 
खात्य और योपियोंकी छाकर राघाका सुच्रित्र दिखछाया । 


(२४ वां जध्याय ) जब सव गोकुलवासी राघाका कृष्ण सहित सदा सूप स्थासमें 
सहवास जौर परत्तर लीलाहुराग देखकर परस्पर काता कानी करके गुप्त मावसे राघाके कर्ेंक 
को घेषणा करने लगे, ठव राधाने श्रीकृष्णसे कहा कि हे प्रसो ! मन्नसे यह कर्ूुंक सहा नहीं 
जाता, से विष खाकर प्राण त्थाव करूंगी । तव कऋष्ण रावाको घय्य देकर अपनी साचा वित्तार 
चर कपठ रोगी वर्नके अचेत हो गए और दूसेर रूपसे कपटवैद्च वचक्तर नन्‍्दके यृह गए ! वदय- 
राज, नन्‍इसे बोले कि एकपतिवाढों खोसे एकशत छिद्गवाके घड़ेंसे चदीका जकू सैयाओो, उस 
जल्से' कृष्ण चेतन्य होंगे। चन्दन बहुत पत्तित्र॒वा ख्थियोंकी शत छिद्रवाले घड़कों देकर चमुना 
जऊ लानेकी सेजा | जब जछ भरने पर कुमका जल छिल्नोंद्वारा गिर चया, लिया उज्ञायुक्त 
हो वाहू पर घडेंक्ो रखकर भाय यह ( २५ वां अध्याय ) वेव चत्दवे कोश्लक जधिकारस 
राधाके श्रशुर्हे यह दूत भेजा | आयानकी साता जटिला राधा जादि अपनी पुत्नियों आर 
चहुत पतित्रतता ल्रियोंकी साथ के नन्‍्दके ग्रह आई । समत्व पतित्रता खियां ऋमाठुसार पक 
शक यम॒नामें जाकर कुंम पूण करके चली, परन्तु शत छित््वारा कुंस जलसे झूल्य हो यया। 
जब सब स्ियां लल्नित हो भाग गई, दव वेद्यराजने कहा कि हैं नत्र - इपसाबुकी पुत्री 
राधा जो माल्यक्रे पत्रसे व्याही गई है, एक पतिकी पतित्रता है, वह चमुतवासे जछू रषगी 
सभी कल्याण होया । ननन्‍द चोले कि है राध : तुम्र कुस्भस जरू लाकर सुझ्चको विपात्तिसे सुक्त 
ऋरो। राधान यमुदास जाकर कुस्मक्षो जलसे पृण किया । छष्णने इस्मके छा जचक 
'रूपधरके आच्छादित कर दिया । राघाने जलूपूण घटकी नन्‍्दके गृह लाकर तचराजकी देदिया 
औैद्ने इस औौपधिसे ऋष्णकी सचेत करदिया। संपूर्ण व्येय राघाकी साधु साधु कहँचे छा | 

१६ वां) छोकृप्ण राघा सहित तिभ्वतत तिकुखमें सठ॒ादित विहारासक हो काल बिताने के १ 


०] 


देवी साववत--( सबवां स्कन्ध, पाहुल्ा अध्याय ) गणेशकी साता हुगी, राघा, लक्ष्मी 
सरखती और सावित्री ये ५ नल प्र्नति हैं । ये पांचो प्रकृतिके पूणावतार हूँ | ईवक जरशासे 
गंगा, काली, एथ्वी, पष्टी, सेयला, चंडिका, तुलसी, सच्था, चभिंद्रा, सूथा; खाहा, दक्षिणा 
आदि दिया हैं (५० वां अव्याय ) जिना राधा पूजा किए ऋृष्णकी पूजाका अधिकारी 
कोई नहीं हो| सकता । कील 

अहावर्च पुराण-( अह्यलंड,४९ वां अध्याय ) एक दिव राधावाध गोलीकक इद पना 


|] 


घ्थित शतझग पर्तके एक देशसे विरजा योपीके साथ क्रीडा करते थे। ४ दूतियोते इस विषय 
कृष्णचर्का हर [ 


को लाचऋर राधिकाकी खबर दी । रुवा क्राथ करके उस खात पर गर | के 
सहचर सुदासा राधाका आयमश्नच जात ऋकष्णचन्द्रकों सावधान करके सोपसपाकि या ये 
गया । हृष्णजो राधकाक भवस विस्जाकों छोडकेर अंतर्हित हो गण। बिस्जा सधाक 


पास 
लदी होकर योछोकके चारों ओर बहने लगी | कृष्ण अपने जाठों सखाओंके साथ राघाके 


दा दिया शांध्र हा च्या नि पावेया बेर ] सदासाच सा 
(१) अछुर र्‌ 4] [त्रर । 
लाए। राधाद सदासा रत चाप दिया के तू धर द्दी छः 


शाघाकों ज्ञाप दया कि तू गोलोकसे भूछोकर्म जाकर सोपकत्या हो ६०४ दें ग॒व | श्रीयवा 
जिनावेगी । सुद्दामा शैखचूड अछुर हो शिवके हाथसे म॒रकर किए वडादत 


गोवद्धन--१८९ १, - (१७५): 


चाराहकल्पम गोकुलके वृषभानु गोपकी कन्या हुईं । १५ व बीतने पर बृषभानुने आयान 
गोपके साथ राघाके विवाहका सम्बन्ध किया । राघा अपनी छाया रखकर अंतर्द्धान हुई | छा- 
चाके साथ आयानका विवाह हुआ। आयान यश्ञोदाका सहोदर आता और गोलोकके कृष्णका 
अद्य था। राधा अपने कृष्णकी गोदम दास करतो और छायारूप आयानके गृह रहती थी । 

( कृष्णजस्सखड़, ५० वां अध्याय ) पिता जिस प्रकारसे कन्याको प्रदान करे, विधाता- 
ने उसी तरह राधिकाका कृष्णके करमे समपरण किया । राधा अपने यृहमे रहती थी किन्तु 
प्रातिदिन बृन्द्रावनके रासमडलमे हरिके सहित क्रीडा करती थी । 

हु 
गांवद्धन । 

चरसानेसे १४ सील गोवद्धनतक और गोव््धनसे १४ समीर मथुरातक्क पक्की सड़क 
है। मथुरा तहसील गोवर्द्धन पहाडीके छोरके समीप योवरद्धन यांव हैं, जहां मानसी गंगाके 
आस पास घहुतेरे पक्के मकान और देवमत्दिर बनेहें, जिनसे हरिदेवका सन्दिर प्रधान है, जि- 
सके आपेरके राजा भगवानदासेतन सोलहवी सदीसे वनवाया था| 

मालसी गंगा बहुत वडा लंबा तलाव है, जिसके चारो बगछा पर नीचेसे ऊपरतक 
आवेसके राजा सानसिंहकी वतवाई हुईं पत्थरकी सीढियां हैं। मधुराके यात्री कार्ततिककी असा- 
चाम्याकी रात्रिस सानसी गंगा पर दीपदान करते हैं। यहांके सम्मान दीपोत्सव किसी तीयमें 
नहीं होता । तालाबके चारों ओरकी सीडियाँ तीचेसे ऊपर तक यात्रियों और दीपोसे पारि 
हो जाती हैं | बहुत लोग मानसी गगाकी परिक्रप्ता करते है। 

गोबद्धन पहाडी ४ मीलसे अधिक लवबी है, परन्तु इसकी चैंडा३ और उंचाई बहुत कम 
हैं । औसत उचाई चारों ओरके मैदानसे छगभग १०० फीटसे अधिक नहीं है। का्िककी 
अमावास्थाके दिल गोवर्द्धनकी परिक्रमाकी वड़ी भीड़ रहती है । यात्रीगण गिरिराज (गोचर्द्धन) 
तथा रधिकी पुकार वड़े शब्दसे करते है। परिक्रमाकी सडकके किनारों पर सेक्ड़ो कंगले 
वैठत है। भरतपुर राज्यके जाटगग जूथके ज़ूथ परिक्रमा करते समय उच्पत्त होकर याद 
वज़ाते हैं। मारगेस कुसुम-सरोवर, राधाकुण्ड आदि कई सरोवर मिलते हैं। 

गोबद्धनके समीप भरतपुरके राजाओकी अनेक छत्तरी (समाधि मन्द्रि) है, जिनमे बल- 
चवसिह ( सन १८२५ से सरे ), सूयमर और सूर्यसलूकी पत्तीकी छत्तरी उत्तम है । इनके 
अतिरिक्त रवीरासिह ( १८२३ में मरे ) आदिकी छत्तरियां है । कई छर्चारेयोमे नकाजीके 
उतम काम है । सूर्य्यमछके समाधि-मन्दिरको उसकी सृत्युके बाद तुरतही सन १७ ६४ से उसके 
पुत्र जवाहिरसिंहने बनवाया । गोवर्द्धनंस १० मील पश्चिम दौगमें भरतपुरके महाराजका किछा 
और मकान है । यहासे दीगको पक्की सडक गई है । 

में मधुरासे एक्क्रे पर गया और पहली राज्िम वरसाने और दूसरी तथा तीसरी राजि- 
से गोवर्धनमे निवास कर सथुराकों छौट आया । 

सक्षिप्त श्राचानकथा--वाराहपुराण--( १५८ अध्याय -) सधुराके पत्चिम भागमे रे 
योजन पर गोवर्द्धन क्षेत्र है। जो पुरुष मानसी गगामे स्नान करके गोवर्धन परवतमे हरिजी- 
का द्न और अन्नकूटेश्वरका दशन प्रदृक्षिणा करता है, वह फिर ससारसे जन्म नहीं पाता [६ 

ओमझ्भागवत--( द्शस स्कन्ध, २४ वां अध्याय ) श्रजके गोप परंपरा नियसके अनुसार 
इन्द्रके यज्ञके निमित्त त्यारी करने लगे। कृष्णचन्द्रने कह्य कि इन्द्रकों छोड़कर गोवर्द्धन पर्वत-* 


(१७६ ) भारतशअ्रमण-प्रथम्खण्ड, एकादशअध्याय । 


की पूजा करा। सत्र ज्जवासियोत्रे उत्तका वचन स्वीकार किया | वह इन्द्रपूजाकी साममीसे 
गोव्रद्धन 'पंतकी पूजा कर अपने गृहकी छीौट आए ( २५ वां अध्याय ) इन्द्रने अपनी पूजाका 
छोप देख त्जवासियों पर कोप किया और प्रढय करनेवाले भेघोंको आज्ञादी कि तुम शीघ्र 
शोर जलूघारा बरसा कर गौओ सहित त्रजका संहार करदों । भेघसमह ;ह बजमें जाकर मूसल- 
थार जछू घरसान लगे । जब गोपष गोपी सब कृष्णके शरणमें गए, तब क्ृष्णचन्द्रने गोवर्डन 
पवेतका एक हाथसे उखाड़ कर ऊपर उठा लिया | जब बजके सब॒छोग गौओके साथ ७ 
दिन पय्येत पेतके नीचे रहे, तब इन्द्रने कृष्णका प्रभाव देख विस्मित हो मेघोंकों निवारण 
किया । सब गोप गोपी गौओके साथ बाहर निकले | क्ृष्णने गोवर्धन को जहांका तहां रख 
दिया (२७ वां अध्याय ) इन्द्रने एकान्त स्थानमे आकर ऋष्णकी स्तुति कर अपना अपराध 
क्षमा कराया । सुरभी गोने अपने दुग्धथसे और ऐरावत हसतीने आकाशमगंगांके जलसे श्रीकृष्ण- 
का अभिषेक किया ( इन्द्रने देवषियोंके सहित कृष्णका अभिषेक कर उनका नाम गोविंद 
रक्‍्खा । ( यह कथा दि तऋद्यपुराणके ७९ वे और ८० वे अध्यायमें भी है ) । 


किस 
. गोकुल। 

मथुरासे ६ मील दक्षिण पूर्व यमुनाके बांए था पूर्व किनारे पर सथुरा जिलेमें गोकुछ एक 
बस्ती है। मथुरासे वहां अच्छी सड़क गई है। गोकुछके मन्दिर बहुत पुराने नहीं है । यमुना का 
घाट पत्थरसे बधा है। ३०० वर्षके आधिकसे यह वद्धभाचार्य्यसंप्रदाय अर्थात्‌ गोकुछी गोस्वामि- 
योका प्रधान स्थान हुआ है । करीब सन १०२० इस्वीमें इस सतके नियत करनेवाले वह्ठभ स्वासीने 
यहां और उत्तरी भाँरतमे उपदेश दिया कि जीवके सोक्षके लिये शरीरको क्ुश देनेकी आवश्य- 
कता नहीं है । लेंगे, भूख और एकांतमे रहनेसे इंश्वर नहीं मिलते | सुख ऐश्वर्य्यमें रहकर 
पजनेसे इश्वर मिल कसते है | वहलम स्वामी कृष्णका पृजन करते थे | इस संप्रदायके छोग 
अतिदित ८ बार ऋष्णकी वालरूमूर्तिकी पूजा करते है । इनका मत है कि जहांतक हो सके, 
सुखसे कृष्णका पूजन करते हुए जन्म विताना चाहिए ! इस संप्रदायके हजारो यात्री खास 
कर पश्चिमी हिन्दुस्तानसे यहां आते हैं । उन्होंने वहुतेरे मन्दिर वनचाये ह। 

महावन-गोकुछसे लगभग १ सील दुर महावत्त ( पुरान्षा गोकुल ) स्थित है । यह सथुरा 
जिलेमें एक तहसीऊ का सदर स्थान एक छोटा कसवा और तीथ्थेस्थान है। सच १८८१ की 
मनुष्य-गणनाके समय महावनम ६१८२ मनुष्य थे, अरथोत्‌ ४४७५ हिन्दू, १७०४ मुसलमान 
और ३ दुसरे | पहिले यहां बड़ा जंगछ था। बादशाह शाहजहांने सत १६३४ ई० सें यहां 
'शैकारम ४ बाघाकों मारा था ) अब चारयें ओरका देश साफ है । पुराने समय से.यह गकुछ 
नाम से प्रसिद्ध था । यहां पुराने गढकी जगह करीव ३० एकड मे देख पड़ती है। जिस 
खर गोकुछकी तवाही अर्थात्‌ इंटे और सद्टीका एक टीला है । 

महावन में अधिक हृदयग्राही नन्‍्द का महंऊ है, जिसके एक भाग पर सुसढमान्रा ह॑ 
ओरंगजेबके राज्य के समय हिन्दू और बौद्ध मन्द्रों के असवाबोसे एक मसाजिद बतवाई; 
पजससे १६ स्तंभोके ५ कतार है, इससे इसका नाम अस्सीखस्मा पड़ा है । चल्दके महल 
में कृष्णकी बाललीढा दिखाई गई हैं। पायेदार सकानमें पालना हैं दीवारके समीप चांदुनीक 
नीचे इ्यामलस्वरूप कृष्णचुन्द्रकी बाढूमूर्ति है । दुधिमथनके लिये पत्थरका भोडा आर 


राजपृताना--१८९ १. ( ९७७ ) 


मधानी रक्‍्खी है । छत्त के ऊपर से यमुना देख पडती है । भादों वदी अष्टमी को कृष्णजन्म 
के उत्सव मे यहा हजारो यात्री आते है। 

सन्‌ १०१७ ६० मे गजनी के सहसूद ने महावन कसबे को छूटा था। कहा जाता है 
कि उस समय यहांके राजा ने अपनी 'ख्री और लडकों को मार कर अपने को भी मार डाला | 
( गोकुल की प्राचीन कथा मथुरा की कथा में ह ) 

महावन से ६ मील वलदेवा गाव मे बलछृदेव जी का प्रसिद्ध मन्दिर है । मन्दिर के 
निकट क्षीर्सागर नामक सरोचर है | यहां वर्ष मे दो मेला होते है। सन १८८१ की 
मनुष्य-गणना के सम्रय बलदेवा गाव मे २८३५ मनुष्य थे। यहां एक गवर्न्भेन्ट स्कूल हे । 


बारहवां अध्याय। 


0 


राजपूताना, भरतपुर, करोली, वांदीकुंईं, जकशन, , 
अलवर, जयपुर, ओर टोक | 


राजएताना। 

मथुरा की छावनी के स्टेशन से २३ सील दक्षिण, थोडा पूर्व अछनेरा में रेलवे का 
जकशन है। अछनेरा से १७ मील पश्चिम भरतपुर का रेलवे स्टेशन है | अछनेरा से थोडाही 
पश्चिम जाने पर पश्चिमोत्तर प्रदेश छूट कर राजयूताना मिल जाता है । 

राजपूताने के पश्चिम मे सिंध देश, पश्चिमोत्तर मे वहावलपुर का राज्य, पूर्वोत्तर मे 
पजाव और पश्चिमोत्तर देश, दक्षिण- पु्व और दक्षिण ग्वालियर और दूसरे देशी राज्य ह्‌ । 

अली पर्बत राजपूताने को काट कर एक लाइन में करीब करीब पूर्वोत्तर और पश्चिम 
दक्षिण गया है । पश्चिम दाक्षिण की सरहद्‌ पर आधू प्व॑त है । देश के पश्चिमोत्तर का हिस्सा 
वालूदार है, जो उपजाऊ नहीं है | उसमें पानी कम होता हैं । वहुत पश्चिम और पश्चिमोत्तर 
बीरान वालद्ार पहाडिया है, जिनके ऊपर के हिस्से वायु से उडगए है। पूर्वोत्तर की ओर का 
हिस्सा उन्नति पर है। पूर्व दक्षिण के हिस्से मे फेली हुई पहाडियो का सिलसिला, चट्टानौ देश, 
उपजाऊ, खाढी और ऊंची भूमि है । पश्चिमोत्तर हिस्सेम केवल एक छूनी नदी है जो अज- 
मेरकी झीलसे निकलकर कच्छके रनमे गिरती हैं । दृक्षिण-पृर्वके हिस्सेमे चंवछ, पनारस 
सावभती और मही नदी है । राजपूतानेमें स्वाभाविक मीठे पानीकी झील कोई नहीं है । 
वर्नाई हुई कई झीले है | सांभर इत्यादि कई छलोने पानीकी झीले हैं । पश्चिम केवल 
१४ ईच वा होती है। दक्षिण-पूवंकी औसत वर्षा करीब ३४ इच है । जयपुर-राज्यमे 
२४ इच वर्षा बरसती है । 

राजपूतानेके प्रायः मध्यम अजमेर और मेरवाडा दो अगरेजी जिले हैं । और उनके 
चारो ओर छोटे राज्योको छोडकर १८ प्रसिद्ध देशी राज्य है। 

राजपृतानेके देशी राज्योमे (१) उदयपुर, (२) जयपुर, (३) जोधपुर, (४) 
वीकानर, (५ ) जसलसर, (६) सिरोही, (७ | डूगरपुर, ( ८ ) बांसबाडा, (९) प्रताप- 
गढ़, ( १० ) कोटा, ( ११ ) झालावार, ( १२ ) चूदी, ( १३ ) किस्ुुनगठ, ( १४) टोक 
( १५ ) करोली, ( १६) धोलपुर, ( १७ ) भरतपुर, ओर ( १८ ) अलवर हैं । उदयपुर 

श्जे्‌ 


( १७८ ) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, दाद्शअध्याय | 


प्रतापगढ, बासबाड़ा ओर डूगरपुरके राजा सीखोंद्या राजपूत, जोधपुर, वीकानेर और 
किसनगढके राजा राथर राजपूत, करोढी और जैसलमेरके राजा यदुवेशी राजपूत, जयपुरके 
राजा कुशावह राजपूत, अलूबरके राजा नरूका राजपूत, सिरोहीके राजा चौहान राजपूत, 
कोटा ओर बूंदाके राजा हारा राजपूत, झालाबाडके राजा झाछा राजपुत, मरतपुर और 
घोलपुरके राजा जाट और टोकके नवाब मुसलमान है । 
& राजपुतानक देशी राज्योका छ्लेत्रफछ १३०२५६८ वे मील है मशुष्य संख्या इस सालूकी 
मलुष्य-गणनाके समय १२०१६१०२ थी। सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय देशी 
राज्योमे ९ लाख ६ हजार ब्राह्मण, ६ छाख ३४ हजार सहाजन, ५ छाख ६७ हजार चमार, 
४ छाख ८० हजार राजपूत, ४ छाख १८ हजार मीना, ४ छाख २६ हजार जाट, ४ छाख 
३ हजार गूजर, और १ छाख ३१ हजार अहीर थे। ( भारत-अ्रमणके आरससे देखो ) 
अधिक लोग खेतिहर है । शहरोमे कोठीवाठ और तिजारती सहाजन है । पुरुषोमे 
पगडी और ख्ियोसे घांधरे पहननेकी बडी रिवाज है | गुजर और जाठोंमि विशेष लोग खेती 
करते है | भीछ जंगली और पहाड़ी देशोमि बसते है, अपनेही मे से प्रधान बनाकर ग्राय: स्वतंत्र 
रहते है, और गैर मामूली खिराज देते है । मनुप्य-गणनाके समय वे अपनेको गिनने नहीं 
देते, इसलिये केवछ उनके घर गिच लिए गए थे | सव १८८१ में वे कुछ करीव २७०००० 
थे | मीना छोगो मे जो खेतिहर हैं, व साधारण तरहसे अच्छे है, और जे। चौकीदार है, वे छुटेरे 
करके प्रसिद्ध है | दक्षिण-पश्चिमम अवैली पहाडके नोकदार हिस्सोसे रहनेवाले मीना जातिके 
'ग खेती कम ओर छटका काम अधिक करते है | 
पश्चिमोत्तर हिस्सेमे वर्ष सरसे केवल एकही फसिछ, और अभैलछीके दक्षिण और पूव 
सालमें दो फसल होती है । मिलेट, गेहें, जो, हिन्दुस्तानी ग़रले, पोस्ता, तेल उत्पन्न करने 
चाढली चीजे; ऊख, कपास, राजपृतानकी प्रधान फसिलू हैं ) पश्चिसके वीरान देशपत ऊट, 
संबेसी और मेड बहुत होते है । निमक, गले, अफियून, रूई, ऊच, संवेसी और भेड़ राजपूता- 
जेसे दूसरे प्रदेशोमे जाते है। 
राजपूतानेके शहर और कसवे, जिनकी जन-संख्या इस वर्षकी मनुष्यगणना के 
समय १०००० से अधिक थी। 


नंबर, शहर वा राज्य, मनुप्य- नंबर. शहर वा राज्य सलुष्य- 
कसनबा. - सेख्या कसबा. संख्या. 

१ जयपुर जयपुर १०८९०५ १० करोछी करौली. २११२४ 
२ भरतपुर भरतपुर ६८०३३ ११ बूंदी बूंदी * १२०४४ 
३ जीधपुर मारवाड़ ६१८०९ १४ शिकारपुर जयपुर १९८९७ 
४ बीकानेर बीकानेर ०६२०२. १३ नागीड़ माखाड़ १७१९१ 
५ अछवर अलवर "र३०८ १४ पाढी. मारवाड़ १७१०० 
& उदयपुर मेवाड़ ए9६६०३ . १७ फतहपुर जयपुर १६०८० 
७ टोंक. टोंक ५६०६९ १६ किसुनगढ़ किसुनगढ़े १०४५७ 
८ कोटा... कोटा 2८६२७. १७ दीग. भरतपुर १५१६६ 
० छावनी झाछावार रशेरेदरै १८ प्रतापगढ़ मतापगढ़ १४८९९ 


मरतपुर--१८९१. ६ १७९ ) 


“सेबर, जहर वा राज्य मनुष्य-- नवर शहर वा राज्य, मनुप्य- 
कसवा ह सख्या. कसवा संख्या, 

१९ चूरू 7 बीकानेर १४०१४ ४३१ विलारा साखाड १११८४ 

२० साधोपुर जयपुर १३९७२ ४२ दिदवाना सारवाड ११३७६ 

२१ हिन्दुरी जयपुर १२९९६ ३३ पाटन झाछठावार १०७८३ 

२०२ कचवारा सारवाड १२८१६ ३४ रतनगढठ चीकानेर १०५३६ 


२३ सुजात सारवाड ११६२४ . ३५० जैसलमेर जैसलछमेर १०५०९ 
२४ नवलछगढ़ जयपुर १२५६७ ३६ फतोदी सारवाड १०४९७ 
२० साभर जयपुर श्शश६२ ३७ उदयपुर जयपुर १०३४३ 
श६ झुझुआ 5 जयपुर १श२६७. झे८ मिलवाडा मेबाड १०१४३ 
०७ रामगढ़ जयपुर १५१९७ ३९० राजगढठ अछार॒ १०३०२ 
श८ बारी बौलपुर ११०९५. ४० चित्तौरगढ़ मेषाड़ १०२८६ 
_ *५ थाहपुर आहपुर ११७१८ ४१ संडेला जयपुर १००६७ 
३० कामा सरतपुर ११४१७ 
भरतपुर । 


अउनेराके रेलवे स्टेशन से १७ मील और_आगेरे के किले से ३४ मील पश्चिम राजपूता- 
से भ एक प्रसिद्द देंशी राज्य की राजधानी भरतपुर है । यह २७ अंग १३ करा ५ विकत्य 
उत्तर अक्षाथ और ७७ अग ३२ कला २० विकला पूर्त देगांतर मे स्थित है । स्टेशन के पास 
एक छोटो सराय है, उसी स में टिका था | महाराज का कर्मचारी मुसाफिरों का नाम और 
शाम संत्रि म लिख लेता दे । 

इस साल की जन सख्या के समय भरतपुर से ६८०३३ मलुष्य थे, अथोत््‌ू ३७६९४ 
पुरुष और ३०३३५ त्िया | इनमे ५०२१० हिन्दू, १६६६५ मुसलमाच, ११५४ जैन और ४ 
कृस्तान थे | सनाय सख्या के अनुसार यह भारतवर्ष से ५१ वां और राजपुतान 
मे दूसरा शहर है। 

किले के पास दीवार के भीतर नाठुरुस्त शकल का लंचा जहर है, जिसमे पत्थर की 
सड़क, सुन्दर चाजार, एफ बडा अस्पताल, एफ सेट्रल स्कूल, एफ जेल और एक वगला है 
ओऔर वर्ष भ एक बड़ा मेंला होता है| 

किले से १ मील दक्षिण सचर मे महाराज का महरू और एक सेट्ल जेल है । 

किला-बाहर वाले झिले के भीतर उत्तर पृत्रे के आधे भाग स भीतर का किला है । 
चाहरी किले के चारे। ओर कच्ची परन्तु दुर्भेय दीवार हे, जिसके बाहर छोटी खाईहे | 
याहरी किले के आना फाटक और भीतर वाले किले के चीबुजें फाटक के वीचम 
सडक के समीप गया का सान्दिर, लक्ष्मण का सन्दिर, वाजार और नई ससजिद्‌ है । 

भीतरवाले किछे की दीवार घड़े घड़े पत्थर के ढोका से बनी है, जिसके चारों 
ओर पानो से सरी हुई चीौडी और गहरी खाई है, जिस पर दोनो फाटकों के पास २ 
घुढू हू । इस किले के मध्य मे ३ महल हँ,-पुव वाला राजा का महल, दूसरा बदनासेंह का 
चनवाया हुआ पुराना महल ओर तीसरा इससे पश्चिम कुमार महल हैं । इनमे राजा का 


( १८९ ) भारतश्रमण-अथमखण्ड, द्वादशभध्याय । 


मह॒रछ चौम॑जिला दशेनीय हू। ऊपर की संजिक राजसी साम्ताव से सजी है) टोपी उत्तार' 
०] 

कर उस महल से जाना होता है । किले के पश्चिसात्तर के कोन के पास जचाहिर चर्ज न 

जिस पर चढने से सुन्दर ऋच्य दृाष्टियोंचर होता ह । कुमार महल के पश्चिस इसाऊ को 


कचहरी जवाहिर आफिस और जेलखाना है । 

दीग-भरतपुर से छगभग १५ मील दीगनामक कसवे म एक किला और भरतपुर के 
राजा सूर्यंसछ का बनत्राया हुआ उत्तम राजमहलू है । हर 

इस साल की जब संख्या के समय दीग मे १५१६६ सलुष्य थे, अर्थात्‌ १२९८८हिन्दू, 
२६१४ मुसलमाव और २६४ जन । रा 

कच्छ तालाव के पूर्व गोपालभवच खड़ा है, जिसकी छत से सुल्दर देश्य देख पड़ता ह। 
इसके पूर्वोत्तर २० फीट ऊंचा नन्‍्दभवन एक सुन्दर कमरा, दुल्षिणं ८८ फीद लंबा सूस्य- 
अवत, पश्चिम हर्दीभवन और दक्षिण पूर्व कृष्ण भवन है। इसके चौच मे ऑर चारों तरफ 
उत्तम वाग है । बाद दूसेर वागो से रूगी हुईं रूपसागरनासक वडी झौल हू । 

गोपाल्मवन से -- सीछ-दूर दीगंके किलेका पश्चिमी फाटक हैं | किलेकी ऊंची दीवार 
में कुछ ७२ बुज हैं। पश्चिमोत्तरका बुज ८० फोट ऊचा हैं, जिस पर एक बहुत हलम्बी तोप 
रक्खी हुई है। प्रथम ५० फीट चौड़ी खाई मिलती हूं, इसके बाद :कंरशेव ४० फीट ऊँचा 
एक स्वाभाविक टीला, इसके पत्चान्‌ एक इमारत है, जो जेलखावक कासम जाता है | 

सन १८०४ की तारीख १३ नवस्वरकों अंगरेजी जनरल फ्रेजरने चञबतरात्र डुडकरका 
सेनाको परास्त किया । हुलकरकी सेनाके बच हुए छोगाने दीगक किलस पता ह। [ तारीख 
१ द्सिम्बरकों अंग्रेजी अफसर छाड़ लेक सनास आ भिले । अंगरेजोने बहुत छाई ओर 
बडी हासि उठानेके उपरांत तारीख २४ दिसम्बरका दीग और इसके किलेको टुइ्मनोसे ले 
लिया। वे सब भरतपुर भाग गए । 

सरतपर राज्य-भरतपुर राजपृतानेके पूर्व भाग एक दशा राज्य, पोलिटिकल शजेटके 
पोलिटिकल सुपरिटेडेंटके अधीन हैं। राज्यके उत्तर मुरगाव जिला, प्रव सधुरा और जायरा 
जिले, दृक्षिण-पुववे, दक्षिण ओर दृक्षिण-पाश्चस घौलपर, करोछी और जयपुर राज्य और पश्चिम 
अलवर राज्य है। भरतपुर राज्यकी लम्बाई उत्तरस दांद्यग तक छगभग ७७ सीछ और चोड़ाई 
६३ मीछ है। इसका श्षेत्रफछ २५७४ बगयीर ह | राज्यक्ती खारनेसिस सक्रात चनाचे चीस्य 
पत्थर निकलता है । नाव चलाने योग्य काई चंढी नहा हैं। भ्धाव नदी वाणगेगा हैं । 
टकसाल है, जहां चांदी और तंबेके सिकूक ढाल जाते है। राज्यसे लगभग २७००००० देपेय 
मालगजांरी आती हैं। अंगरेजी सरकारका हट खिराज नहीं दिया जाता ) सोनिक चर 7४१ 
सवार, ८००० पैदल और पुलिस, २५० आराट्लरा और ३८ रसमके लिये तोप हैं । 
बज कहलाता है और यहाका भाषा ह्रजभाषा है । राज्यके हे इंसवास इस वर्षक्की 5५ 
गणनाके समय १००० से अधिक मनुष्य थ । सरतपरस ६८०३३, दीगमे १५ और कांस 4 
११४१७ । भरतपुरस रूग भग रूट सील दक्षिण-पश्चिम बेर एक केंसवरा जिससे वध से 
छक वड़ा मेला होता है । 

इस वर्षकी सनुष्य-गणनाक समय भरतपुर राज्यमस ६४९ ६२० मनुष्य थे से ६ ८<९ 
अं ६४५५४० मनुष्य ये; जिनमे ५३५३६७ हिन्दू १०४३: सलमान ४४५५ जन आर € 
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भरतपुर--१८९१. (१८१) 


दूसरे । हिंदू और जैनोम ८८५८४ चम्मार, ७०९७३ ज्राह्मण, ५३९६७ जाट, ४३८६५ गूजर, 
३९३० १बनियां, १२१३९ सीना,६१०७ राजपूद,५७० ८घाकर,५४ ०९अहीर ओर शाप इनसे कम 
संख्याकी जातियां थीं। ( चम्तारकी संख्या सत्स अधिक होनेके कारण वह प्रथम लिखी गयी) 

इतिहास--चूडामणिनासक जाटसे भरतपुरका राजवंश नियत हुआ, जिससे दक्षिण 
( डेकान ) को जाती दुई बादशाह औरंगजबकी सेनाको छेश दिया । उसके पीछे जयपुरके 
राजा सवाई जयसिंहने मुगल राज्यकी घटतीके समय चूड़ामणिके भाई वद्नसिहको दीगसे 
जाटोका सर्दर वनाया | सन १७३३ ६० मे वदनसिहने भरतपुरके किलेको बनवाया । बदुन- 
सिहके मरनेपर उसका पुत्र सूर्यमछ, राजा हुआ, जिसने भरतपुरको अपनी राजघानी बनाई । 
सन १७६० इस्वीसे उसने आगरेसे गवर्नरकी निकाल दिया और आगरेको अपने खास रहनका 
खास बनाया । सन १७६३ मे सूर्य्यमछ सारा गया, उसके ५ पुत्नोमेसे ३ ते हुकूमतकी । सच 
१७६५ मे जाट लोग आगरेसे निकाले गए । 

सन १७८४ में सिंधियाने १४ जिलोको छोड़कर भरतपुर और राज्यको लेलिया । जब 
लालकोटम सिंधियापर कठिनता पहुचा, तव उसने राजा सूर्यंमलके पुत्र राजा रणजीत 
सिंहसे मे किया । सन १७८८ से जाट छोंग फतहपुर सिकरीसे गुछामकादिर छारा शिकशत 
हुए और भरतपुर भाग आए। 

सन १८०३ ३० मे अंगरेजोके साथ राजा रणजीतासिहकी सधि हुई, परन्तु जब रणजी- 
तसिहने यशवत राव हुलकरके साथ साजिशकी, तव सन १८०५ £० मे अगरेज सनापति 
लाड लेकने भरतपुर पर महासरा किया, जो ४ हमलेमे ३०० सैतिकोके मारे जानेपर बहुत 
नुकसानीके साथ शिकस्त हुआ। परन्तु रणजीतसिंहने सुलहका पेगाम भेजा, जो तारीख 
चौथी सईको मंजूर हुआ। 

राजा रणजीतससिंहके निःसंतान मरने पर जब उसका भाई वलदेवसिंह सन १८२३ ६० 
में राजसिहासन पर वठा, तब उसके भतीजे दुजन्तसालने इस झूठी बात पर कि राजा रणजी- 
तसिहने मुझे गोद लियाथा, गहीका दावा किया। बलदेवासिहके कहनेसे राजपूतानेके रेजीडंट 

र डेविड अकृरलोनीने बलदेवासिहफे लड़के बलव॒तासिहकी सरकारकी ओरसे गद्ठी पर वठा 

दिया । सन १८२५ गे बलदेवसिह मर गया। दुर्जनसालने चलवतसिहके मामाकों मार डाला 
और वलवंतसिहकों कैद कर राजगद्दी पर आप चंठा । रेजीडेटने छडाईका सामान किया- 
परन्तु सरकारने उसकी यह तजवीज पसन्द नहीकी । इसी समय दुर्जनसालका भाई माधो- 
सिह उससे त्रिगड कर दीगमे सिपाह भरती करने छगा | सरकारने फसाद देख कर दुर्जेनसाल 
को वहुत समुझाया, पर जब उसने कुछ नही माना, तब उन्होंने २०००० सेनाके साथ 
कमांडर इनचीफको दुर्जजसालकों निकालनेके लिये सेजा | तारीख १० दिसम्बरको- अंगरेजी 
सेना भरतपुर पहुंची । सन १८२६ ६० की तारीख १८ जनवरीको ६ सप्ताहके घेरेके उपयंत 
अगरेजोने सुरंगसे किलेको तोड कर भरतपुरको छेलिया । अंगरेजोके १०३ सैनिक मारे गए 
और ४७७ घायल हुए । दुजनसाल पकड़ा गया। सरकारने फिर बलवंतसिंहकों ! भरतपुरकी 
राजगदी पर वठाया। सन १८५३ मे बलवन्तसिहके देहान्त होने पर उन्तके शिज्ञु पुत्र वर्तसा- 
न महाराज सवाई सर यश्वव॑तसिह बहादुर उत्तराधिकारी हुए, ,जिनका जन्म सन १८५४ ३० 
में हुआ था। राज्यका काम पोलिटिकल एजेंट और ७ सरदारोके कौसिलसे होने छगा [ 


६१८२ ) आरतभञ्रमण-श्रथमखण्ड, द्वादशअध्याथ | 


सन १८५२ मे बतेमान महाराजने राज्यका भार अपने हाथमें छिया 
जाट है । इनको अंगरेजी सरकारसे १७ तोपोंकी सलामी मिलती है । 
कराला[। 

2 भरतपुरसे छगमग ५० मील दक्षिण राजपूतानेके पूर्व भागमे देशी राज्यक्ी राजधानी 
करती एक कसबवा हूं। यह २६ अर ३० कहा उत्तर अक्षांश और ७७ अंश ४ कछा पूर्व 
देशात्तरम स्थित है। करौलीको रे नहींगई है। वहांसे छयमभग ७५ सील बराबर दूर पर नीचे 
छिखे हुए शहर और कसतवे है। उत्तर कुछ पूर्व मथुरा, पूर्वोत्तर आगरा, उत्तर कुछ पश्चिम 
अलवर, पश्चिमोत्तर जयपुर, पश्चिस-दक्षिण टोक और पृर्व कुछ दक्षिण ग्वालियर । 

इस वर्षकी मलुष्य-गणनाके समय करोलीमें १३१२७ मनुष्यथे,अथीात १७४२२ हिन्द , 
५३५२ मुसलमान, ३३६ जैन और १४ ऋृत्तान | हे 
लगभग १३४८ ६ ० में अर्जुनदेवने करौछ्लीको बसाया, जिसने कल्यानजीका मन्दिर 
बनवाया। कसबेके चारों ओर २१६ सील हूंवी पत्थरकी दीवार है, जिसके बाहर उत्तर और 
पूर्व नाछा ओर दृक्षिण और पश्चिम खाई है । दीवारमे ६ फाटक और ११ खिडकियां बनी 
है। प्रसिद्ध निवासी त्राह्षण और महाजन है| सड़क तंग और नादुरुस्त है । मत महाराज 
जयसिह पालने मुसाफिरोंके लिये बड़ी सराय बनवाई । नीचे द्रजेके मकानोकी ढालुवां छत्त 
पत्थरके टुकड़ोसे बत्ती है। प्रधान बाजार पश्चिमके फाटकसे पूर्व महछकी ओर *€ मीछ 
लंबा फैला हुआ है। वहुतेरे सुन्दर मन्दिर हैं। शहरकी पूवव दीवारसे २०० गज दूर ऊंची 
दीवारसे घेरा हुआ राजमहरू है, जिसमें २ फाटक छगे है. | महलके भीतर सुन्दर रंगमह् 
और दीवोन आम है। मदनमोहनज़ी का मन्दिर प्रसिद्ध है, पर बहुत सुन्दर नहीं है । शिरो- 
मनिजीका मन्दिर छाकू पत्थरसे बना हुआ वहुत सुन्दर है । वागोमें शिकारगज, शिकारमहल 
और खवासमहलके बागृ प्रधान है । यूरोपियन मुसाफिर खबासमहलकी इमारत में टिकते ह। 
चैत्रकी सवराजसे केछासिनी देवीका बड़ा मेला होता हूं। उस समय काछी शिक्षा पर 
याज्रियोंका अच्छा समागम होता है। 
करौली राज्य-भरतपुर और करौली एजेंसीके पोलिटिकल सुपरिंटेंडेसके अधीच राजपु- 
तानेमे करौली एक देशी राज्यहै,जिसके दृक्षिण-पश्चिम और पश्चिम जयपुर राज्य;उत्तर भरतपुर 
पूर्वोत्तर धौलपुर राज्य और दक्षिणपूर्व चंबछ नदी है,जो! ग्वालियर राज्यसे इसको अछग करता 
है, राज्यका क्षेत्रफल १२०८ वर्ग मील है। प्रधान पहाड़ियां उत्तरी सीमा पर हैं, परन्तु कोई 
ऊंची चोटी नहीं है । सबसे ऊंची चोटी समुद्रसे १४०० फीटसे कम ऊंत्वे। हैं । आप व हा । 
पहाड़ी है । पहाड़ियोंसे उत्तम पत्थर निकलता है। फततहपुर सिकरीके अहुक ताजमहलके 
हिस्से करौलीके पत्थरसे बने है । राज्यमे वहुतेरे गांवोके वहुतेरे मकान और हड 
पत्थरकी वनी। है । जगदद जगह जमीनके डुकड़े है । जंगलोंमें वाघ आदि पा 
जंतु बहुत रहते है । ५ धारा वाली पंचनद्‌ नामक एक छोटी नदी करीली हे हक 
से निकली है | इसकी पांचो धारा करौछी कसबेसे २ सील पर इकट्ठी हो जावी ५ । कस 
के मेंस पानी रहता है। पंचनद्‌ उत्तर धूमनेके पश्चात बाणगंगामे जा मिलता हैं ' 
ऋतुओसमे चार धारोंमें पानी रहता है। पंचनदु उत्तर घूर कक गे बाज 
सैनिक व १६० सवार, १७७० पेंदुक, ४० छोटा तो और हे 

थे ३० रै ठकशाल है । राज्यस दगभग 5 
भरमसे एक सेंट्रल जेल, एक स्कूछ, एक पोष्टआफिस और एक ठकर # 
राख रुपया माल्गुजारी आती है | 


। भरतपुरके महाराज 


बांदीकुई जकूशन--१८९१ ( १८३) 


सन १८८१ ई० की मनुष्य-गणनाके समय करोठी राज्यके १ कुसबे ओर ८६९ गावोसे 
१४८६७० मनुष्य थे, अर्थात्‌ १३९२३७ हिन्दू, ८८३६ मुसलमान, ७५८० जन और १७ 
कत्तान | हिन्दुओमे २७८१९ मीना, २५१७४ न्राह्मग/ १८२७८ चसार, १५११४ मूजर, 
९६२३ वनियों और ८१८२ राजपूत थे । ब्राह्मण साधारण रीतिसे जानवरोकों छादते है । 
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इत्तिहास -राजकुछ यदुवणी राजपूत है। सन १८५८ ३० में महाराज नरसिह पाछ 
मरगए | उनका सीधा वारिस न दहेनिके कारण महाराज मदनपारल उत्तराधिकारी हुए, जिनको 
बलबेकी खैरखाहोमे जी. सी. एस आई की पद्वी मिठी ओर १० तोपोकी सछामीके स्थान 
पर १७ तोप नियत हुई। सन १८६५ में महाराज मंद्नपालऊे सर जाने पर ३ प्रधान उत्तरा- 
घिकारों बनाए गए। सन १८८१ मे रिजेसी के कासिलने राज्यको ३ भागेंसे वाट दिया | 


बांदीकुई जंक्शन । 
भरतपुरसे 5१ सीछ ( आगेरेसे ९५ सील ) पश्चिम वादीकुई रेल्वेफ़ा जकुशन है, जहांसि 
'बवे वडोदा और सट्रल इडिया रेलवे,' जिसकी शाखा राजपूताना मालवा रेलवे! है, ३ ओर 
गई है । जिसके तीसरे दर्जका सहसूल प्रति मीलका २ पाई लगता है । 
६ छन्तीजकुगन | 
मर्त्ता रोड जक॒शन् 
से १०३ सील उत्तर, कुछ 
पश्चिम, वीकॉनेर और 
छनी जकूशनसे ४४ 


(९ ) वादीकुईसे पश्चिम फलेरा जकू- 
गन है, उससे आगे यह लाइन 
दृक्षिग-पश्चिम गई ऐ-- 
सील-प्रसिद्य स्टेशन- 


लक मील पूर्व-उक्षिण मार- 
९१ फलेरा जकूगन | वाड जक्शनका स्टेशन: 
९७ निराना | ओर ६० मीछ पश्चिम 


पञ्चभद्वाका स्टेशन है। 
कप ९ व बिरमप 
(२ ) बांदीकुद से उत्तरकी ओर 
मील-असिद्ध स्टेशन- 


१२० फिसुनगढ | 
१४० अजमेर जकूशन । 


छ फलेरा जकूगनसे 


आधिक पश्चिम, कम दृक्षिण- 
सील-प्रसिद्ध स्टेशन- 
> » साभर | ह 
१९ कुचामन रोड, जिससे 
आगे जोधपुर वीका- 
भेर रेलवे? है- 
९२ मत्ता रोड जकूशन । 
१०७ पीपरा रोड । 
१५५ जोधपुर महल स्टेशन । 
२०६ जोधपुर स्टेशन । 


३२७ अलवर । 
८३ रिवाडी जकशन | 
११८ चर्खा दाद रा । 
१३५० सिवानो | 
१०७ हासी | 
१७२ हिसार | 
२७० भर्तिडा जकृशन | 
३२४ फिरोजपुर | 
३४१ कसूर | 
३५५९ रायबंद्‌ जक॒शन । 
रिवाड़ी जकूभनसे । 
पूर्वोत्तर १९ सीऊ फरुख 


( १८४ ) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, द्वादशअध्याय | 


नगर, ३० मील गुरगांवा ६१ भरतपुर । 
और ५२ मील दिल्ली जंकू- 
« शान है। और रायबंद जंकू- 
' शनसे २४ मील उत्तर 
लाहौर है । 
(३) बांदीकुईसे पूर्वे- 
मील-असिद्ध स्टेशन- 


७८ अछनेरा जंकुशन। 

९३ आगरा छावनी । ८ 

९० आगरा किला | 
अठनेरांस २३ मील 
उत्तर थोड़ा पश्चिम मधुरा 
छावनीका स्टेशन है । 


भरतपुर से ६१ मील पश्चिम वांदाकुंइ जंकूशन, और वांदीकुई जकूशन से ३७ सील 
उत्तर अलवर का स्टेंशन हैं, जिससे १ मील दूर शहर के प्रधान फाटक तक उत्तम सडक 
गई है। अलवर राजपूताने भे देशी राज्य की राजवानी एक छोटा शहर है, जिसमें कई 
उत्तम बाग, कई सराय, ५ मैनसन्दिर और कई देवसन्दिर है ! एके और ठेलागाडी सवारी 


३ हल कर, 


लिये बहुत मिलती है | द 
इस साल की जन संख्या के समय अछूवर से ५२३९८ मनुष्य थे, ( २८४६४ पुरुष 
और २१९३४ छ्ियां ) जिनमे ३७१२० हिन्दू १३९५६ मुसलमान ११८६ जन, १५७ 
कप्तान, ७ सिक्ख और २ पारसी थे। मनुष्य संख्या के अनुसार यह्‌ भारतवर्ष में ७५ वां 
और राजपूताने में ५ वां शहर हैं । 

- शहर ऊंची भूमि पर पहाडी किले के पादमूछ के पास बसा हैं, जिसमे ५ भ्रधान 
इमारते हैं- १ महाराज का सहरछू, २ महाराज बख्तावरसिह का समाधि मन्दिर, दे जगन्नाथ 
जी का मन्दिर, ४ कचहरी का मकान और माल्गुजारी का आफिस, ऑर ५ तरंग झुलतान 
का पराना मकबरा । स्टेशन से शहर मे प्रवेश करने पर दृहिने अर्थात्‌ पूरे को जाती हुई १४० 
गज रूम्बी एक चोडी सडक मिलती है, जिसके दोनो बगलों पर प्रायः एकहा तरह को 
डुकाने है । इनके आगे के ओसारे टीन स्र छाए गए है। सडक के पूत्र छोर पर कटने २०० 
गज हूम्बा और इतनाही चौडा एक चोक है, जिसके चारों वगछो पर मकान के अगि 
ओसारे और चारो ओर ४ फ्राटक है। यहां चावकू इत्यादि अचेक प्रकार के गल्ले बिकते है | 
चौकसे पर्व महाराजकी वनवाई हुई पक्की मुड़ेंरेदार बड़ी सराये ह जिसके चार बग्लोपर 
करीब १०० कोठरी है, जिनके आंग महरावदार ओसारे रूगे हैं ! ठींकेदारसे किराये पर 
शक कोठरी लेकर उसमें टिका था । महाराजकी शहरकी अश्वशाल्यत्न सेन क्वापय प्रकार 
के २०० घोड़े देख । 

प्रधान फाटकसे सीधे उत्तर एक सड़क गई हू, उससे आगे जाकर बाद घूमने पर प्रधान 
चौकका फाटक मिलता है, जिसके पास पीतलकी ३ तीन तोप रक्‍खीह । उप्तेसे आगे 
चौककी ४ सडकोंका मेल है, जहां एक बहुत छोटा बंगला हैं । इृवे ओर दृक्षिणकी सड़के 
करीबे चार चार सौ गज, और पश्चिम और उत्तरकी सड़क करीब दो दो सी गज ढस्बी हैं । 
संपर्ण सडक पत्थरके तखतोंसे पाटी हुई हैं | इनके बंगले पर हर तरहकी वस्तुओंकी, हुकान 
और प्रत्येक छोरोंपर एक एक फाटक है । 
शजसहरू-पश्चिमकी सड़कके पश्चिमी छोरके पएस जगह्ाथजाक सुन्दर मन्दिर है,जिससे 
आगे जांन पर चौ मंजिला पंच मंजिल राजमहल मिल जाता है, जिसके हातेमें आफताबानामक 
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एक सुन्दूर इमारत हैं। दवार कमरा ७० फीट रूस्वा हैं, जिसमे मायुलक सुन्दर स्तम्भ 
छगे हैं । सागर ताछावकी ओर उत्तम शीशमहरू बना हू । सलहमें एक भहराचदार 
पुस्तकालय है, जिसमें हाथकी लिखी हुई बहुत पुस्तके और किताघ रक्खी हुई हैँ । 
तोशाखानेमें बहुमूल्य जवाहिरात रक्खे हुए हैं । महलूका मुख्य फाटक पूरे और जतनाना 
फाटक पश्चिम अथोत्‌ ताढाबकी ओर है | महलूके उत्तर और दक्षिण सुन्दर वाटिका लगी ह। 
हथियारखानेमें उत्तम उत्तम रत्न जडे हुए तठवारे और दूसरे हथियार एकत्र हैं | ५० तलवार 
में सोनेकी मूठ लगी है। वानीसिहके हथियारोंकों बड़े कदके आदुसी वाध सकते हैँ । उसके 
बख्तर, बरछीके नोक, और तलवारमे बड़े बड़े द्वीरे जडे है । पारसका वनाहुआ सोलहनो 
सदीका एक बख्तर और एक टोप है, जिसको ७ फीट ऊँचा आदमी पहन सकता हैं । 

सागर नामक तारछाव-पहाडके पव बगलके नीचे राजमहलके पश्चिम करीव १५५ गज 
रम्बा और १०० गर्ज चौडा पत्थरसे बना हुआ सागर तालाव है। चारो तरफ नीचेसे ऊपरतक 
सीढ़ियां बनी है | पत्र और पश्चिम चार चार और उत्तर और दक्षिण दो दो खडे पुष्ते हैं 
जिनके नौचे ओसारे वने है । पहाड़ीके वगछ पर तालावके पश्चिम कई कोठरियाँ और 
कह एक देवमन्द्र है । धर 

बखतावरासिहकी छत्तरी-छागर ताछाबके फड्ी-पर बहुत सुन्दर दो मजिकी छत्तरी 
अर्थात्‌ समाधि-मन्दिर है । इसके नीचे चारो ओर ओसारे और ऊपरकी मजिलमे उत्तम साडु- 
ढके ९६ स्तभ छुगा हुआ सनोहर मन्दिर हैं| इसके भीतर बारहद्री सक्रान हैं, जिसके चारो 
कोनों पर चार चार, ओर चारो वगलो पर दो दो जगह जोडे खभे लगे है | वारहद्रीकें 
बाहरी चारे। कोनोके निकट तीन तीन जगह चार चार और चारों वगले पर दो दो जगह 

जोड़े खभे हैं । बारहद्रीमे अलवरके महाराज बखतावरासिहका सुन्दर समाधि-स्थान वना हैं । 

| किलछा-१२०० फीट ऊदे गावहुमी चट्टानके सिरे पर किछा है। वेंडीछ पत्थरकी 
सीढियोकी खडी चढाई है। १५० फीटकी ऊचाई पर एक झोपड़ी है, जहांसे खड़ी चढ़ाई 
आर होती हैं। इससे आगे गाजीमईनामक स्थानंम दूसरा झोपडा है, जहासे चलने पर 
४० सिनटमे किलेका फाटक मिलता है| किलेमें १९ फिट लबी तोप पडी हैँ ओर छो् 
छोटे दो तीन कमरे है। किलेमे देखने योग्य कोई वस्तु नहीं है, परन्तु ऊपरसे घाटी और 
पहाडियोका उत्तम दृश्य देखनेमे आता है । ऊपर जानेके लिये झपान सि् सकता हूँ। कही 
जाता है कि निकुम्म राजपुताोने इस किलेफो बनवायाथा । 

हाथी गाडी--शहरके एक मकानमे वानीसिहकों चनवाई हुईं दो माजदी हाथी-गाडी 
रक्खी है, जो दशहरेके दिन काम लाई जाती है| इस पर ५० मलुप्य बैठ सकते है ४ 
हाथी इसको खींचते है । 

कंपनीबाग-रेल्वे स्टेशन और शहरके बीचमे महाराजका कंपनीवागनासक उत्तम 
उद्यान है, जिसमे जगह जगह सड़के बनवाई गई है । कई नकली पहाड पर फूल 
लगाए गए है। 

बाग शिमछा नामक मनोहर और विचित्र बंगछा है, जिसमे पौधे और फूलॉकी वक्त 
छगी हैं | करीब १५० गज हम्बी और १०० गज चौडी सरोवरके समान गहरी भूमि है । 
नि उतरनेको चारो बगलों पर मध्यमे सीढ़ियां है । चारो ओर पानीका एक एक पका चल 


. 


( १८६) भारतअ्रमण-अथसखण्ड, ह्वादृशअध्याय | 
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हैं। इस गतेके मध्यम छोहेका जाल तथा जाढीदार टीनसे छावा हुआ फूछ पौवेका एक 
सुन्दर वंगला है, जिसके मध्यसे चारो ओर ४ सड़क निकली है, जिनके छोरो पर ४७ फाटक 
है| शेष जगहों पर गर्मलामें और प्र॒थ्वी पर पौधे ओर फूलोंके छोटे वृक्ष छगे है, और गमलो 
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में पोध जमा कर छतको कडियोंसे लट्काए गए हैं | वंगलेसे जनह जगह पुतालियोंके शरीर 
से जरूके फत्वारे गिरते हें और जहां तहां ऊपर्स जछ टपकता है| बंगछेके वाहर चारों 
ओर वाहदि 


ओर बादिका और जगह जगह सड़के है | गहरी भूमिके ऊपर चारो ओर सड़क और उत्तर 
एंक सूखा होज है । 

साधारण बचृत्तान्त-भलरूवस्स २ मीछ दक्षिण एक टीछे पर डूगरसहलूसामक तीच 
महल सकान हद जिससे समय समय पर महाराज रहते है। शहरसे १ -$ मीछ दूर रेजीडें- 
सी है । एक संगरेजी अफसरके अधीन महाराजकी ८०० फीज रहती है। शहरसे एक मीछ 
उत्तर जेढखाना और २ मीछ दक्षिण तोपखाना हू । वहांसि फिरने पर एक सीलके अंत्तरपर 
प्रतापसिहकी छत्तरी, पाचीका झरना, सीतारास, शिव और कर्णक मन्दिर और प्रतापसिहकी 
_ रातीकी-( जो सती होगई थी ) एक छोटी छत्तरी मिलती है | गहरसे ९ सील दछ्षिंग-पश्चि्त 

एक झील है, जिससे शहरमे और इसके आस पास पानी आता है। 

शहरसे १४ मीछ तालबृक्षका कुण्ड है | सूमिसे जछू निक॒छ कर हे छुण्डमे गिरसके 
उपरांत वाहर निकला करता है । वहां स्वानके लिये बहुत यात्री जाते है। 

अलवर राज्य-अल्बर राज्य राजपृताना एजेसी और हिन्डुस्तानकी.गवर्नमेटके पोंलिटि- 
कल सुण्रिंटेडेंसके अवीन है । इसके उत्तर गुरगांव जिल्य, नाभा राज्यका वावल परगना और 
जयपुर राज्यका कोट कासिम परगना, पूर्व भरतपुर राज्य और सुरगांव जिला और दक्षिण और 
पश्चिम जयपुर राज्य है । राज्यका क्षेत्रफल ३०२४ वर्गेमीछ ह्‌। चट्टानी पहाड़ियेकि समार्नांतर 
सिलसिले उत्तर और दक्षिण को गए है । पहाडियोमे स्छेट, काला उजछा और' पिक साबु, 
लालगेरू, लोहा वांवा सीसा, सज्जी बहुव होती है । आधे से अधिक देश में खेती होती है) 
सुसलमानो में सेओ जाति अधिक है जो कहते है कि हम लोग राजपूत थे। इनके आमदेवता 


वही है, जो हिन्दुओ के है। वे लोग मुसछ्सातो के तिहवारों के अतिरिक्त हिन्डुओ, के कई 
तिहवार मानते है । छोहा, कायज, सध्यम दरजे का शीशा यहांकी प्रधान दृस्तकारी हैं। राज्य 
में £ अस्पताल और कई एक स्कूछ है, जिसमे छडकियों के ४ हैं। इस वर्ष की मलुष्य- 
गणना के समय राज्य में ७६९०८० मलुष्य ये । अछवर राज्य में राजगढ़ बड़ी चस्ती हैं; 
जिसमे इस साल की जन संख्या के समय १०३०४ मलुष्य थे | सच १८८९ की मनुष्य 
गणना के समय राज्य में ६८२९२६ महुष्यथे अर्थात्‌ ५२६११५ हिन्दू, १५१७२७मुसलमाव, 
४९०४ जैन और ९० कृस्तान । हिन्दू और झैनो से उ७९६० बाह्मण, ६९२०१ चमार, 
५०९४२ अंहीर, ४२११२ वनिया, ३९८२६ गूजर, ३८१६४ मीना, 2४ 288 जाट; 
२६८८५ राजपूत थे। राज्य से लगभय २६ छाख रुपया मालगुजारी आती है।.. 
इतिहास-पहले यहां जयपुर और भरतपुर के अवीन छोटे छोटे डुदूात काया 
थे। सन १७७५ ईस्वी के छगभग प्रतापसिंह वर्वसान राज्य के दक्षिणी भाग के (जी शा 


हे >> उत्हें रच रे सच 
का आधा हिस्सा है ) स्वतेत्र राजा वचगए | सन १७७६ ई० से मिल 
अछूवर और इसके किले को केलिया । प्रतापसिंह के पश्चात्‌ उन गोद्‌ लिये हुए. छड 
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तावरसिह अलवर के राजा-हुए, जिन्होंने सन १८०३-१८०६ ई० से महाराष्ट्र की छडाई 
के समय अंगरेजो से परस्पर सहायता करने की संधि की । अड्गरेजों की सहायता से उन्होने 
वर्तमान राज्य के उत्तरी भाग को पाया, जिससे राज्य की सारूशुजारी ७ छाख से १० लाख 
होगई | वखतावरसिह के पश्चात्‌ वानीसिंह और वानीसिंह के पीछे सहदवनसिह राजा हुए । 
जिनके पीछे.सन १८७४ ई० से वतेमान महाराज सवाई सर मड्अलसह बहादुर जी०सी० 
एस० आई० अछवर नरेश हुए । महाराज ३२ ब्ष अवस्था के नरूका राजपूत है। राजकुमार 
जयसिह ९ वर्ष के बालक है | अ्ञरेजी सरकार की ओर से अलवर के राजाओं को १५ 
-तोपो की सछामी मिलती है अलवर का सैनिक वछ १८०० सवार, ४७५० पेद्ल, १० मैदान 
की और २९० दूसरी तोपे और ३६९ गोलन्द्राज है । 


जयपुर | 
दाढीकुई जकूशन से ५६ सील पश्चिम ( आगरा से १५१ भीछ ) जयपुर का स्टेशन 
है । जयपुर राजपूताने में एक प्रख्यात देशी राज्य की राजधानी भारत के अत्युत्तम शहरो में 
से एक आर राजपूताने के संपूर्ण गहरा से उत्तम शहर हूं । यह्‌ २६ अण ५० कछा उत्तर 
अक्षाग ओर ७५ अश ५२ कहा पूर्व देशातर में स्थित है। स्टेशन से थोडी दूर एक धर्मेशा- 
ला है। उसकी कोठरियों मे जजीर न थी इसीलिये मे उसके निकट किराये के मकान 
में टिका था । 


इस साल की मनुष्य गणना के समय जयपुर से १०७८९०५० मनुष्य थे, अर्थात्त्‌ ८४०९५ 
पुरुष ऑर ७४८१० खिया । जिनमे १०९८६१ हिन्दू, ३८९०३ मुसलमान, ९७८० जन, 
२४४ छ्तान, 5४ सिक्ख, २ पारसी, और १ अन्य थे | मनुष्प सख्या, के अनुसार यह 
भारतवर्ष मे सन्नरहवां और राजपूताने मे पहला शहर है । 


दक्षिण के अतिरिक्त शहर के ३ ओर पहाडिया है जिन पर बिंले बने है। शहरके 
समीप ही पश्चिमोत्तर पहाड़ी के सिलसिले के अत से नाहरगढ पहाडी कला हैँ । सिलसिले 
का चेहरा दक्षिण अर्थात्‌ शहर की ओर दुर्गंम और उत्तर आस्वेर की तरफ ढाल्ुवा है । 
शहर के चारो ओर औसत २० फीट ऊंचा और ९ फीट मोटा सुम्दर शहरपनाह है, 
जिस पर वेठ कर गोली चरछान के लिये भवारिया बनी है। शहरपनाह मे ७ फाटक है। पूर्व 
सूख्यपोछू, पश्चिस चांदपोछ, उत्तर आंबवेर दर्वाजा और गंगापोंह और दक्षिण किसुनपोर, 
(१५७ 


सेगानेर द्वोजा और घाट दरवाजे है। इनके अतिरिक्त ७ खिडिकरियां भी है। शहर की लम्बाई 
पूवेसे पश्चिम तक * मील से कुछ अधिक और चौडाई छगभग १॥। सील है। 


यहाकी सड़के चौड़ाई और दुरुस्तगीके लिये प्रसिद्ध है शहरके मव्यमे पश्चिमसे पृवकों 
एक सड़क गई है, जिसको काटती हुई मध्यके समानान्तरसे दो जगह दो सड़के दक्षिणस 
उत्तर चली गई है। इस प्रकारसे गहरके चौकोने ६ हिस्से वन गए है । प्रधान सडक दोनो 
बगलोके फुटपाथके सहित पत्थरस पाटी हुई १११ फीट चौडी है, दूसरे दरजेकी सड़क ५५ 
फोट और तीसरे दरजेबाली सडक २ण। फीट चौड़ी है। शहरके मध्यम प्रधान सड़क पर 
सानिक चौक है, जिसके दक्षिण जौहरी वाजार सड़क, उत्तर हवामहछ बाजार सड़क, पू् 
रामंगज बाजारकी सडक और पश्चिम तिपोलिया बाजार और चांदपोछ वाजारकी सडके है । 


( १८८ ) भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, द्वादशअध्याय । 


सड़कोके दोनों बगलोके संपूण मकान एक रूप और एकही कदके वे है । उत्त पर 
'एकही प्रकारका चित्र रंग है । जयपुरको गवर्नमेटके आज्ञानुसार मकानोंके मालिकोंकों इसी 
“नियमके मकान बनाने पड़ते है । मकान ऐसे सुन्दर वने हैं; जिससे जयपुरके सौदर्य्यका 
अंजभव होता है । भारतवर्षम यह एकही शहर है, जिसमे एकही तकशे और एकही श्रकार 
के मकान बने है । 

- . जयपुर प्रसिद्ध सौदागरी शहर है। देशी दस्तकारियोंका खास करके बहुत प्रकारके 
जवाहिरातोका और छापे हुए रंगदार कपड़ोका यह अधान स्थान है । इसमे ७ बड़ी कोठिय 
जे और टकशाल है । टकशाल/में सोनेकी झुहर; रुपए और तांबेके पसे बनते है । सड़को 

, पर गैसकी रोशनी होती है। शहरपनाहसे बाहर पोष्ट आफिस, टेलीत्राफ आफिस, और रेजी 
डेसी है। शहरसे ४ मीछ पश्चिम एक धारा है, जो चम्बल नदीम जाकर गिरती है | उससे 
नलठद्वारा शहरमे जल पहुँचाया जाता है । पंपोग स्टेशन और होजें चांदूपोल फाटकके करीब 
सामने. है। 

चैन्नमें रामनौंमीके उत्सवका बड़ा मेला जयपुरमें होता हैं। उस समय जयपुरके राज- - 
सामान देखनेमें आते है । मेलेमे दूर दूरसे सौदागर और देखनेवाले पहुंचते है । हु 
राजमहरढ-शहरके क्षेत्रफलके सातव भागमें महाराजके महल, सुन्दर बाग और सुख 
घिछासकी जमीने शहरके भीतर फैली है । बड़े महरूका सध्यभाग अथीत्‌ चन्द्रसहल ७ संजिला 
है। दीवानखास श्वेत मार्चुडका बना है, जो उत्तम सादेपनके लिये हिन्दुस्तानसे.>खयालके 
लायक है। बांइ ओर हालके मकान है, जिनमें महाराजके, उनके भुसाहिबोंके और जनाने 
कमरे है। बिना महाराजका आज्ञाके महरूके भंदृर कोई जाने नहीं पाता ! 
अवजर वेटशी ( प्रहादिदशन खान ) चन्द्रमहलके पूर्व है। सवाई ( दूसरे ) जयसिहने 
बनारस, मथुरा, दिल्ली, उद्भन और जयपुरंभ अबजरबेटरियोंकों वनवाया। उन सबसे 
यह बडी है | ख़छा हुआ आंगन आश्चर्य यंत्रोंसे पूृण है । बेत्नेका खुधार नहीं होता 
इनमे बहुतेरे बेकाम है । है है 
शाही अस्तवछ अवजरबेटरीसे छगा हुआ है, उसके बाद शहरके प्रधान सड़कोमें स 
एक के किसारे पर हवामहलनामक प्सिद्ध इमारत है । ४ न 
महलरूके एक आंगनमें राज्यके छापेखानेका आफिस, घड़ीका चुज और छड़ाईके सामान 
हैं। दीवान आमके पृष परेडकी भूमि है, उसके पीछे कानूनकी कचहारियां है । प्रधान दबीजेके, 
पास राजा ईशरीसिहका त्रनवाया हुआ इंश्वरी मीनार खगशूछ हैं।. हा 
* भवर्मन्द्र-जयपुरमें गोविन्ददेवजी, मदवमोहतजी, गापीनाथर्जा, गोकुरताथजी, 
राधादामोद्रजी, रामचन्द्रजी, विश्वश्वर शिव आदि देवताओंके सुन्दर सन्दिर है। महाराज 
सानसिंहने इन्दावनमें गोविन्ददेबजीका सन्द्रि सन १५३० ईसा २२४ हे दमन कक लक 
मे उसके तोड़नेका हुक्‍्स दिया; तब मानसिदके वेशवा्लेनि गोविन्ददेवजीकी सर्तिको अर्विस्त्त 

लाकर रक्‍्खा । सवाई जयसिंहके समय जयपुरके राजमहंलके सम्मुख उस मन्दिर 8 

कर यह मूर्ति स्थापितकी गई । गोकुछनाथकी भूतिको वहमाचाय्थेने यमुना ते पाया * / 
जिसकी स्थापना गोंकुलमं की गई थी। यह मूर्ति जयपुरम कब आई, सा ही हा 
विश्येश्वर शिवके उत्तम मन्दिस्में मादुलका बहुत काम है; आगेकी मार्ुडकी दीवारसे पी 

काम और उसके ४ बड़े ताकेमे सुन्दर ४ देवमूत्रियां है । जगमेहनके दहिने गया व 


बट 


जयपुर--१८९१, (१८९) 


बाएं कालमेरव और आगे नन्‍दीकी मूर्ति है | तीनो विश्ञाल मूर्तियां बहुत छोटे छोटे 
मब्दिरोमे स्थापित है । 

रामीनवास बाग-जयपुरके महाराज रामसिहके नामसे इसका नाम रामनिवास बाग 
है। यह भारतके सबसे उत्तम वार्गोंस से एक है। वागका विस्तार ७० एकडमे है। यह ४ 
राख रुपयेके खर्चसे बना है | डसमे प्रति वर्ष महाराजके ३०००० रुपये खर्च पडते है । 

बागमे सावन भादो नामक सनोहर विचित्र बगछा है, जिसके भीतर सडकोक्के बगढेमि 
पौधे और फूलोके छोटे वृक्ष ूग है । छोटे चगढोमे पोधे जमा कर जगह जगह छटकाए गए 
है, और स्तभो पर जमाए गए है, जिन पर कलका पानी ऊपरसे टपकता हैं। बगलेमे 
जगह जगह पत्थरके ठुकड रखकर नकली पर्वत बने है, जिनमेसे झरनाके समान कलका 
पानी निकलता है। 

वागके पूर्व भागंस चिडियाखाना है, जिसंम विविध प्रकारके पक्षी और बाघ, भार, 

हरिन, बंदर आदि वहुतेरें बनजतु पाले गए हैं। 

बागंके पश्चिमोत्तर अलेमेयोकी उत्तम प्रज्ञिमा है। यह सन १८६९ से १८७२ तक हिन्दु- 
स्तानके गवनर जनरल और वाइसरायये, जो १८७२ की फरवरीमे एडेमन टापूके एक खूमीके 
हाथसे मारे गए । 

अजायवखाना-रामानिवास वागके एक भागमे एलवर्ट हाह नामक दो मजिडी इमारत 
है, जिसकी नीव प्रिस आफ वेल्सने सन्‌ १८७६ ई० मे दी और वह सन १८८० मे खुली । 
इसमे एक बडा दुवौर हाल और एक सुन्दर मिउजियमस ( अजायबखाना ) है| दर्वार हालकी 
दीवारों पर भीतरी चारो ओर जयपुरके राजाओकी ऋमसे तस्वीरें खीची हुई है । तस्वीरोके 
पास उनका नाम लिखा है । अजायबखाना भारतवषेके प्रत्येक विभागोके हालकी मनोहर 
दस्तकारी और परिश्रमके कामों और पुराने समयकी प्रतिमा आदि नाना प्रकारकी चीजोकीः 
रिसिसों ( बचत ) से भरा हुआ है| इसमें २९०० वर्षसे अधिककी एक खत्रीकी छाश, जो 
ऐेखभीमे मिली, रक्‍्खी हुई है । 


अन्य इमारते-रामनिवास बागमें मेयो अस्पताल पत्थरसे बना हुआ है, जिसमे १५७ 
रोगी रह सकते है। यहा घड़ीका एक चुज है। रेलवे स्टेशनके मार्गमे सडकसे थोड़ा पश्चिस 
एक गिजों है। एक नई सुन्दर इसारतसे कारीगरीका स्कूल है, जिसमे धातु, मीना, करचो- 
नी आदिके कामोकी शिक्षा दी जाती है । दूसरे स्थान पर सस्क्ृत कालिज और एक स्थान 
पर वालिका-विद्यालय है । महाराजका कालिज कलकत्ता-विश्वविद्यालयके अधीन कर दिया 
गया है। जयपुरकी शिक्षा दुसरे राज्योंकी शिक्षाकी अपेक्षा अधिक उन्नति पर है | सन 
१८४४ ईं० में कालिज खुलनेके समय केवल ४० विद्याथथीथे, परन्तु सन १८८९-१८५९० में 
प्राति दिन १००० विद्यार्थियोकी हाजिरी होतीथी ।- 

>शहरपनाहके बाहर पूर्वोत्तर एक वागमे राजाओकी छत्तरी है। वहा जाने पर पहले: 
उत्तम मार्चुछसे बनी हुईं सवाई जयसिहकी छत्तरी देख पडती है, जो वहाकी सब छत्तरियो 
से ,सुन्दर है।यह, चौखूटे चबूतरें पर नकाशीदार २० स्तभोके ऊपर गुवजदार बनी है। 
जयसिंहकी उत्तरीसे दक्षिण-पृर्त्र उनके पुत्र माधवसिहकी छत्तरी है, जिससे पश्चिम माधवासि- 
हके पुत्र प्रतार्पसहकी छत्तरी है, जिसको मृत महाराज रामसिहुने अलवरक्के उजले माचुल्स 
बनवाया । 


६ १९० ) भारतभ्रमण-भधृस्ख्नण्ड; द्वादशअध्याय | 


गलीता गदही-जयपुरसे १ -६ सीछ पूत्र आसपासके मेदानसे २०० फीट ऊपर एकऋ 

डी पर सर्यक्ता मन्द्रिह और चदबूतरेके नीचे एक पवित्र झरनेका पाती ग्रिरता है। इसी 
स्थान पर रामाहुजसंप्रदायका असिद्ध स्थान गलिता गद्दी है । - 

आम्वेर-जयपरसे छगमग ५ मील पूर्वोत्तर पहाडी झीलके किनारे पर भाम्वेर एक कसवा 

है, जो सत १७२८ ३० तक जयपुरकी राजधानीथा और उत्तम इंमारतोके लिये प्रसिद्ध है। 

श सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय आम्वेसमें ५०३६ सनुष्य थे | अब तक आम्त्रेरके 

किलेमे कैदखाना हैं! और राज्यका खजाना रहता है| विचा सहाराजकी आशज्ञाके आस्वेरके 

पुराने सहल देखनेका अधिकार क्रिसी को नहीं है | पुराना महर एक बड़ी इमारत है, जिसका 

काम छगभग सन १५०० ३० से राजा सानसिहने आरस्भ किया था । पुरात महरूस ४०० 

पर पहाडी पर चड़ा किल्य है पहाड़ीके छोरकेश्रास आस्वेर कसवेसे एक सुन्दर झील है । 


|. डक बड़े आंगनमे सीडिया द्वारा मवेश करने पर सुंदर दीवानआम मिलता हैं । इससे 
खंभोंकी दोहरी कतार है। दीवानआमके दृहिने कालीजीका एक छोटा संदिरिह | एक ऊच स्थान 
प्र सवाई जवसिहका खास कमराहे । एक सुन्दर फाटकसे वहाँ जाचा हाताह। ऊपर जाछादिर 
जखिडिकियोंके साथ सहागमन्द्रिनामक छोटा मकान है । इसके वाद सहरछोस बरा हुआ उक 

ज और शीतर बाग है | यहां, मादुछका वहुत काम है । वागमे फब्बारें छग हैं | चोद 
जयमन्दिर ( विजयका मन्दिर ) है, जिसमें श्रेव पत्थरके चाखूरे तख्ते जड़े हुए है स्लाचका 
कमरा सावुलका दे | ऊपर यशमन्दिर जिसमे चमझीले प्रत्थर जड़े हुए हैं । यश्मन्द्र्क 
खेभों और मेहरावोंसे नक्ाणीका सुर्दर काम है। पूर्वोत्तरके कोनेके सर्सोप वाडडातं है, 
जहांसे आस्वेर और मदानका सुन्दर बव्य दखपड़ता है | दीवारके बाहर दूसरे जयसिहसे 
अथमके राजाओंकी कई एक छत्तरी है। जयमान्दरक सास्तन सुखनिवास है। चन्द्तकी लकड़ीके 
दरवाजेमे हाथी-झंत जड़ा है । खीरी फाटकर्क रास्तक निकट विष्णुका सुन्दर मान्द्र है,जिसके 
जगमोहनमसे नकाशोसे कृष्ण ओर योपियाकी सूरतियां चना हू । आम्वेरमे पहले बहुतैरे छुन्दर 
देवमन्दिर थे, परन्तु अब उनमेसे बहुतेरे उजड जावे है | 


सगानेर-जयपुरसे करीव ७ सील दक्षिण-पूर और संगानर रेलवे स्टेशनसे ३ सील दूर 
आगानेर एक प्रसिद्ध बस्ती है। जयपुरसे रेजीडेसी और मोती हा होकर संगानेर तक 
शाडीकी सड़क है । ६६ फीट ऊंचे अगड्रेहुए फाटकस होकर चेएनरत जाता होता है | दहिने 
कल्यानजीका छोटा सन्दिर मिलता है| इसके पास ६ कट ऊचा मावुलका स्तेम हैं । यहीं 
अह्या, विष्णु, शित्र और गरणशक्का मूर्तियां हैं। बाएं ओर पुरात महलका तवाहियां हैं । इससे 
उत्तर कुछ पृष्ठ ३ आंगनोंके सहित बड़ा सन्दिर हू । 

जयपुर राज्य-यह राज्य राजपूतनिके उत्तर भायतर हैं । इसके उत्तर बीकानेर, रर्हिसिं, 
झल्‍्लर और पटियाला, एंत्न्‍र अखब॒र, भरतउर और करौली, दष्घिण ग्वालियर, वर्दी, टॉक और 
मबाड, और पश्चिम किसुनगढ़, जाधउुर और बीकानेर राज्य है। राज्यका श्षेन्रर्े १४४६५ 
बगमीछ है। महाराजकी लगभग ६१ छाख रुपया मारुगुजारी आती है। पहाड़! देश हरे 
घर भी इसका अधिकांश भाग समतरू है | एाज्यभ सद नदियेंसि वड़ी बवास नदी हैं। वान- 
शंगा जयपुर राज्यमे पुर्वकों बहती हुई। यमुना जा सिकी है। साधी नदी उत्तर और दुहदा 
है, जो जयपुर शहरसे र४ सोल उत्तुरस निकडी है। निमकक्ी साभर शी प्रख्यात हैं. ॥ 


जयपुर--१८५९ १, ( १९१ ) 


खेतड़ीके पडोसमे तांवाकी खान है। अलवरकी सीमाके पास रैबालामें मोटे किसिमका भूरा 
साबु और कोट पुतछीसे नीछा मावुझ निकलता है । राज्यम चाहरगढ, रणथंभोर, आंचेर, 
अवागढ आदि बहुतेरे पहाडी किले है । यह राज्य ११ जिलोमे विभक्त है। जयपुर, देवास, 
शिकावती, तारावती, -सांभर, हिंडउन, गगापुर, साया, मारूपुर, साधवपुर और कोटे कासिम। 


इस वरषफों सनुष्य-गाणनाके समय जयपुर राज्यक जयपुर शहरमे १५८९०५, शिकार 
में १९८९७, फतहपुर्स १६५८०, साधवपुरंभ १३९७२, हिडडनसे १९९९ ६,नवरूगढम १२५६७ 
सांभर भ १२३६२, झुझुनस १२२६७, रासगढम १२१९७, उद्यपुरसे १०३६३, खडेरासे 
१००६७ सनुष्य थे । दूसरे १०००० खसकम मनुष्योके १३ कसवे हैं । पाठन, 
लालसोत, लक्ष्मणणढ, मालपुर, कोट पुतली, दोसा, तोडाभीस, श्रीमाधवपुर, विसाऊ, 
चाकित, वाभनियावास, जिलू, गंयापुर, वासवा, वरथ, सदरा, तोडा, चिरवा, खेतड़ी, 
सिह्दाना, सूययढ, गिजगढ, और आंबेर | 
इस व की मनुष्य गणना के समय जयपुर राज्यस २८२४४८० सनुप्य थ, सन 
१८८१ में २०३४३५७ मनुष्य थे, अर्थात्‌ २३१५२१५९ हिंदू, १७०९०७ गुसलमाच,७७६७२ 
जैज, ५०२ ऋृस्तान, और ७ पारसी । हिंदू और जैनों से ३५१००४ ब्राह्मण, २४२४७४ महाजन 
और बनिया, २२९७३३१ जाट, २२१५६५ मीना, २०९०९४ चमार, १७१६३० गूजर, १२४३ 
४७ राजपूत, ५४५६५ अहीर थ। 
राज्य की प्रधान फसिल अन्न,,ऊख, कपास, पोस्ता, तेछ के बीज और तबाक्ू है । और 
श्रधान दस्‍्तकारी मावुरु की मूर्तियां, और पत्थर की दूसरी चीजे, सोने पर मीचाकारी का काम, 
ऊनी कपड़े इत्यादि है । राज्य मे बहुतेरे स्कूल हैं, जिसमे छडकियो के पढने के लिये? रुस्कूछह 4 
सैनिक वछू ३५७८ सवार, ९५०९५ पेंदछ, २१६ तोपो के साथ २९ किले ६५ तोपें 
और ७१६ गोलूदाज है | 
जयपुर राजधानी से २४ मील दक्षिण पूष चतसू वस्ती से वष भर मे ८ भेले होते हैं- 
जिनमे से बहुतेरो म बहुत छोग आते है । राजधानी से छगभग ४२ मीछ दृक्षिण मट्ठी की 
दीवार स घेरी हुई दीगी नामक वस्ती है, जिसमे कल्याण जी का प्रसिद्ध मेला व मे एक 
चार होता हैं, जिसमे लगभग १५००० यात्री आते है | हिड॒उ॒न रोड रेलवे स्टेशन से सडक 
द्वारा ३५ सीछ और करौली राजवानी से १४ सीछ उत्तर जयपुर राज्य मे हिंडबन कसबा है, 
जहा वर्ष भे एक मेला होता है, जिसमे लगभग १ छाख मनुष्य आते है। जयपुर शहर से 
छगभग ४३ मील उत्तर माधवपुर कमवा है, जहा ज्येष्ठ और आश्विन सास मे मेला दाता है । 
अति मेल्लो मं छगभग १२००० मनुष्य आते है। 
इतिहास-जयपुर राजकुछ कुशावह राजपूत है । ( वाल्मीक-रासायग-उत्तर कॉड- 
१२१ वें सगे मे लिखा है कि रामचन्द्र के पुत्र कुश के लिये विंध्यपर्चत के तट पर कुआवती 
आऔर लव के लिये श्रावस्ती नगरी वसाई गई ) _ 
छुशावह्‌ बज के सौरदेव ने ३० सन के दुशव शतक स नर राज्य से आकर राजपूता- 
से के सीना छोगों को जीत घुधर राज्य की ( जो जब जयपुर का राज्य है ) प्रतिष्ठा की | उस 
समय माडी ( रासगढ ) उनकी राज धानी थी । सौरदेव के पुत्र दूछा राव ने सन ९६७ ह० 


(१९२ ) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, द्वादहशाअध्याय । 


में वर्तेमान जयपुर से ३ मील पूर्व खो (गांव ) के मीना राजा को परास्त कर चहां राजधानी 
नियत की । दूल्ला राव के बाद्‌ छठवी पुइ्त मे बिजुली जी राजा था, जिसके राज्य के का 
आम्बेर राजधानी हुआ। आँबेर को सीना छोगों ने कायम किया था | सन ९६७ ईं० तक बे 
शहर उन्नति पर था। सन १०३७ से राजपुतों ने उसको ले लिया । राजा प्रथ्चीराज के परास्त 
होने पर विजुलीजी के पिता मुसलमानो के अधीन एक सेनापति थे । | बिजुली जी के पीछे- 
११ वी पुश्त मे भगवानदास हुए जिन्हों ने अपने भाई के पुत्र सानसिंह को गोदलिया था । 
मानसिह अकबर बादशाह की सेना के सूबेदार बनाए गए । राजा मानसिंह के समय में 
राज्य के ऐश्वर्य की वृद्धि हंने छगी और तब से ओआम्बेर के राजाओं ने राव की पदवी छोड़कर 
राजा की पद्‌वी पाई । राजामानसिहके पुत्र कुमार जगतासेहकी अकाल रुत्यु होनिपर जगतूसिह्‌ 
के पुत्र भवर्सिह आंत्रेर के राजसिंहासन पर बैठे । राजा भवर्सिह के पुत्र राजा ( पहिढा ) 
जयसिंह ने औरंगजेव के अधीन दक्षिण में अपना पराक्रम दिखाया। बादशाह ने उनको मिर 
जा राजा की पद्‌वी दी | राजा जयसिह अंत में दक्षिण के संग्राम में मारे गए | 


। जयसिह्‌ के पोता सबाई ( दूसरा ) जयसिह सन १६९९ मे राजा हुए, जिन्हों ने सन 
१७२८ ३० में जयपुर शहर को नियत कर इसका नाम जयपुर रक्खा बादशाह फर्रुखशेर से 
जयपुर राज्य को छीन लिया था, तब सवाई जयसिद् ने सारवाड की राज कन्या से विवाह 
कर उसके पिता की सहायता से अपने राज्य से मुसछमानों को भगा दिया और सांभर पर 
अधिकार करके मारबाड के राजा सहित उसको बांट लिया । फरुखशेर के पश्चात्‌ मुगलो की 
दशा अधिक हीन हुईं । भरतपुर के जाट स्वाधीन हो गए । उस समय सवाई जयसिह ने 
उनके सदर को केद करके वरद्नीसहनामक एक जाट को भरतपुर का राजतिलुक दें 
दिया। दिल्ली के बादशाह ने इस कार्य से प्रसन्न हो जयसिह को सारसादाई राजाहाई 
हिन्दुस्थानकी पद्वीसे सुशोसित किया । सन १७४३ में सवाई जयसिंहकी मंत्यु हुई । 
सवाई जयसिंहके राज्यके पश्चात्‌ क्रसे ४ राजाओंनि स्वतंत्र शासन किया । सवाई 
प्रतापसिहके राज्यके समय मांचेरी ( अछवर ) स्वाधीन राज्य होगया और पिडारी सरदार 
अग्ीय्खांने टॉक राज्य नियत करके जयपुर राज्यका कुछ अंश अपने राज्यसे मिला 
लिया। सवाई जगतसिहके राज्यके समय सन १८०३ इंस्वीमे अंगरेजोंके साथ संधि होनेपर 
जयपुर करद और मित्र राज्य हुआ | सवाई रामसिहके राजसिंहासन होनेके १ न वर्ष पीछे 
राज्यमें अशांति फैली । एसिस्टेट गवर्नर जनरल मिष्टर वेल्कर साहब जयपुरमें आए, जो अन्या+ 
यसे मारे गए । इस अपराधसे दीवान रामचन्द्रको फांसी हुई। और सिंगी थुधाराम चुनारके 
किलेमें केद हुआ । सवाई रामसिहके राज्यके समय' जयपुरके सोद््यकी बृद्धि हुई ।. 
सन १८०७ के वकुवैके समय सवाई रामसिंहने अंगरेजी सकोरकी सहायताकी, इसलिये 
उनकी सलामी २१ तोपोकी होगई । 

सवाई र/ससिह सन १८८० में निस्संतान सरगए, उसके उपरांत, उनके बरसीयतनामेके , 
अनुसार वर्तमान जयपुर नरेश हिजहाईनेस सवाई सर माधवसिंह वहाडुर जी० सी ० एस* 
आई जयपुरके राज सिहासनपर बैठे, जिनका जन्म सन- १८६१ ई० में हुआ था। जयपुरका 
ऋतिक वेशावली नीचे हैः--- कं, 
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छ$ 
दकि। - 
जयपुरत कराच ६५० सील दक्षिण जयपुरसे बूंदी जानेत्राडी सडक पर प्राव दोनोंके 

चीचसे वनास नदीके दाहने किनारेसे १ सील दक्षिण राजपृतानेम देश राज्यकी राजधानी 
टॉक एक छाटा शहर है| यह २६ अंश १० कद ४२ विकला उत्तर अक्षांश और ७७५ जंश 
० कला ६ विऋछा पूर्व देजान्तस्म स्थित है । वहां रेठकी सड़क नही गई है । शहर दीवार 
से बेरा हुआ है । घरेके भीतर मद्टीका किला है । गहरसे नवावका महू, इनकी कचहरियां 
आर कई एक उद्यान देखने योग्य वस्त है । 


इस सालकी जन-मंख्याके समय टोकमें 2५०६९ मनुप्यये, अर्थान्‌ २३२८५ पुरुष 


और २०७८० म्त्रियां । जिनसे २२०७५ हिन्द, २१९२१ भुसलूमतान, १००६ जैन और 
२३ हम्तानध । मलुप्य-संस्याके अनुसार यह सारतवपसे ८६ वां और राजपूतानेंमे 
या शहर है । 


टोक राज्य ठोक, हारावती और टोंक एजेसीके पोलिटिकल सुपरिटेडेटके अधीन 
राजपृतानेस यह देशी राज्य हू। राजपुतानेस केवल यही मुप्तत्मानी राज्य ह। राज्यका 
क्षेत्रफल २००५ बगेमील है और इसकी माठगुज़ारा लगभग १२ छाख रुपया आती है। 
इस वर्षकी मनप्य-गणनाके समय टोंक राज्यम १७९३३० सन॒प्य और सतत १८८१९ में 
३३८०२५९ सनप्यथे, अर्थात्‌ २९१७५७ हिन्दू , ३८५५१ मुसलमान, ५६९३ जैन और १८ 
क्रम्तात | हिन्दू और जंनोस ३४०२५ चमार, ९०१६८ त्राह्मण, १९००१ सहाज़त, १६८२५ 
राजपत, १६५६८ गूजर, १५७९८ मीना, १४५५३ जाट, १०००१ अहीरथे। मुसलमानोमें 
£४०५०८३ पठान, १०५४५ सेख, २६९६ संयद, ९१० मुगठ और ८८४२३ दसरेथ | राज्यका 
सानिक बछ ५३६ सवार, २८८६ पदल, ८ भेदावकी और ४५० दूसरी तोपें ओर 
75० गेलंदाज है | 

इतिहास-बादशाह मुहस्मद याजीके समय तालाखां घोनर देशसे आकर रुहेलखंडमे 
ताकरी करने लगा । उसके पुत्र हयातखांने कुछ जसीनकी अपने कव्जेमें किया । हयातखांका 
पुत्र अपीरखां सन १७९८ ई८ से जब ३० वर्षका था, तब हुल्करके अधीन एक बड़ी सेनाका 
कर्मांडर हआ। हलकरतने सत १८०६ में टोकका राज्य उसको देदिया । अमीरखातने सन्त 
१८०९ से ४०००० घोडतवार लेकर नागपुरके राजा पर चढइफी फिरत समय उसकी 
सेमाने देशको लुटा। 

अंगरेजाने सन १८१७ से पिडारियोको दवानेके लिये अमीरखांको टोकका राज्य देकर 
सुलह कर लिया। अमीरखां सन १८३४ से सरगया । उसका पुत्र वजीर महस्मदू्सा उत्तरा- 
घिक्वारी हआ। सन १८६४ में उसके सरनेके उपरांत उसका पुत्र महस्मद अडीजां टोकक्की 
गहीपर बैठा, जो लावाके ठाकरकी सहायता करनेके अपदरावम सन १८६७ में तलतस उतार 
दिया गया और उसका लड़का राजगहीपर चेठाया गया जो टोकका वर्तमान सत्राब सर 
मुहम्मद इम्माहिंम अलीखां बहादुर सछात जेंगे जी० सी० एस० आई१ ४३ वर्षका अवस्थाका 
बोनर पठान है। टॉकके नव्वावीकों अंग्रेजी सरकारकी तरफसे१७ तापाका सलती सिलती है। 


५ 


सॉमर, देववानी--१८९१, ६ १९५ ) 


तेरहवाँ अध्याय। 
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 गजपूतानामे ) सॉमर, देवयानी, वीकानेर, जोधपुर जोर जैसलमेर । 
कर. सॉभर । 


जयपुरसे ३५ सील ( चादीकुंइ जफुगनसे ९१ सील ) पश्चिम कऋलेरा जकूघन है, जिसस 
2 सीछ पश्चिमोत्तर साभर स्टेजन है। सांभर झीलके पास जयपुरके राज्यसे सामर एक कसण है। 
“इस सालकी सतुप्य-गणवाक्रे समय सांसरसे ८२८० हिन्दू, ३९११ सुसढमान, १५८ 
लैन और १३ कृ्तान कुछ १५३६४ मनुप्य थे । 
स्टेशनसे १ मीछ झील तऊ पक्की सडक है । चारो तरफऊा देश सूखा है, क्योकि यह 
तिंमकदार चढ्ढानोसे चना है । जब वर्षो चट्टानोकी धोती है, तब निमर झीलमे चला जाता है 
बर्पाझालके पश्चात्‌ यह झोछ पूववेसे पश्चिम तक २१ सीछ रूम्बी और उत्तरस दक्षिण तक 
औसत ५ सील चौडी रहती है । किनारेध १सीर भीतर तक इसकी गहराई केवछ २ < फीट 
है । झीलके पूत्रे और उत्तर किनारा पर निम्कका कास होता है । प्रतित्रष झीलसे औसत 
३००००० से ४००००० टन तक निमक निकलता है। करीब एक संत निसक्र इकट्ठा करने 
और निकालनेमे 5 आता खर्च पड़ता है। सत्रहचीं सदीसे सन १८७० ६० तक निमकका 
काम जयपुर और जोधपुरके अखतियारमे था, पश्चात्‌ अंगेरेजी गवर्तमेटने इसका ठीका लेलिया 
त्रों दोनों राजावोछो प्रतिवर्ष सन्नह भठारह लाख रुपया देती है । 
साभरके निकठ बरहतासे दादपन्थी सम्प्रदायका मुख्य स्थान हू, जहा दादजीका देहास्त 
हुआ था। इस सम्प्रदायका वृत्तांत भिरानांम देखो । 


दंबयानी । 

सांस्र वस्तीसे २ मीछ देवयानी नामक स्थान है । शुक्राचायकरी पुत्री और राजा 
ययातिकी सी देवयानीके साससे इस स्थानका यह नाम पडा है। चहा एक सरोवरके समीप 
कई छोटे सन्दिर हू, जिनसे शुक्राचाय, देवयादी आदिकी सूर्तिया स्थापित है । 

उसी स्थानपर बपपवा देत्यकी कन्या शमिठने देवयानीकों कृूपमें डालदिया था । राजा 
ययातिने उसको कूपसे निकाला, इसलिये राजाका विवाह देवयानोसे हुआ | 

यहां वैशाखऊी पूर्णिसाको एक- मेला होता है, जिसमे राजपृतानेके अनेक स्थानोसे 
बहुत यात्री आते है । 

सक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभ्ारत-( आदि पर्व ७८ वां अध्याय ) शझुक्राचायकी कन्या 
बैंबयानी ओर देत्यराज दृपपत्रनांकी पुत्री गासिछा अन्य कत्याओ सहित एक वनमे जलक्कीडा कर 
रही थीं | इन्द्रने वायु रूप होऋर उत्तके वस्खोका एक दूसरेस सिला दिया । जधिष्ठाने वल्योकी 
समिलावट ते जानकर देवयानीका वस्च छोडेया । देवयानी बोली कि हे असरपन्नी ! तुम घिप्या 
होकर क्यो सेरा दल ले रही हो, तुमम शिष्टाचार नहीं हैं । शर्मिष्टाने देवयानीकों 
बखके लिये दडी आसक्त देख उसकी बहुत दुवचन कहा छोर उसको एक कृपमे डाछ- 
बह अपने गृहकी चढी गई । 


(६९६) भारतभअ्रबज-प्रथमखण्ड, चचादशजअध्यायथ । 
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राजा नहपके पत्र राजा ययाति सगवाके लिये उस बसमे आए थे, उन्होंने छोडोंके बहुत 
थक जानेपर जछ इँठते हुए एक घूल्ा कृूप पाया और जब देखा कि कूपने एक कन्ण रो 
रही है, तब उसको कूपसे निकाला | राजा यव्गतिने उसी क्षण अपने संगरकों धस्थान जिया 
देवयानीने अपने पिता के पास चह संदेसा सेजा। झुक्राचाव वहाँ जाए। 




















(८० वां अध्याय ) शुकाचार्यने इृषपनोके समीप जोकर उससे कहा कि से तुनक्ते जद 
त्याय दगा। दुल्वखजनब कहा छ जाप सझपर भरने हइए | आपके ता सरा काइ इ् द्स्सि गरि 
नहां हू। शुक्ूत कह! क्र दतयाचोका प्रसन्न करो | उंधपदाद ददयातास झहा ब््जिं तन्हारा 
कामना हो, सो कहो उसे से पूंण करूंचा । देवचानों वोला ही कि में चाहती हूं कि सहन्त कन्या 
आऑके साथ गमिछा मेरो दासी दने | झमिष्ठा अपनी दासियों सहित देवणानोकी दाले दी | 

(८९ वां अव्याय ) चहुत दिलोंके पश्चान्‌ देववानी पृष कथित वनसे जेलत गई और 

सहसलर दासा और श्मिछाके सहित घूमते छंगी । इडी सम्रय राजा चब्गति मगयाके लिये 
फिर वहाँ जा पहुंचे झौर बोले :कि तुम कौन हो । परत्पर वात होते पर देंबबाची पुरे 


/ 


द्त्तातका सानकर राजासे वाली कि आपहाच पहल मरा पायित्रहज किया हु, इसस से सापका 
जपना पति बनाऊँगी | एसा कह उससे आक्राचायंस अपना सनारध कहां छुनाण | सुछचा 
झआज्ञास राजा ययातिन झालोक्त दिपिके अनुसार देवयादीस दाह किया आर उकूस २००५ 
दढासी और धाममिष्टा साहँत दववानचाका श्र कर वह तिज राजघादीको चले गए इत्यादि । 
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छैेवयानी हे और ययाति छः न्घा सत्त्यपुराण >> ०० मे द आर गीसद्रावरद 
( देवर र ययाति की यह कथा सत्त्यपुएण के २४ वे अध्याय और क्षनिद्धावडद 


बीकानेर । 
फडेरा जंऊशन से १५ सील पश्चिमोत्तर राजपूताता मालवा बेच का  खतमी स्टेशन 
कुचामन रोड है, जिससे ७३ मील पश्चिम थडा दक्षिण जोधपुर जीकानेर रेलवे पर भा सड 
 जकुशनह । भरत्तारोड स १०३ मील पश्चिम वीकानिर का रेलवे स्टेशन हू) 
बीकानेर राजपृताने से एक प्रसिद्ध देशी राज्य की राजघानी ऊँची पथ्टला भरत पर . 
कंगूरेदार पत्थर की शहरपताह के भादर एक छोटा झहर ह. । यहू २८ अंश उत्तर 
और ७३ अंश नम कला पूत्र देशोतर स स्थित है हहर दीवारको ६ 
मोदी और १७ से ३० फीट ठक ऊंची है । इस स्‌ 5 फाटक चने 
घर खाई हू) गहरस उहुतर छुत्डर सकान हु, (जनक झागे नंदाओ्ीदार छाल बाद्इार प्रदृधर्‌ 
के काम हैं | मकान तेग जार सदी गलियों महें। सोच दस्ज के सकान लाल मट्ठो से रे हुएंह। 
इस वर्षकी सलुप्य गणना के समय बीकानेर जहर मे५६२४रमठुप्य थे। ( “४ <५९5६ 
पुरुष ऑर २८६५५ द्विय्य ) इनमें 2१००८ हिल्दू, १०४३५ मभेसझमान, ४६८६ 
सिक्ख; १७ ऋत्तान, और ९ पारसी थे | मनाय-सेख्या के अजुसार उठ 
और राजपूताने में ४ था शहर हैं । 
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बीकानेर का किला, जिसमे महाराज का सहल है झहर के कोट फाठक से ३०० भज 

दूर है। किले के चारो ओर की खाइ सिरे के पास फीट चौड़ी और र० वा दे शोंट 
श ५ इस किछि जन्स््िटर 

गहरी है| राजा रायसिह ने सम्बत्‌ २६४५ ( सते १५४८ ६" ) भें इस किले को दनवाया ) 


जीकाराव हा बनवाया हुआ छोटा किला झहुर के 


रे 


चौकानेर--१८९ १, (१९७) 


भूमि पर है, जिसके भीतर बॉकाराव ओर उनके उत्तराधिकारियों के अनेक समाधि सौ 
है | महाराज के सहरू का घेरा १०७८ गज है, जिसमे २ फाटक छगे है। महाराज का 
महल पुरानी चाल का बहुत सुन्दर है | वीकानेरस ४१ कूपहैं | जहर के बाहर का अकें 
सायर नासक कूप राज्य के सब कूपो से उत्तम है । वीकानेर के क्रूपों मे ३०० या ४०० फीट 
चीचे पानीहै | शहर मे १३ मन्दिर, १४ समसजिद और ७ जैनोके मठहे। “ड्गरासेंह कालेज”? 
में अगरेजी पढाई जाती है । 

शहर से ३ मील पूर्व वीकानेर का तालाब है, जिसके चारों ओर कल्यान सिहसे 
रतनासह तक १२ राजाओं के गुवजदार समाधि मन्दिर है, जिनमें से कई एक उत्तम इमोरत 
है। सवो मे स्तम्भ छगे है। ताछाव से थोडी दूर एक महरू है। कभी कभी राजा और उनकी 
परस्रियां देवीकुंड से पूजा करने के लिये आकर इसमे टिकरती हैं । देवी कुडपर त्रीकानेिर के 
राजकुमारो का मुंडन होता है । 

बीकानेर राज्य-वीकानेर राजपूताने के पोलिटिकल एजेट और गबतेर जनरल के एजटके 
पोलिटिकल सुपारिंटेडेटके अर्धान राजपृतानेमे देशी राज्य है इसके पाश्चिमोत्तर वहावलूपुर राज्य; 
पूर्वोत्तर पंजाबमे सिरसा और हिसार अगरेंजी जिले, पूत्रे जयपुर राज्य और दक्षिण 
और दक्षिण-पश्चिम जोधपुर और जैसलमेर राज्य है। 

राज्यका आनुमानिक क्षेत्रफल २२३४४ वर्गमीऊरू है । सनुप्य-सख्या इस वर्षकी सलुष्य 
गणनाके समय ८३१२१० और सन ११८१ में ५०९०८१ थी, जिनंम ४३६१५९० हिन्दू: 
५०८७४ मुसलमान, २१९४३ जैन, और १४ कृस्तान ६ कसबे और १७३३ गांबोमे वसे थे। 
हिन्दू और जैनोंमे ५५८१६ ब्राह्मण, ४९९०७ बनियां ओर ४१६९६ राजपृत थे | यह राज्य 
राजपृतानेके देशी राज्योमे क्षेत्रफलके अनुसार दूसरा और मनुप्य-सख्याके अनुसार चौथा 
है।इस राज्यसे चुरू ( जनसंख्या १४०१४ ) और रतनगढ ( जनसख्या १०५३६ ) पड़ें 
कसवे और सुजनगढ भटनेर इत्यादि छोटे कसवे है। राज्यकी सालगुजारी छगभग१८५०००० 
रुपया है राज्यके दृक्षिण आर पूर्वोत्ततक्े अधिक भाग मारवाड और जयपुरके उत्तर 
भागको आमिर करते हुए बागर नामक पड़े वालूदार देशका हिस्सा वनते है। एश्विमोत्तर और 
उत्तरका भाग भारतवपपके बडे मरुस्थलके भीतर है । राज्य जयपुर और जोवपुरकी सीसा- 
ओपर चट्टानी पहाडियां है, जो मेदानके सतहसे ५०० फीटसे अधिक उ्नी नहीं है । वीकानेर 
शहरसे दुक्षिण-पश्चिम जैसलमेर्की सीमातक सख्त और पत्थरीला देश है, लेकिन देअके बड़े 
भागोसे २० फीटस १०० फीट तक ऊंची वाह्ूकी पहाड़ियां है। बस्ती दरद्रपर है | यद्यपि 
घास और जगली झाड़ियां जगह जगह बहुत हैं, परन्तु देशका आकार उदास और उजाड है | 
चद्‌ कसवोंके निकट वृक्ष वेरके लगाए गएहे । वर्षाकालम देश घासोसे हरा भरा हो जाता है । 


बीकानेर राज्यमे कोई नदी या धारा नहीं है । वर्षाके समय कभी कभी शेखावाटीसे 
राज्यकी पूर्वी सीमा पर एक नालछा वहता है, जो तुरंतही वाहूमे गुप्तहों जाता हैं ॥ वीकानेर 
राजघानीसे छूगमग २० मीछ दृक्षिण-पत्चिस मीठे पानीकी गजनर नासक झील है, जहां 
सेदानम मनोहर महल और वाग बने हैं | झीलके चारो ओर ज॑गछ है। उससे १९ मीछ 
आगे जैसलमेरकी ओर एक पवित्न स्थान पर सीठे पानीकी झील है, जिसके किनारे पर कई 
घाट बचे हैं | सुजननगढह जिलेमे ६ मील छंत्री २ मी चौडी और बहुत कम . गहरी, जो 


६ १९८ ) “भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, तयोद्शअध्याय | 


गर्सीके पहिलेही सूख जाती है, _निमककी झीछ है। निमककी दूसरी झेल वीकानेरसे करीब 
४० सील पूृवात्तर हैं | इन झीलोका निमक अच्छा नही होता । सांभर निमकसे इसका मूल्य 
आधा दे । शहरके प्राय: सब क्ूप ३०० फीटसे अधिक गहरे है, परंतु १3 वा १२ मील 
उत्तर या पूर्वोत्तर सत्तदस २० फीटके भीतर पानी सिल्ता है। देशके लोग वर्षाके पानी पर 
आधक भरोसा रखते हैं। पोखरो और छुण्डोमे वे वर्षाका पानी रखते है | बीकानेर और 
नागौड़के रास्तेम नोखाके पास ४०० फीट गहरा ३ -३ फीट व्यासका एक कृप है। गे 
ऋतुओसे पानीकी बड़ी तंगी हो जाती है । सर्दीके दिनोमें अधिक सदी होती है । गरमीमें 
बड़ी गरसी पड़ती हैँ  चहुधा वा्का भारी तूफान हुआ करता है । राज्यके बहुतेरे 
भागोंसे, खासकर बीकानेर शहर और सुजनगढ कसवेके पड़ोसमे चूना चहुत होता 
है। ३० मील पूर्वोत्तर खारोमे और बीकानेरके पश्चिस खानसे छाल वालूदार पत्थर 
निकलता है। ३० मील दक्षिण-पश्चिम बहुत सज्जी निकाढछी जाती है, जो साबुन और 
कपड़े रंगनेंके काममे आती है । शहरस ७० मील पूर्व सुजनगढ़ जिलेमे विदासरके निकट 
पहले एक पहाड़ीसे तांबा निकाला जाताथा, परंतु बहुतेरे वर्षीसे खानमे काम नहीं होता है । 
राज्यका मुल्य फसिल वाजड़ा और मोठ है । तरवूजा और ककड़ीभी होती है। यहांके पालतू 
पशु भारतदर्षके दूसरे भागोंके पशुओसे अधिक अच्छे होते है. सवेसी और मैसे प्रसिद्ध हैं 
और घोड़े मजबूत होते है । निवासियोंका प्रधात घत जानवरोके झुड है। प्रधाव द्स्तकारी 
ऊनी बनावट और कंबल हू । ऊन, सोडा, सजी, गल्ला, चमंडेगी मसक हाथीदांतकी चूड़ी 
आदि चीजे दूसरे देशोम भेजी जाती हैं और राजपूतानेमें अधिक खर्च होती है । 

इतिहास-बरीकानेरका राजछुछ राठौर राजपूत है । जोधपुरके वसानेवाले जोधरावका 
छठवे पुत्र बीकाराबन, जिसका जन्म सन १४३५९ इ० मे था, वीकानरकी वसाकूर अपनी 
राजधानी बनाई | सन १८०८ ई० मे वीकानेरके महाराज सूरतसिहसे अंगरेजी गवर्तसेटका 

> प्रथम संबंध हुआ । सन १८१८ भे जब पिडारी देशको लटतेथे, तब अंगरेजी फोजोने -राज- 
विद्रोहियोको हटाया । अगरेजाने ११ किलोकों छीनकर महाराजको देदिया। महाराज 
सूरतसिह सब १८१८ में मर गए और रतनसिह उत्तराधिकार हुए | सब १८४५ ऑर 
१८४८ की सिक्‍्खोकी दोनो छडाइयोंम महाराजने अगरेजोकी सहायताकी और सन १८५७ 
के बलवेके समय महाराज सरदारसिहन फीज हारा अगरेजी गवर्नसेटकी सहायताकी, इसके 
बद्लेमे महाराजकों ४१ गांव मिले | वीकानेरके वर्तमाव महाराज गंगासिह वहादुर ११ वर्ष 
अवस्थाके दत्तक पुत्रहे । यहांके राजाओंकों अंगेरेजीगबर्नसेंटटी ओरसे १७ तोपोकी 
सलामी मिलती है । राज्यका फौजी चछ ९६० सवार, १७०० पल, २४ मैदानकी और 
५६ दूसरी तोप और १८० गोलंदाज है । 
जोधपुर । ॒ 

भर्ता रोड जंकृशनसे पश्चिम दक्षिण ६३ मील जोधपुर महलका स्टेशन और ६४ मील 
जोधपुर का स्टेशन है । रे । 

जोधपुर राजपूतानेके मारवाड़ प्रदेशके देशी राज्यकी प्रसिद्ध राजधानी (२३ अंश १७ 
कला उत्तर अक्षांभ और ७३ अंश ४ कला पूर्व देशांतर में ) एक छोंढा रहिए है। यहां चीफ 
और पोलिटिकल एजेंट रहते है । 


जोधपुर--१८९ १, ( १५९९ ) 


इस सालकी जन-संख्याके समय जोधपुरस ६१८४९ मनुप्यथे, अर्थात्‌ ३१७०६ पुरुष 
और ३०१४३ खिया । जिनमे ४३००८ हिन्दू, १३६७६ मुसछमान, ५०४० जैन, ११३ 
कृस्तान, ९ यहूदी और ३ बोद्धथे | मनुप्य-सख्याके अनुसार यह भारतवर्षमे ५८ वां और 
राजपूतानेमे तीसरा शहर है । 

बाल्ूदार पत्थरकी पहाडियाका सिलसिला पूर्व और पश्चिमकों गया है, जिसके दक्षिण 
छोरके वाँचे ६ मीलकी दृढ दीवारसे घेरा हुआ जोधपुर शहर है, जिसमे ७ फाटक है । गहरमे 
अमनेक उत्तम सकान, सन्द्रि और तालाब पत्थरसे बने है । एक पुराने सहलमे अब दवोरसिह 
का स्कूल है। धानमेडो मे एक मन्दिर है। जोधपुरमे २ स्कूछ है । एकमे ठाकुरोके लड़के और 
दूसरेम अन्य ऊडके पढते है । नया बना हुआ १ बडा जेल है, जिसमे ३ महीनेसे अधिक मैयाद 
वाले सपूर्ण कैदी भेजे जाते है। 

किलेके चारो तरफ शहर है। शहर ओर मैदानसे ३०० फीट ऊपर पहाडी पर क्रिला 
है। दृढ दीवार पहाडीके सिरको घेरती है, जिसमे वहुतेरे गोलाकार मुख्ते। पुश्तेहे | पहाडीके 
उत्तर किनारेके निकट १२० फीट खडी उंचाई पर किलेके भीतर महाराजका उत्तम महल है । 
पहाडीके सिरके पास पुराने महल है, जहा आंगनोके भीतर आगन है, जिनके बगलछोमें सुन्दर 
संगतरासी की खिडकियां है । ५ 

जोधपुरमे प्रधाव ताढाच ये है,--( १ ) झहरके पश्चिमोत्तर भागमे चट्टान काटकर 
पदसागर नामक छोटा ताछाव बना है । ( २) उसी ओर पश्चिस दरवाजेके कदमके पास 
किलेमे रानीसागर तालाब है । (३) पूर्व ओर पत्थरका सुन्दर गुलाबसागर है। (४७) 
शहरके दाक्षिण वाईजीका ताछाव फैछा हैं परतु इसमे सवेदा जल नहीं रहता । (५ ) पूर्वोत्तर 
हालका बना हुआ सरदार सागर है ( ६) एक मील पश्चिम एक झीरूह, जो अखैरा जीका 
ताढाव कहराताह । ( ७ ) जहरस ३ माल उत्तर एक सुन्द्र ताछाव है, जिसके बांध पर 
एक महऊू ओर नीचे एक बाग है, जहा गर्तीकें दिनोसे महाराज टिकते है । वबहासे शहर तक 
नहर गई है । पहले जोधपुरमे पानी बहुत कम था, ख्थियो को पानीके छिये माडोर जाना पड़ 
ताथा, परतु अब नल द्वारा पानी पहुचाया जाता है। 

शहरके दक्षिण पूर्व रायका बाग महल है, जहा चीफ रहत्ताह | उसके समीप कचहूरी 
का बहुत बडा मकान है । जोधपुर मे चेन्नमे एक बडा मजहवी मेला होता है । शहरके पृ्वो- 
सर कोनके बाहर कर्राव % मीलके अतर पर पत्थर की दोवारके भीतर ८०० मकानों 
की शहरतली है । 

माडोर-जोधपुरसे करीच ३ मील उत्तर माडोर है, जो जोधपुरके वसनेसे पहले मारवाड 
की राजधानी था। वहा पहलेके राजाओकी छत्तरी ( सम्राधि-मन्दिर ) है, जिनमे कई एक 
सुन्दर है । अजितासेहकी छत्तरी सब १७२४ की बनी हुई सब छतरियोसे वड़ी और उत्तम 
है। बहां से थोडी दूर सबे-देवालय है, जिसको लोग ३० कोटि देवताओका सरन्दिर कहतेहै | 
उसके पास अजितसिहके वादके राजा अभर्यास्ततका ( जो सन २७२४ मे राजा हुए थे ) 
महलरू हीन द्मामे पडा है । उसमे वहुत चमगादुर रहते है। 

जोधपुर राज्य-ग्रह पश्चिमी राजपूतानेके राज्योका ए्जसीके अधीन राजपृतानेसे प्रसिद्ध 
देशी राज्य है। इसके उत्तर बीकानेर राज्य और जयपुरका शेखावाटी जिला, पूष जयपुर और 


( २०० ) भारतअमण-प्रथमखण्ड, त्रयोदशभध्याय । 
कि सुनगढ राज्य, पूर्वोत्तर अजमेर और मेरचाड़ा अंगरेजी जिले, दक्षिण पूर्व भेवाड; दक्षिण 
सिरोही राज्य और पालनपुर, पश्चिम कच्छ कारव ओर सिंध प्रदेशमे थर और पारकर 
जिला और पश्चिमोत्तर जैसलमेर द्शी राज्य हैं। इसकी सबसे अधिक लंबाई पूर्वोत्तरस दक्षिण 
पश्चिम तक छगभग २९ ० मील और सबसे अधिक चौडाई १३० मील है । इसका ज्षेत्रफल 
राजपूतानेके राज्योसे सबसे बडा अथीत्‌ ३७००० वर्गमीर है । राज्यस ४१ छाख ५० हजार 
रुपया सालगुजारी आती है। 

. ..._सागरमती नदी अजमेरस झोलस निकलती है। सरस्वती नदी पुष्कर झीलसे निकलती 
है | गोविद्यढके पास दोनोंके संगम होनेके उपरान्त इनका छत्ती नाम पड़ता है, जो गोविद- 
गठसे मारवाड़ राज्यके दक्षिण-पत्चिस भागम होकर बहती है और अतमे कच्छके रनके सिरके 

पास दरछूदछ भूमिम गुप्त होजाती है । इसकी बहुत सहायक नदिया है, जो खासकर अवपेली 

पहाड़ियोंसे निकल है। सारवाड़के जिलोसे नदीके विस्तरमें कृएं खने जाते है, जिनसे बहुतेरे 
गेहूँ और जवकी भूमि,पटाई जाती है । सूखी ऋतुओमे नदीके विस्तरमें खरबूजे और सिगहाड़े 
बहुत उत्पन्न होते है | 

जयपुर और जोधपुरकी सीमाओ पर असिद्ध सांभर झील है । इसके बाद एक जोधपुर 

के उत्तर डिडवानामें और दूसरी पंचभद्राम शील है, जिनसे सच १८७७ ई६० मे ९४५०००० 

मन्त निमक्त निकला था | साकोर जिलेसे एक बड़ी झील है, जो वर्षाकालमें ७० या ५० मील 

क्षेत्रफलको छिपाती है | झीछ सूखनेपर उसके विस्तरम गेहूँ और चनेकी अच्छी फसिछ होती 
है राज्यके छगभय ७० गांवोम निम्क पैदा होता है । _ 

राज्यका बड़ा हिस्सा बीरान है। बहुत रेगिस्तान और स्थान स्थान पर पहाड़ियां हैं । 
दक्षिण-पूष सीमाओके भीतरका हिस्सा अबली पहाडियां है । जोधपुर शहरके उत्तर थल् 
सामक वाल्ूका बड़ा मैदान है, जिसमे पानी बहुत कम है। मूमिके सतहसे २०० से ३०० फीट 
तक नें पानी है । जोधपुरमें बहुधा वार्षिक औसत १४ इंचसे अधिक वर्षा नही होती हैं ! 
सन १८८१में बहुत अधिक वर्षा थी,वब शहरमें२२ इंच वर्षो हुई थी । उत्तर मकरानामें खानसे 
माबुल बहुत निकलताहै और दक्षिण-पूषकी सीमापर धनीराओके निकट उससे कम्म । कपूरीमें 
सज्यी बहुत होती है, जिसको मुछतानी मट्ठी भी कहते है। इससे देशी लोग बार साफ करते 
है । बर्षोकालकी प्रधान फसिल बाजड़ा, ज्वार, मोठ इत्यादि है। राज्यके उपजाऊ हिस्सेसे गेहूँ 
और जव अधिक उत्पन्न होते है । बम 

इस वर्षकी मनुष्य-नाणनांके समय जोधपुर राज्यमें १५९५४०३९ मलुष्य थे, ओर सन 
१८८१ भे ३७८५ कसबे और गांवो में (७५०४०३ (प्रति वर्गमीलम औसत ४७ ) मलुष्य 
थ। अर्थात्‌ १४२१८९१ हिन्दू, १७२४०४ जैत, १६५८०२ मुसलमान, २०७ कान 
और ९५ दूसरे । ; 

जोधपुरके बालदार हिस्सेमें और मलानीमें ठाकुरोके मकानेंकी छोड़कर अधिक मकान 
गोलाफार झोपड़ी हैं। जंगली जानवरों और चोरोके भयसे बहुतेरी बस्ती सजवूत घेरेले बार 
हुई है । जोधपुर राज्यको सारवाड़ अथोत्‌ मौतका स्थान कहते है। यहाँकि 5 मारवाड़ी 5 गा 
और व्यापार करने में प्रसिद्ध हैं, जो भारतवर्षके सब विभागों पड जाते ह | सर प 5 
अजब तरहकी होती है। इस देशमें पगड़ी, रेशमी सूत, चसड़ेके वक्‍्स और पलदाड़ पर 


जोाधपुर--१८९१., -_ (२०१) 


चन॑ते है, निसक, संवेसी, घोड़ा, कपास, ऊन, रँगाहुआ कपडा, चमडा और अनार यहांसे 
दूसरे देशोमे जाते हैं । सकरानासे मावुर और सावुरूकी दस्तकारियां और बहुतेरी खानोसे 
पत्थर अन्यदेशोमे भेजे जति है | गुड, चावछ, अफोम, ससाहा, गोंद, सोहागा, नारियल, 
रेशम, चंद्नकी छकडी और गड्े दूसेर देशोसे आते है । 
जोधपुर राज्य नागौड सबसे बडा कसवा है, जिसमे इस वर्ष की सनुप्य-गणनाके समय 
१०३४० हिन्दू, ५१०२ मुसलमान ओर १७४९ जैन कुछ १७१९१ मनुष्य थे । इसके अति- 
रिक्त पालीसे १७१५०, कचवारामें १२८१६, सुजातसे १२६२४, बिलाराम ११३८७, डिड- 
वानामे ११३७६ और फतोदीमे १०४९७ सनुष्य थे । 
तिलवाडामे चैत्र मासमें मेला होता हु और १५ दिन तक रहता है | मुडबाम पौष सास 
मे मेला होता है, जिसमे ३०००० से ४०००० तक मनुष्य इकट्रे होते है। जोधपुर गहरसे 
६२ मील दाक्षिण पश्चिम लछूत्तीके दहीने किनोरपर वालछोत्रा (जन-सख्या सन १८८१ में 
७२७५ ) एक कसवा है, जिसमे प्रतिवर्ष चैत्र सासम्रे मेछा होता हू और १५ दिन रहता है । 
मेंडेमे ३०००० से अधिक मनुष्य आते हैं। परवस्तरमे भादोमे मेला होता है, जिसमे वैलकी 
सौदागरीके निमित्त खासकर जाट लोग आते है । विछारा और वरपतामेभी मेला होता है । 
जोधपुरके स्टेशनसे २० सील दक्षिण छूनी नदीके पास छची जकशन है, और छनीसे६० 
मीछ पश्चिम पचभट्गाऊे पास निमकका कारखाना है जहा लूतीसे रेल्वेकी शाखा गई है | 
इतिहास-जोधपुरका राजकुल राठौर राजपुत है । यहांऊे राजा अपनेकों सूयवंशी राम- 
चन्द्रके वशधर कहते है। सन ११९४ ईस्वीमें कन्नौजके पिछले राठौर राजाके पोता शिवाजी 
सारवाड़मे आए । शिवाजीसे १० वीं पुस्तक रावचन्दाके समय तक राठौर लोग मारवाड़की 
राजधानी साडोरकों दखल नहीं करसके । लगभग सन १३१८२ के रावचन्दाके ससयसे सार- 
वाडपर राठौरोका सच्चा अधिफार कहा जा सकता है । रावचन्दाके उत्तराधिकारी प्रसिद्ध वीर 
राव रीडमलू हुए, जिनके पश्चात्‌ उनके पुत्र जोधरावने सन १४५५ ६० में जोधपुर भहरको 
चसाया और उसको अपनी राजधानी वनाया। सन १५४४ ई०से अफगानी गेरशाह ८०००० 
आदमियोकी एक सेना सारवाडमे-छाया; परन्तु उसकी छोटी जीत हुई । 
सत १५६१ से बादशाह अकवरने सारवाडपर आक्रमण क्रिया | सम्रामके अंतमें 
राजाने अधीनता स्वीकार करली राजाके देहांत होनेपर उनके पुत्र ददयसिह उत्तराधिकारी 
हुए। उदयसिंहक़े पुत्र राजा सूरासिह और सूरसिहके पुत्र यज्मवतासिह हुए । जब शाहजहांके 
चारो पुनत्नोसे झगड़ा हुआ, तब यशवंतसिह औरगजेबक्के विरुद्ध फौजके कसाडर वनाए गए 
और परास्त हुए । पीछे यशवत्त्सिंहने औरंगजेचसे सुलह करली | उसके पीछे वह अजितसिह 
दत्तक पुनत्रकोी छोडकर सिथ नदीके उसपार मरगए | औरगजेबने मारवाडपर आक्रमण करके 
जोधपुर और दूसरे बडे कसबोंको छूटा | अजितसिहकों उनके पुत्र वख्तसिहने मारडाला । 
सिधियाने सार्वाइपर ६०००५० रुपया राज्यकर नियत किया और अजमेर शहर और 
किलेको छे लिया । सत १८०३ ई० की महाराष्ट्रीकी छडाईके आरम्भसे भरीफोने जोधपुरके 
प्रधान होनेके लिये सानसिहको चुना । मानसिंहने हुलकरकी सहायताकी इसलिये सन १८०४मे 
संधि तोड़दी गई । सच १८१७ ई०मे राजा सानसिहेके एकलौता छूडके छत्तरुसिह राजप्रतिनिधि 
हुए । पिडारियोंकी लड़ाई आरस्भ होनेपर अगरेजी गवनेमेण्टके साथ जोधपुरका प्रवध आरस्भ 


(२०४२ ) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, त्रयोदशअध्याय । 
हुआ । सन १८१८ ६० की संधिसे अंगरेजी गवर्नमेण्टकी रक्षामे जोधपुर हुआ । जोधपरसे 
जो खिराज सिघियाको दिया जाता था, वह अंगरेजी गवर्भमेण्टको दिया जाने छगा -। संधिके 
पश्चात्‌ छत्तरसिंह मरगए, जिसके पीछे उनके पिता मानसिंह जो पहिले उन्म्ततामे थे, राजा 
हुए । मानसिहके कुणाशतक्े कारण अंगरेजी गवनमेण्टने सन १८३९ $०मे जोधपुरणे ५ 
महीनेतक एक फोज रक्खी थी | मानसिंहने अपनी चालछ सुधारनेका एकरार किया । ४ वर्ष 
पश्चात्‌ जब वह निससंतान मरगए, तब राज्यके सरदारों और विधवाओने अजितसिहकी सत्तान 
अहमदनगरके प्रधान तख्तसिंहको राजा पसंद किया और तख्तसिह और उनके पुत्र यशवेत्त- 
सिहकों जोधपुरमें बुलाया । तख्तसिह्‌ जोधपुरके राजसिहासनपर वैठाएं गए। सन१८७३६० मे 
महाराज तस्तसिहका देहान्त हुआ और उनके पुत्र जोधपुरके वर्तेमान नेरेश महाराज 
सर यशवंतासिह बहादुर जी० सी० एस आई० जिनका जन्म सं १८३७ ई० में हुआ था, 
 राजसिंहासनपर बैठे, जिनके सुयोग्य भ्राता कनछ सर प्रतापसिह और पुत्र युवराज सरदारसिह 


पे 


है। जोधपुरके राजाओकों भगरेजी गवनमेण्दकी ओरसे १५ तोपोंकी सछामी मिलती है । 


जैसलमेर । 
जोवपुस्से १४० मीछसे अधिक पश्चिमो्तर राजपृतानेकें पश्चिम विभागमें ससुद्रके 
जरूसे ढुगभग ८०० फीट ऊपर सख्त चट्टान पर देशी राज्यकी राजधानी जैसलमेर एक 
कसबा है। यह२६ अण ५५ कला उत्तर अक्षांग और ७० अंद्र५७ कला पूव देशान्तरमे स्थितह । 
इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय इसमें १०५०९ सलुष्य थे, अथोत्‌ ८२१८ हिन्दू; 
१८४१ मुसकृमान और ४५० जैन । 
कसवेके मकान खास करके पीछे पंत्थरके है । कई धनी सौदागरोके मकान सुन्दर है! 
कसबेके पुस छगभग १०५० फीट ढंवे! और २५० फीट ऊंची पहाड़ी पर किला है, जिसकी 
हृढ़ दीवार २५ फीट ऊंची है। सहारावछका महरू किलेके प्रधान दवीज पर पीछे पत्थरका 
_ बना हुआ है। किले कई एक सुन्दर जैन मन्दिर है । सबसे पुराना मन्दिर जो हैं, 
चह सन १३७१ में बना था। 
राजधासीस १० मील दुर वर्षमं एक बार एक बड़ा सेढा होता है। हु 
जैसलमेर राज्य-राज्यकी सबसे अधिक रूंबाई पू्वस पश्चिम तक १७९ मीछ आए सबसे 
अधिक चौड़ाई उत्तरसे दक्षिण तक १३६ सील हैं इसके उत्तर बहावलपुर राज्य, पूवे बीकानिर 
. और जोधपुर राज्य, दक्षिण जोधपुर राज्य और सिंध प्रदेश, और पश्चिम खरपुर और सिध हू || 
राज्यका क्षेत्रफख १६०४७ बगमील है । हर 
राज्य प्रायः वाल्मदार उजाड़ है। राजधानीके पडोसमें छंगभग ४० मीलके मा हक 
पथरीली भूमि है और चौड़े सिख/ले बालुदार पत्थरके चट्टान है । राजधानोस ३९ है 
दृक्षिण-पूर्व चोरियामें 2९० फीट गहरा एक कूप है। लोग वर्षाका पानी पीते है | क्रम हा 
होने पर गांवोके पानीके कुण्ड सूख जाते है। इस राज्यमें सवंदा बेहनेवादा। कोई हम कर 
है। केवल ककनी नामक एक छोटी नदी है । कभी कभी व वहुत केस होती है। उन पा 
ई० में केवल दो[ दिन वर्षा हुईं। जसलमेरका पानी पवन सा हैं। राज्य रा हे 
फासिल बाजरा, ज्वार, तिछ इत्यादि होती है। गहूं जब आदि बहुत कम होते हैं 


५ 0 अल पान गैचे बीज बोए जातेहे। 
आरंसमें बालूकी पहाड़ियां ऊंढोंसे जोती जाती है और जमीनस अधिक नी 


जैसलमेर, निराना--१८९१. " ह (२०३) 


ठ 


सन १८८१ ६० की सनुष्य-गणनाके समय इस राज्यमे ऐंक कुसवे और ४१३ गांवोसे 
१०८१४३ सनुष्य ( प्रति वगेमीलमें औसत ६-+ ) थे। इनमे ५७४८४ हिन्दू , और २८०३ 
मुसलमान, १६७१ जैन, २०९५५ दूसरे और १ ऋृस्ताव थे । हिन्दू और जैनोमे २६६ 
राजपूत, ७९८१ महाजन, 5०५५ ब्राह्मण, और ४०३ जाट थे। 

राज्यकी माल्युजारी लगभग १५८००० रुपया है। वस्ती दर दर पर है, जिनमें गोले 
छापर वाले अविकांग मकान है । बहुत जगहोंम खास जछ हू । कुंभोकी औसत गहराई 
२५० फीट है । ऊट, मवेसी, भेड और बकरोऊ़े झुड पाछे जाते है । ऊन, घो, ऊट सर्वेसी 
और भेडकी तिजारत होती है। राज्यमे वनाई हुई सडक नहीं है । स्थानांतर गमनकी प्रधान 


बे 


जा 


सवा ऊट है । मृहारावछकों ४७०० पेदुलकी एक सेना है, जिनमेसे बहुतेरे ऊटके सवार हे 
और जागीरदारोंफे सवारोके साथ कुछ ५०० बोड सवार है। इनके अतिरिक्त इनको ९ ३० 
: तोपे और २० गोलदाज़ है । > 

इतिहास-जैसलमेरका राजकुछ यहुबशी राजपूत है, जिसके नियत करनेवाले देवराजका 
जन्म सन ८३६६० से हुआ था । देवराजसे पीछेफे छठवे राजा रावल जसलने सन ११५६ 
३० में जसलमेरकों वसाया और वहा किला चनाया | सन १९९४ में अलाउद्दीनने राजधानी 
और किलेको छीन लिया था। १७ वी सदीमे सवलूसिंहने शाहजहांकी अधीनता स्वीकार 
करली । सन १७६० में रावल भूलराज जैसलमेर्के राजा हुए | उस समय राज्यका सौमास्य 
वहुत जल्दी घट गया था । वाहरवाले देशोमेसे वहुतेरे जो उत्तर सतलजतक और पश्चिम सिंव 
तक फैले थे, छीन लिए गए थे । सन १८१८ में अगरेजोसे मूलराजके साथ संधि हुई । सन 
१८२० ईसर्वामे मूलराजके मरनेके पश्चात्‌ उनके पोते गजसिहके उत्तराधिकारी हुए, 
जिनका देहात सन १८४६ में हुआ । उनकी विधवाने गजसिहके भतीजे रणज्ीतसिहकों 
गोद छिया। सन १८६४ इसवीमे .महोरावक रणजीतासेहके मरनेपर उनके छोटे भाई. 
सहारावढ वेरीशालसिह राजसिहासत परवैठे | स्त महारावल वरीआलसिंह वहादुरके 
शिशुपुत्र महारावल झालिवाहन बहादुर जसलमेरके वर्तमान नरेग है । यहाक्े महारावलोको 
अंग्रेजी सरकारकी ओरसे १५ तोपोक्ी सलामी मिलतीहै। 


चोदहवोँ अध्याय । 


ही । 
न +फ 


“ा&८2-- 
( राजएतानेम ) निराना, किसुनगढ़, अजमेर और वियावर । 


$ # 
ेृ निराना। 

,... फछेरा जकूअनसे & मील पाश्चिम ( वांदीकुई जकशनस ९७ सील ) निराना का स्टेशन 
हैं, जिसके समीप निराना वरस्तीमें एक बडा ताछाव और दादुपथी संप्रदायका स्थान है। 

दादूजी और उनके चेलोने अपने मत और शिक्षाक्रों बहुत करके पद्मभाषास लिखा है । 
इस सम्रदायके बहुत छोग जयपुर आदि राज्योकी फौजो मे काम करते है । करीव ३५० व 
हुए, गुजरातके अहमदावादसे नागर ज्ाह्मण विनोदीरामके ग्रह दादूजीका जन्स हुआ। १२ 
वर्षकी अवस्थामे वह संन्यास अहण कर राजपुतानेमे आकर आस्वेर, सिकरी, निराना आदि 
नगसोमे बिराजे | उनका बडा प्रताप फैंडा | सामस्के निकट बरहनामे उनका देशंत हुआ | 


(२०४ ) भारतश्रमण-प्रथधमख्ण्ड, चतुददशअध्याय । 


दादूजीके शिष्योंमे सुन्दर स्वामी बहुत असिद्ध हैं । उनका बनाया हुआ शाक्य श्रेध, ज्ञानसमुद्र 
जर सुन्दरावेलास प्रचलित है । सुन्दरदासके शिष्य चारायणदास, उसके शिष्य रामदास 
रामदासके दयाराम, दुयारामके संतोपदास, संतोपदास के छालह॒दास छालदाम के वालकृ- 
ण्णजी वाल्क्ृप्णजीके लक्षीराम और लक्षीरामके शिप्य क्षेम्दासथे । क्षेमदासके शिप्प्र महंत 
गंगारास मारवाडके फतहपुर रासगढमे हैं | इस पंथ वाछे छोग सिरकों सुंडवातेहेँ और अपने 
थसका उपदेंदा करते हैं । 


ट 
ह किछुनगढ । 

है निरानासे २५ मील ( फड़ेरा जंकूशत से ३१ मील ) पश्चिम-दृक्षिण किसुतगढ का 

स्टेशन है। स्टेशनस थोड़ी दूर राजपूतानिम देशी राज्यकी राजधानी किसुनगढठ एक कसवा 
हैं| यह २६ अंश३०कछा उत्तर अक्षांश और७>४भंश ५५ कला पूरे देशान्तरमें स्थित है। 

इस सालकी मनुष्य गणनाके समय किसुन्रगढमेँ १०४५७ मसनुष्यथे, अर्थात्‌ १०५०४ 
हिन्द ६३६८ मुसछमान, १५६२ जन, १८ कृत्तान और ५ पारसी । 

किसुनगढ़का कसच्रा और किला एक छोटी झीलऊे किनारो पर हूं, जिसके सध्यसे 
महाराजका मीप्स-भवन बना है । राजमहलूके नीचे झीलके पास फूछमहछ नासक सहाराजक्रे 
बाग़का सकान है, जिससे यूरोपियन मोसाफिर टिक्ृते हैं | कसवेंस त्रजराजजी, मोहनलारूजी 
मदनमोहनजो, नरसिंहजी और चिन्तामणिजीके सुन्दर मन्दिर, कोठी वालोके सक्रात, एक 
पोष्ट आफिस और एक घमगाला है । हर हे 

किसुनगढ़से छगभग १२ सीछ दूर सलीमावादमे एक मन्दिर है, - जहां चारो ओरके 
जिलोसे यात्री जाते ह | 

किसुनयढ राज्य-राजपूतानेके पूर्वी राज्योंके एजसीके पोछिटिकल सुपरिंटेडेंसके अधीन 
यह देशी राज्य ह। राज्यक्ते उत्तरी भाग होकर रेल गई है । 

इस वर्षकी सनुप्य-गणनाके समय राज्यका क्षेत्रफक ८११ चगेमीछ, मलुप्य-संख्या 

१२५५१६ और सालमुजारी ३५७००० रुपया थी । सन १८८१ ई०मे इस राज्यम ११९६३६६ 

मनुप्य थे, अर्थात्‌ १७८४६ हिन्दू , 2४९२ मुसलमान, और ५२९५ जैन | हिन्दू और जनों 

१४१०४ त्राह्मण, १०५९९ महाजन, १०४०८ जाट, ८०५४ « राजपूत, ७२०१ गुजर आर 

७१७७ बलाई थे। दि कल 

राज्यक्ा सैनिक वछू ६५० सवार, ३५०० पैदछ, ३६ तोप और १०० गोलेदाज है | 
इतिहास-राजकुल राठार राजपुत हैं । जोधपुर्के राजा उद्यसिहके दूसरे पुत्र किसुन- 

"सेंहने इस देशकों जीता । सन १५९४ मे अकवरके अधीन वह इस देश पर हुकूमत हल 
वाले हुए। सन १६१३ से किसुनसिंह भटी चैशके गोविन्द्दासकी सार कर फकिडचाडत ण्जा 
वन गए । किसुनसिहके सहख्मल, जगमछ, और मरमछ हें पुत्रथ। 

-. सन १८१८ ई० मे अंगरेजी गवर्ममेंटसे किसुतगढ़के साथ सन्धि हुई महाराज करत» 
नासिह, जे। उन्मच ख्याल किए जातेथे, अपने पुत्र सखदूम _सिहको राज्य देकर हक 
अछगहो गए | मखदूमसिहने महाराजाधिराज प्रथ्वीसिहको गोदलिया, ऐप कक की ! 
उत्तराधिकारी हुए । नहाराजाधिराज पृथ्वासिंह सन १६४) मे हे 5 लक 
उनके बड़े पुत्र॒ किसुनगढ़के वर्तमान नरेश सहाराजाधियाज शाईढापट बहादुर, जि 


अजमेर--१८५९ १, (२०५ ) - 


जन्म सन १८५४ में हुआथा, उत्तराधिकारी हुए। इनके पुत्र राजकुमार मद्नासिह्‌ ७ वर्षके 
हैं। यहाँके राजाओकों अंगरेजी गवर्नभटकी ओरसे १५ तोपोकी सलामी मिलती ह। 


अजमेर । 


किसुनगढ़स १८ मील ( फलेरा जकशनसे ४९ मील दक्षिण-पत्चिम ) अजमेर जकूशन 
स्टेशन है । राजपूतानेके मध्य भागमे (२६ अंश २७ कला १० विकला उत्तर अक्षांग और 
७४ अदश ४३ कछा ५८ विकछा पूर्व देशान्तरमे ) अजमेर एक प्रसिद्ध शहर अंग्रेजी 
राज्यम है । 

अजमेर झहरके प्राय, चारो तरफ पहाडियां है | तारागढ़ पहाडीके पांचके पास 
समुद्रके जलसे ३००० फीट ऊपर अजमेर शहर हू । शहरके चारो ओर पत्थरकी पुरानी 
दीवार है, जिसमे दिल्ली दर्वाजा, आगरा दर्वाजा, मदार दवोजा, उस्नी दर्वाजा और त्रिपली 
दरवाजा नामक ५ फाटक है ।_* ८ 

इस सालकी जन-संस्याके समय अजमेरमें 5८८४३ मनुप्यथे, अर्थात्‌ १७९८५ पुरुष 
और ३०८५८ ख्तरिया । जिनमे ३७८२६ हिन्दू, २६४३३ मुसलमान, २७७० जैन, १४९७ 
कृस्तान, १५९ सिख, १४७ पारसी और ११ यहूदीये । मनुप्य-सस्याके अनुसार यह भारत- 
बपेमे ५० वा शहर है । 

स्टेशनसे थोडी दूर एक धर्मशाला है । टिकनेके लिये किराए पर मकान मिल्त है । 
शहरमे चहुतेरे पत्थरके सुन्दर मकान और सेठोंकी कई एक प्रसिद्ध कोठियां हैं। जलकछ 
सर्वेशत्न लगी हैं । नई झीलसे और दो पक्के नालछा द्वारा आनासागरसे पानी आता है, जो 
जुमीनमें बने है और जगह जगह खुले हुए है। एक नालेसे शहरमे और दूसरेसे वाहर पानी 
जाता है। झालरा और दौगी नासक दो स्वाभाविक झरनोसे भी पानी आता है। शहरपनाहके 
भीतर कोई अच्छे कूप नहीं है । हे 

आनासागर-शहरके उत्तर आनासागर झौल है, जिसको सन इस्वीकी ग्यारहवीं सदीमें 
विशालदेवके पोते राजा आनाने बनवाया। झीलसे सागरमतती, जो सरस्वतीसे मिलनेके 
पश्चात्‌ छत्ती नदी कहलाती हू, निकलो है। झील उत्तर अधिक फैली है । दक्षिण वाघके 
नीचे वाग है। झीलके तिकट वादशाह जहांगीरका वसवाया हुआ दौलतवाग नामक एक 
बड़ा वाग सुन्दर वृक्षोस भरा है और झौलके किनारे पर सार्बुलके मकानोका सिलसिला है; 
जो बहुत दिनो तक अजमेर आम आफिसथा, परन्तु अब इसका प्रधान मकान कमिशन्नरकी 
कोठी है। सबसे सुन्दर मकान, जिसमे वादशाह वहुधा आरास करताथा, वहुत खचचसे 
सुधारा गया है। 

अकवरका महरू-अकवरने शहरपनाहके वाहर एक किलावन्दी महू वनवाया, जिससे 
जहांगीर और शाहजहा आकर रहतेंथ | वह रेलवे स्टेशनसे थोड़ीदूर हैं, जो पहले अगरेजीः 
शख्रागासथा, अब तहसीली है । है 

ख्वाजाकी दरगाह-शहरके पश्चिम वगढमे ख्वाजे मुश्नउद्दीन चिद्तीकी प्रसिद्ध दरगाह 
है, जिसको वहांके हिन्दू और मुसलमान दोनों मानते है । द्रगाहके एक मुसलमानने सर्चेरे 
धर्मशालेमे जाकर मुझकों ख्वाजा साहवका प्रसाद पुष्प दिया, मैं दरगाहमे गया । ऊचे फाटकके 
शास्तेसे आंगनमे जाना होता है; जहां छोहेका एक वड़ा और एक छोटा डेग रक्‍्खा है। घनो 
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जे 


(२०६ ) भारतभ्रमण-अथमखण्ड, चतुदंशअध्याय । 


यात्री साला भेलेके समय जो ६ दिन रहताहै, डेगफा तबाजा करतेहै । भोजनकी सामग्रीसे 
साधारण तरहसे बडा डेग भरनेमे छगभग २०० रुपये और छोटा डेग भरनेमे १०० रुपये खर्च दे 
पडतेंद । लिहबारक्े समय २००० ०के छगभग यात्री आते है । श्वेत सार्ुढसे बचा हुआ मुख्या 
और गुम्बजटार चिततोका मकबरा है, जिसमे २ दरवाजे है। सदर दवीजे पर चांदीको जा 
टगीह । आगका दोवारसे सुनहरा काम है । मकबरेमें रुवाजे मुईनडह्लील चिइती,उसकी २ 
स्त्री ऑर कन्या, हाफिज जमारू और चिप्तनी वेगम, तथा बादशाह शाहजहांकी कई पुन्नीकी 
कत्रर हैं| हिन्दू और मुसछमाल जूता बाहर निकाल कर मकबरेमे जाते है । कृश्चियन ढोग 
मकबरेने २० गजके भीतर नहीं जाने पाते है। दरगाहके घेरेके दक्षिण एक गहरा तालाब है। 
. चिश्तीकी दरगाहके पश्चिम वादशाह शाहजहांकी बनबाई हुई खूबसूरत मसजिद है। 

यह्‌ श्बैत मादुछलसे वर्ती हुई छासग १०० फीट हूम्वी है। इसमे ११ सेहरात्री है । तमाम 
'लस्त्ाईमे खोदा हुआ पारसी लेख है । घेरेमे प्रवेश करनेके समय दहिने अकबरकी बनवाई 
हुई एक ससजिद मिलती है | 

मुईन३दीन चिञ्तीका जन्म्र सध्य एशियाके साजिहां नामक स्थानमे एक द्रिद्र मुसलमान 
फकीरके घर सन्‌ ५३७ हिजरी ( सन ११४२ ६० ) मे हुआ। जब वह १५ वर्षका था, तब 
उसका पिता एक छोठा बाग और पन्चक्की यही जायदाद छोड कर सरगया | मुईनज्द्दीनकी 
एक सिद्ध फकीरसे सेट हुई | इसके उपरांत उसने फफ्रीर होकर समरकंद, बोखारा,खोरासान, 
इस्तराबाद, इंपहाल, बोगदाद इत्यादि मध्य एशियाके प्रसिद्ध स्थानोसे २० वर्ष पर्यन्त भ्रमण 
किया | जब उन जगहोके फड्रीरों और द्रवेशोके संगसे उसको बहुत ज्ञान छाभ हुआ, तब 
बह ख्वाजा ( पवित्र ) करके विख्यात होगया। मुईनडद्दील कुछ दिल वोगदादमे रहकर अपने 
गुरु सहित मक्ा गया; वहां कुछ दिन रहकर उसने मद्ीनाकी यात्राक्की और उसके उपरांत 
अनेक देशोसे पर्यटन करना हुआ कुछ काल हिरातमे निवास किया | 

ख्वाजा साहचने ०५ वर्षफ़ी अवस्थामे अजमेर आकर, जिस स्थानमम्र दरगाहकी स्थांगारा 
मसजिद है, विश्राम छिया | वहांसे आनासागरके किनारेकी पहाडी पर जाकर वह रहने छगा | - 
पीछे छोगोंकी प्राथद्ासे ख्वाजाने उस स्थान पर, जहां वत्तेमात दरगाह है, अपना निवास 
स्थान चताया | उससे दो विवाह किएथे। प्रथम झ्लीके वंश वाले अब तक ख्वाजे साहबकी 
दरगाहके अधिकारी है । ख्याजा मुईन्तउद्दीन सन ६३१३ हिजरी ( १९३५ ई० ) से ९६ वर्ष 
की अवस्थासे अजम्ेेर्सम सर गया। उसकी कचर इसी जगह दी गई । 

ख्वाजा साहबकी दए्गाह्‌ भारतवर्षके मुसलूमानी धर्म स्थानेम्र प्रधान हू । अकवरने सन्नत 
किया कि अगर एक पुत्र पैदा होगा तो मे पांवप्यादें मकबरेसे आऊंगा | सन१५७० में उसका 
चडा पुत्र पैदा हुआ, बादशाह अजमेरको पैदुछ आया । बादशाह अकबर सालमे एक वार इस 
स्थान पर आता था । उसने फतहपुर सिकरीसे अजमेर तक सडकके प्रत्येक कोस पर एक खंभा 
चनवाया था, जिनमेसे कई एक रेलवेसे अब तक देख पडते है । ेु 

ढाई द्तिका ऑपडा-यह शहरक्के फाटकके ठीक बाहर है। ढाई दिनका झोपडा ऐसे 
लाम पहचेका कारण अनेक छोग अनेक तरहसे कहते है, जिनमे एक यह है कवि सन ईस्वीकी 
चरहवी सदीके आरंसमे अल्तमसने यहांके जैनमन्द्रोकों ढाई दिनमे तोडवा कर उसके 
असवायोंसे यह मसजिद बेनवाई। दुसरे ऐसा कहते है कि प्रथम जैनमन्दिर बता, परंतु 
छुतुबुदतने ढाई दिनमें उसको मुसलमानी पुजाका स्थान बना लिया; इसलिये इसका भचाम 
ढाई दिनका झोपडा पडा । 


है अजमर--१८९१. (२०७ ) 


यह मसजिद्‌ तीन ओरसे खुली हुई हैं। इसमें १८ ख्नोंके ४ कतार है। खभोंकी 
डुरस्तगी पूरी है। पति खंभोकी नकाशी भिन्न भिन्न तरहकी है। समसजिदके पास पुरानी 
लैनसूर्तियां बहुत पडी है । 
चौहान राजा बीसलद्देव अर्थात्‌ विग्नहराजके वद्ाए हुए( विक्रत्ता संवत्‌ १२१०का) हेंरकेलि 
नामक सवाटकका कुछ हिस्सा शिलेके तख्तोपर खोदा हुआ, इस मसजिदम रक्षित है। छठेख 
बत्तमान देवनगारीसे बहुत मिलता है । न्‍ 
सीसेकी खान-उसी दवोजेके बाहर तारागढके नीचे सोसा (धातु ) की खान है, 
जिसमेसे पहले सीसा निकलता था। इस अंधेरी खानमे रोशनी लेकर जाना होता है । 
पुराना अजमेर-तारागढ़के पश्चिमकी घाटीमे पुराना अजमेर हें, जो पहले चौहान 
राजाओकी राजधानी था । दो एक हटे हुए सकानोके अतिरिक्त यहा अच छुठ पुराना चिह्न 
सही है। वर्तमान अजमेर शहर मुगलोके राज्यके सध्यभागका बना है। 
तारागढ-यह पहाडो यहांकी सद पहाड़ियोसे ऊँची अर्थात्‌ अपने पासकी घाटीसे १३०० 
फीटसे अधिक ऊची है । दो मील ऊपर चढलेके उपरात आदमी तारायढऊे भिरेपर पहुँचते 
है। घोडे वा झंपानकी सब्रारी जाती है । चौहान राजाओके ससय तारागढ उनऊा पहाडी 
किला था। ऊपरके भागमे एक फाटकके पतिरेक्त पुराने किलेका कुछ पुराना चिह्न नहीं है । 
पहाडी अत्यंत स्वास्थ्यकर है, इसलिये रोगप्रस्त अगरेजोके रहनेके लिये ऊपर मकान दने है । 
तारागढके ऊपरके भागमें मीरनहुसेनकी दरगाह है, जिसके खेके निमित्त 9००० रुपये 
वार्षिक आयी भूमि है । 
राजकुमार कालेज-राजकुसारोके पढनेके लिये भेगो कालेज हु, जिसमे ८ वर्षसे १८ 
चर्षफे वीचक्की अवस्थाके लड़के पढते है | सध्यकी इसारतसे श्वेत मार्वुछूका सुन्दर काम है। 
दूसरी इमारतेमे राजकुमार और उनके नाकर रहते है, इस कार्ुेजके जछाने अजमेस्म 
अजमेर कालेज है । 
आय्येसप्ताज-अजमेरमे आय्यंसमाजकी एक सभा है स्वामी द्यानन्‍न्द सरस्वतीका 
देशत सन २८८३४ की तारीख ३० अकट्वरकों अजम्रेरहीम हुआ । इन्हींसे आय्येसमाजकी 
छ्ाष्ट हुई है । 
अजमेर प्रदेश-यह्‌ देश राजपृतानेके मन्यमें देशी राज्योसे घरा हुआ चीफ कामेश्तरके 
नर्जंगरेजी राज्य हु, जिससे अजमेर और मेरवाडा दो भाग है । अजमेर प्रदेशके उत्तर 
केसुनगढ और जोधपुर राज्य, दक्षिण उदयपुर राज्य ओर पूर्व किसुनगह ओर जयपुर राज्य 
हैं । इसका क्षेत्रफल २७११ बर्गमाल है। 
अजमेर प्रदेशंस प्रधान चंदी वनास है, जो उद्यपुरसे ४० मीछ पश्रिमोत्तर अरवला 
पहाडियोसे निकली है, और ठेवडी छावनीके पास इस जिलेमे प्रवेश करती है | दूसरी खारी, 
दाई, सागरमती और सरस्वती 9 छोटी नदिया है। ४ छोटे स्वाभाविक जराभय पहाडियोके 
दचावमे है जिनमे सबसे अविरऊ प्रसिद्ध पुष्करकी पवित्र झील है। तारागढ पहाडीम सीसे, 
ताबे और छोद्दे होते है। जिलेस पत्थर बहुत निकलता है | श्रीनगर और सिलोरामे पत्थरकी 
उत्तम खान है | अतीतमंद, खेताखेरा और देवगढमे भी पत्थर निकलता है । 
यहा चीनी कपडा दूसरे देशोसे आते है । रूह और यहांसे गला, दाना, दूसरे देशेसे 
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जाते हूं । रछू वननेके पहले ऊठ आर बलासे सादागरों होती र्धा। 


(२०८ ) भारतअ्रमण-प्रथमखण्ड, चतुर्देशअध्याय । 


इस वर्षकी मलुष्य-गणनाके समय अजमेर प्रदेशमें ५४२३५८ मनुष्य थे- अर्थात 
४२७५८८ हिन्दू , ७४२६५ मुसलमान, २६९३९ जैन, २६८२ क्स्तान, २१३ जा) " 
पारसी, ७१ यहूदी और २ अन्य इनमें सकडे पीछे ५६ +# हिन्दी. भापाता रे १९८ 
भाषावाले और १ 5 अन्य भाषा बोलने वाले है । ४ सारवाडी 
ति अजमेर परदेशके शहर और कसबे जिनसे इस वर्षकी मनुष्य-गाणनांके समय ५००० से 
अधिक मलुष्य थे ये है।--अजमेर विभागमे अजमेर (जनसंख्या ६८८४३, ) बसीर जा 
(२१७१० ) और केकडी (७१००) और मेरवाडा विभागमे वियावर (जनसंख्या२० ९७८)। 
इतिहास-कहावत्तके अनुसार संवत्‌ २०२ ( सन १४५ हैं० ) मे चौहान राजपूत राजा 
अजपालने तारागढकी पहाडीके पडोसमें अज्यमेरु नामक किछा बनवाया और उनका नामगढ 
बिटली रक्खा | उसने पहाडीके नीचे इेंद्रकोट नासक घाटीमे एक शहरको बसाकर अपने नामसे 
उसका नाम अजमेर रच्खा । राज़ा अजपाल अपनी अंत अवस्थामें विरक्त होकर अपनी 
राजधानीसे १० मील दूर चला गया, जहां अजपाछका मन्दिर अबतक उसके मरनेके स्थानको 
स्मरण कराता हैं| 


ठीक इतिहासका आरंभ अजमेरकी हुकूमत करने वाले दोलाराव चौहानसे ज्ञात होता 
है। वह सन ६ ८९ ई० में अरबके महस्मद कासिसके आक्रमणका रोकनेके लिये हिन्दुओमें 
शामिल हुआ और परास्त होकर दुश्मनोंके हाथसे मारा गया । उसके उत्तराधिकारी सानिक- 
रायने सांभरकों नियत कियो | ( मानिकरायस विशालदेव तक १९१ राजाओमेसे ६ का नाम 
- नहीं मिलता ) हपराजने सुबुफतर्गासे एक बड़ा सम्राम् करके मसुसलमानोको ,अजमेरसे निकाढू 
दिया और अरिसर्दंनकी पदवी प्राप्त की । उससे पहले कुजगनदेवने सुबुकतग़ीसे १९५०० घोड़े 
छीनकर सुरुतानम्रहकी पद॒वी छी थी | बीर बिछूनदेव ग़जनीके महमूदसे छडनेके समय सारा 
गया। सन १०२४ मे महमूद अजमेर होकर सोमनाथ गया । उसने अजमेरकों छूटा, परन्तु 
तारागढ़के किढ़ेमें अजमेरके छोग बच गए । उसके थोड़ेही पीछे विशालदेव अजमेरका हुकूमत 
करने वाला हुआ । उसने विशालूसागर नामक तालाब बनवाया, तोमरोंस दिल्लीको जीता और 
मेरवाड़ाकी पहाड़ी कोमोक्ों दबाया। विशालदेवके पोते आनोन आनासागर झीलको वनवाया 
आनासे तीसरी पीढ़ीमें सोमेश्वर हुआ, जिसने दिल्लीके तोमर राजा अनंतपालकी पुत्नीसे विवाह 
किया, जिसका पुत्र सुविख्यात पृथ्वीराज ( जिसको अनंगपालने गोद्‌ लिया था )। दिल्लीके 
राजसिंहासनपर बैठा, जो सन ११९३ ई० में शहाबुद्दीन महम्मदगोरीसे परास्त होकर मारा 
गया। उसका पुत्र रणसिह भी उसी युद्धमे मरा । मुसलूमानोने अजमेरको छेलिया, रोकते 
वालॉको मारा, शेष छोगोंको दास बना कर रक्खा और अजमरकों अपने अधीन करके पथ्वी- 
राजके एक संबंधीको दे दिया, परन्तु पीछे जब उस राजाने मुसलमानोंकी अधीत्तता स्वीकार 
नहीं की, तब महस्मद गोरीके जनरल कुतुबुद्दीनने दिल्लीसे आकर अजमेरको अपने अधिकारमे 
कर लिया। उस समय अजमेरका राजां निराश होकर किलेम अपनी ज्ियोके साथ अ्निमें जढ 
गया | सन १२१० $० में कुतुवुद्दीनके मरने पर राठौर और चौहानोने राजिमें किले पर चढ़ाई 
करके मुसलमानी सेंनाका सार डाछा। किलेके सनापति सयद्‌ हुसनर्का कवर अब तक तारागढ़ 
में है। जब धुगछोने दिल्लीकी छूटा और तुग़छक घराना नष्ट होगया, तब मैवाड़के राणा- 
कुस्मने अजमेरकों छीन लिया, परन्तु तुरन्तहीं वह मारा गया । सन १ ४६९ में मालवाके 


अजमेर-- १८९१, (२०९ ) 


० ु 8 20 ७ 


मुसलमान वाद्शाहने अजमेरको छेलिया। सन १५३१ तक यह देश मालवाके प्रिंसोके अधिकार 
मे रहा, पश्चात्‌ मारवाड़के राठौर राजा मालदेवने अजमेर पर जधिकार किया ) उसने तारा- 
गढ़ किलेको दृढ़ वाया | सत १००६ में अकवरने इसकी जीत लिया सन १७२० से अजि- 
तसिह राठौरने मुगलोंसे अजमेरकी छीन लिया। महम्मद्शाहने इसको किर केकर अभय- 
सिहको दिया अभ्यसिहके लडके रामासेहने जयआपा सिधियाके आधीन महाराष्ट्रोको वुलाया, 
परन्तु रामसिंह सारा गया | सन १७५६ से रामसिंहके भाई विजयसिंहकों अजमेर दिया गया। 
सब १७८७ मे राठौरोने अजमेरकों फिर लेलिया, परन्तु पाटनम परास्त होनेके पश्चात्‌ इसको 
फिर सिधियाफ़ों दिया । सन १८१८ में दौलतराव सिधियाने अंगरेजी गवर्भसेंटकों अजमर * 
देदिया। अजमेरके चौहान राजवंश इस भाति है। .- 
अजपाछ चक्रवर्ती 
दोलाराय मानिक्राय 
लोट कुजगनदेचु 
हपराज 
विरविछुनदेव 


विशालदेव 


| 
आना 
बी दस 
[0 5७ 
जयपाल हर्पपाढ 
२2 पप। हक मय 
पक । 
सोमेश्वर कर्णरय तीसरा पुत्र 
| | 
| | इंश्वरदास 
पृथ्वीराज चाहिदव 
| | 
रणसिंह विजयराज 
॥ 
लक्ष्मणंसह्‌ 
श्छ 


(२११० ) भारतअ्रमण-अथमखण्ड, चतुर्दशभध्याय । 
रैल्बे-* बेबे बड़ोदा और सेंट्रछ इंडिया रेलवे 'का सदर सुकामस अजप्रेर है| रेहये 
स्टेशनके समीप बहुत फैला हुआ रेलवेका काम है, जिसमें थोड़े यूरोपियनां के मातहत हजारहो 
. देशी लोग काम कर रहे है । रेलवे लाइनोंके दूसरे पार सिविल स्टअन फैला है, जिसमें प्राय: 
सव रेलवे अफलर रहते है। अजमेरसे रेलवे छाइन ३. ओर गई है। तीसरे दर्जेका महसूल 
प्रति मी २ पाई छगता है। हि 


(१) अजमेरसे चित्तौरगढ़ तक (२) अजमसेरस पाछनपुर तक पश्चिस- 
दक्षिण, उससे आगे दृक्षिण- दक्षिण, उससे आगे दक्षिणकों 
पूर्वकों छाइन गई है लाइन गई है।. 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन सीछ-प्रसिद्ध स्टेशन 
१५ नसीराबाद छावनी ३३ वियावर 
११६ चित्तारगढ ५४ हरिपुर 
१२५० नीमच छावनी ८७ मसारवाड़ जंकुशन 

- १८१मंदसोरवा मंडेद्वर .._ १९० आबू रोड 
२१२ जावरा '२२२ पाललपुर 
२३३ रतलाम जंकूशन २४१ सिद्धपुर 
२८२ फतेहाबाद जंकूशन २६२१ महसाना जंकूथन 
जिससे १७ मीकू.. .- ३०५ अहमदाबाद जंकूशन 
पूर्वोत्तर उज्जैन है सारवाड़ जंकूशन 
. ३०७ इंदौर से उत्तर कुछ पश्चिम 
३२० मऊ छावनी सील-प्रसिद्ध स्टेशन 
३०६ समोरतका ( ऑकार- ४४ छात्ती ज॑ंकूशनत 
' नाथके निकट ) ६४ जोधपुर 
३९३ खंडवा जंकूशन ६५ जोचपुर महल 
रतलाम जंकूशन (३१) अजमेरसे फलेरा तक पूर्वोत्तर 
से पश्चिम कुछ वृक्षिण उससे आगे पूर्वक छाइन गई है 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन मील-प्रसिद्ध स्टेशन 
; गो ह॒ कह 
| ३ जंक ; द्ृ 
१५०डांकौर तीर्थ 8.3 जी लत 
१६९ आतंद जंकूशन रा 
१४० बॉदीकुई जंकूशन 
२०९२ भरतपुर 


२१८अछनेरा जंकूअन 
२३३ आगरा छावनी 
२३५ आगरा किला 


वियावर--१८५९१. ई २११ ) 


वियावर । 


अजमेरसे ३३ मील दक्षिण-पश्चिम वियावर स्टेशन है | वियावर अजमेरके मेरवाड़ा 

विभागमे पत्थरकी शहरपनाहके भीतर व्यापारका कसबा और एसिस्टेट कमिशनरका सदर 

स्थान है । कसवेमे कई मील ( कछ कारखाने, ) चोडी सडक, पोष्ट आफिस और अस्पताल हैं 
“यहां छोहेके कामकी दस्तकारी और पोस्तकी सौदागरी होती है । 

इस सालकी मनुप्य-गणनाके समय इसमे २०९७८ मनुष्य थे अथोन्‌ १४५७२ दिंदू 

३६४१ मुसलृमान, २४८४ जैन, २४६५ कृत्तान, २४ सिक्‍्ख, १० पारसी, और १ अन्य | , 

समन १८३५ में मेरवाडाक्े कमिउनर कनेल डिक्सनने इसको बसाया। इसकी उन्नति 


बहुत जरदी हुई है । 
पृदरहवा अध्याय । 


( राजपूतानेम ) पष्कर । 
पुष्कर । 


अजमेर गहरसे ७ मील दूर २६ अश ३० कला उत्तर अक्षांग और ७४ अग ३६ कछा 
पृत्र देशातरप्रे छोटी पहाडियोके वीचमे भारतवर्षमे श्रह्माका एक सात्र तीथ और सपू् तीर्थोंका 
गुरु पुप्फरराज है । अजमेरक्े आनासागरके पश्चिम किनारे होकर सडफ़ गई हे । सरकारने 
सम्वत्‌ १९१३-२४ के अफालमे आनासागरके दक्षिणकी पहाड़ी द्योकर पुप्फर तक एक्के 
और चेलगाडी जाने योग्य पहाड़ी सडक निऊछचा दी । आमासागर और पुप्करके वीचमे 
अजमेरसे ३ मील पर नासिर गांव है । 

पु्कर करीब ४००० भनुप्योकी सुन्दर वस्ती है, जिसके सीमाके भीतर कोई मलुप्य 
जीवहिसा नहीं कर सकता | इसके निऊूट भारतफऊे संपूर्ण तालाबों से जधिक पवित्र ज्वेष्ठ पुप्फर- 
नासक ताछाव है । पुप्करके बहतेरे पुराने मन्दिरोकी औरंगजैवन विनाथ फरदिया । पष्कर- 
ताछावके किनारों पर बहुतेरे उत्तम घाट, राजपूतानेफे पहुत शाज़ाओके वनवाए हुए अनेक 
सकान, धर्सगाराए ओर मन्दिर बने ह। प्रते समय मे असख्य यात्री यहा आते थे | अबतक भी 
कार्तिकके अतम लगभग १००००० यात्री पुप्करमे एकत्र होते हैं । मलेभे बहुत घोड़े, ऋट 
ओर वल विकते है। और अनेक भातिकी चस्तुआऊा व्यापार होता है कार्तिक शक्ल ११ से 
पृणिमा तक ५ दिन पुप्कर ज्ानफा वडा माहात्म्य है । 

ज्येप्ठ पुप्फरकी परिक्रमाके अतिरिक्त पुष्फर तीर्थंकी कई परिक्रम्ता है | पहली ३ कोस- 
की, दूसरी ५ कोसकी, तीसरी १९ कोसकी और चौथी २४ कोसकी, जिनसे वहुतेरे देव, 
ऋषियोके पुराने स्थान भिलछते ढ । 

पुप्ठर ताछाव-पुप्कर वस्तीके निकट १ -$ कोसके घरेसे कमछ आदि नाना जरूू 

ड्वेजसे पृण्ण ज्येष्ठ पुष्कर हें जिससे सरस्वती नदी निकली है, जो सागरमर्तीमे मिलमेके 

पश्चात्‌ छूनी नद्दी कहलाती हे और कच्छके रचमें जाकर वाह्म गुव होजाती है । पृष्करके 
किनारे पर गौघाट, ब्द्माघाटद, कपालमोचनप्राट, यज्ञवाट, वद्रीघाट, रामशट और कोटिती- 


(२१२ ) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, पंचद्शअध्याय | 


शत ७ पर कि ५ है 
अरघाट पत्थरके चने है । तालाबक़े किनारों पर और इसके आस पास वहुत पके मकान और 
देवमन्दिर बने है। बहुत काल हुए परिहार राजपूत मांदरका राजा नहरराय सरूगया करता" 
हुआ पुष्कर झौलके किनारे पहुंचा उसने पानी पीनेके लिये इसमे हाथ डाल पुष्करके जल- 
स्पशसे जब उसका चर्म रोग छूट गया, तव उसने इसका घाट बनवा दिया । यात्रीगणः 
ज्येप्ट पुष्करकी परिक्रमा करते है। 

स्यं पे हि ३०. 

8 दूर श्राची सरस्वती और नंदा दोनों 
नदियोका संगम है । 

.. देवमान्दिर-पुष्करमे५ सन्दिर अ्रधान हे ब्रह्मा, वद्रीनारायण, वाराहजी आत्मेश्वर महादेव 
और सावीत्रीके। (१) त्रह्माका मन्दिर--यह मन्दिर पुष्करके सब सन्दिरोमे प्रधान और सबसे 
बडा है । महाराज सिंधियाके दीवान गोकुछुपर्कने वर्तमान मन्दिरकों वनवाया । इसमें अ्या- 
की चतुरमुख मूर्तिके वाएं गायत्री देवी ओर दहिने सावित्री प्रतिष्ठित है | जगमोहनमे सतका- 
दिक्क चारों श्राताओकी मूर्तियां और एक छोटे मन्दिरमे नारदकी मूर्ति है । एक दूसरे छोटे 

न्दिरमें मावेठके हाथियों पर इन्द्र ओर कुबरे बैठे है (९) बद्री चारायणका मसनिरिर-- 
(३ ) वाराहजीका सन्द्रि--पुराने मन्दिरकों जहांगीरने तोड़ दियाथा, वर्तमान मन्दिर 
जोधपुरके भक्तासिंहका बनवाया हुआ है । (४ ) आतस्ेश्वर वा कपाछेश्वर महादेवका मेद्र--- 
इसको महाराष्ट्र सुजेद्र गोमारावने वनवाया। गुऊाके समान थोड़े रास्ते होकर मेन्द्रमि जाना 
होता है। इनके अतिरिक्त पुप्करके किनारे पर विशालदेव, अप्रराज, सावसिह, आहल्याब्ाई; 
भरतपुरके राजा जवाहरमछ आर मारवाडके राजा विजयां हके वनवाएं हुए अनेक मन्दिर 
और मक्कान है । हु 

ज्येछ ० पुष्करकी परिक्रमामें एक पहा्ीके नीचे नागकुण्ड, चक्रकुण्ड और गंगाकुण्ड 
- नामक छोटे छोटे जलके कुण्ड मिलते हैं और एक ऊँची पहाड़ी पर सावित्री का सार रहै। 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-व्यास स्पृति--( चौथा अध्याय ) कार्तिककों पूर्णिमाका ज्यछ 
पष्फरसे स्नान करनेसे वडा फल प्राप्त होता है। मनुष्य पुष्कर तीथ को करके सत्र पापोसे 
छट जाते है । 
शंख स्मति-( १४ वां अध्याय ) पुष्करसे पितरोके लिमित्त ग्रे कुछ दिया जाता हैं, 
उसका फछ अक्षय होता हैं । 
महाभारत- (बव पत्र-८२ वां अध्याय ) तीनों छोकास विख्यात मृत्युलोकमे 
देवताओंका तीर्थ पुष्कर है, जिसमे तीनों संध्याओंके समय १० करोड़ वेथि एकत्र हा है। 
वहां सूर्य्य, वस्तु, रुद्र, साध्य, मरुत, गेषव इत्यादि सदाहा निवास करते है ॥। उस तीथमे सत्र 
छोकोके पिततामह परम प्रीतिके सहित सदा बछ्तते है। ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य, श्र कोई हैं; कि 
तोधम स्वान करके फिर यर्भसे नहीं आता । निशष करके जा कातिकका पूर्णिमासीकों पुष्करस 
स्नान करता है, उसको अक्षय त्रह्मछोक प्राप्त होता है। जैसे सब दुवताआम पहले विष्णु है; 
चैसेही सब दो्थोमे आदि पुष्कर हे । जो पत्रित्र और जितेद्रिय होकर, १२ वष पुष्करस निवास 
करताहे, वह सायुज्य मोक्ष पाता हैं। कार्तिककी पर्णमासीसे पुष्कर स्तन करतेस १०० वेद 
पर्य्यल्त अभिद्दोत्र करनेके तुल्य फछ प्राप्त होता है। पुप्करमें ३ शिखर और इसका ई 


हु 
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झरने सिद्ध है इत्यादि । ( ८५९, वां अध्याय ) जो मनस्व्री पुरुप सनसे भी पुष्कर जानेकी 
इच्छा करता है, उसके सब पाप नाश हो जाते है और उसको स्वगेका आनंद सिलता है । 

(शल्य पद्च-३८ वां अध्याय ) जह्मने जब पुप्कर छित्रम महायज्ञ किया, तव उसको 
देख कर देवता छोग भी घवडा गए थे और आशख़य्ये करते थे। उस समय जब ऋषियोने 
-कहाक्रि यह यज्ञ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि सरस्वती नदी तो यहां है नहीं, तव अह्माने सुप्रभा 
नामक सरखतीकों बुलाया | 

जगतमे ७ सरस्वती है, पुष्करसे सुप्रमा १, नमिपारण्यमे काचनाक्षी २, गयामे 
विद्ाझ ३, अयोध्यामे मनोरसा ४७, कुरुक्षेत्रम ओघत्रती ५, गयाद्वारभे सुरेण 5 और 

हेसाल्यसे विमलोदका[ ७ | ः 

शाति पव्वे-२९८ वां अध्याय, ) पवित्र पुष्कर श्षेत्रमे तपस्या आदि कसोसे शरीरको 
ओपन करना उचित है । ( अमुशासन पत्ब--१२० वा अध्याय ) कुरुक्षेत्र, गया, गगा, प्रभास 
और पुष्कर ( पचतोर्थी ) के सनही सन ध्यान करके जलसे स्तान करने पर पुरुष सब पायो 
से छूट जाता है । ( १३० वा अध्याय ज्येष्ठ पुप्करमे गोदावफा चडा माहात्म्य है पुष्कर 
तीथमे वेद जानने वाले ज्राह्मणकों कपिला गौ दान करना सनुप्यकों उचित हे । जो छोग 
पु'क्रमे कपिला गो दान करते है, उन्हें बुपभके सहित १०० गौदान करनेका फू मिलता 
है और तअद्महत्याके समान भी पाप छूटजाता है, इसलिये वहा जाकर शुक्ठ पक्षमे कॉपिला गौ 
अवच्य दान करना चाहिए। _ 

वामनपुराण--( २४ वां अध्याय ) त्रह्माजी की ५ बेदी है, जिनमे उन्होने यज्ञ किया 
है,--मन्प-वेदी प्रयाग, पूर्व-चंदी गया दृक्षिण-वेद्ी चिरुजा, पश्चिम-बेदी पुष्कर और उत्तुर 
बेदी स्वसतपंचक ( कुरुक्षेत्र ) । ( ६५ वा अध्याय ) कार्तिकी पूर्णिमा पृप्करजीमे बहुत 
पुण्य देनेवाली है । 


च्ञज 
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ब्रह्मवेबतेपुराण--( प्रकृतिखड-५5 वां अध्याय ) पृष्करके समान तीर्थ नहीं है 
*( गणेशखंड-तीसरा अध्याय ) नीर्थीमे पुप्कर श्रेष्ठ है। 

गरुडपुराण--( पूर्वार््ध ६६ वा अध्याय ) पुष्कर तीर्थ सम्पूर्ण पापोका नाथ करने बाला 
ओर मुक्ति देने बाला है । 

चाराहपुराण-( १५७ वा अध्याय ) ज्येप्ठम प॒प्करके स्वानसे बडा फल प्राप्त होता है । 

भविष्यपुराण-पूवरार्ध-१६ वा अध्याय ) सपूर्ण जगत त्रह्ममय ओर त्ह्मासे स्थित 
इसलिये त्द्माजी सबके पूज्य है। जो ज्ह्माजीको भक्तिसे नहीं पूजता, वह राज्य, स्व और 
मोक्ष कभी नहीं पाता, इस कारण त्रह्माजीकी सदा पूजा करनी चाहिए । त्रह्मजीके दशतसे 
उनका स्पश करना उत्तम है। 

( उत्तरा्ड-८५ वां अध्याय ) चैशाख, कातिक और माघकी पूर्णिमा स्नान दानके लिये 
अति श्रेष्ठ हैं। वेशाखीको गगासे, कार्तिकीकों पुप्करमे और साघीको काशीसे समान 
करना चाहिए | 

पद्मपुराण-( सृष्टि खंड--१५ वां अव्याय ) ब्रह्माजीन विचार कियाकि हम सबसे 
आदि देव है, इससे जहाकि हस प्रथम विप्णुकी नासिसे उपजे हुए कमछ पर उत्पन्न- हुएथे, 
चह्मय॑ अपने यज्ञ करनेके लिये एक अपूर्व तीथ वनावे । सो,वनाना भी नहीं है, क्योंकि वह 


(२१४ ) - भारतभ्रमण-अ्रथमखण्ड, पंचरृशअध्याथ | 


स्थाचतो हुई है । इसके उपरांत अह्माजो प्रथ्वरी पर पुष्कर वीर्थमें आए और सहस्र वर्ष पर्यत 
वहां रहे । उसके पीछे अक्याजीने अपने हाथका कमर वही फेंक दिया, उस पृष्पकी धम्कसे” 
सब पथ्ती कांप उठी, समृद्रभ छहरे बड़े बेगसे उठने कृंगी, यहातक कि उस झच्दुसे तीनों 
लछोकके चराचर मूक, बधिर और अंधे होकर व्याकुछ होगए । देवताओने जब बहुत काढ तक 
ब्ह्मयाकी आराधना की, तव बह्माजीने प्रकट होकर उनसे कहाकि वजवास नामक असुर बालकों 
को मारने वाढा था। वह तुम छोगोका आना सुन इन्द्रादि सब देवताओंके मारनेके छिये उठ 
खड़ा हुआ था, इसलिये हमने जोरसे पृथ्वी पर कमछ पटक दिया, जिससे बह मर गया। 
हमते इस स्थान पर पुष्कर अथोत्‌ कमल हाथसे फेंका है, इसलिये यह स्थोन प्रथ्वी पर पुष्कर 
नामसे प्रसिद्ध होगा | ४ 

चन्द्र नदीके उत्तर सरस्वतोके पश्चिम नत्दन स्थानंके पृ और कान्य पुष्करके दक्षिण 
जितनी भूमि है, त्रह्माजीने उसमे यज्ञक्की बेदी बनाई, उससे मथम ज्य8-उ कर नामसे प्रसिद्ध 
तीथ बनाया जिसके देवता व्रह्मा है, दूसरा नध्यम पुष्कर बनाया, जिसके देवता दिष्सु ह् 
और तीसरा कत्तिष्ठ पष्कर तीथ वनाया; जिसके देवता रुद्र हैं। जो मनुष्य पुष्कर तथि्क जदस 
डूब कर प्राण छोड़ते है, उनकी अक्षय अदह्मकोक मिलता है । 

(१६ वां अध्याय ) सब ऋषियोने पुष्कर में आकर जब पुराण, वद, स्पात और 
संहिता पढ़ी, तव अ्द्माके मुखसे-बाराइजी उत्पन्न हुए वाराहजीक झइलस प्रथम सब चंद, बंदोत 
उत्पन्न हुए और दांतोसे यज्ञ करनेके लिये स्वभ्न भ्रकट हुए । इसी प्रकार हाथ आदि अंगसि 

ज्ञकी बहुत सामम्री उत्पन्न हुई | वाएहजीके दांतके अम्रभाग पर्वेत्तक श्गोके समान ऊर्चे 
थे जिस पर रखकर उन्होने बरह्माके हितके लिये प्रढयके जलके भातरल प्रथ्वीकों छाकर जहां 
पष्कर तीथ बना है वहां उसको स्थापत किया और आप अन्तद्धान हॉग:। है 
हर ब्रह्माके यज्ञ देव, नाग, मनुष्य, गेधष आदि सब आए । यज्ञ आरंभ हुआ । अब्यय्युने 
प्रीथिवेधन होनेंके लिये सावित्रीकों बुलाया, पर वह लियोंके काय्य करन छाती थी इसलिये 
न आई और बोली कि हमको अभी ग्रृहकार्य्य करना है और लेंगी; वात इन्द्राणी, गया 
अरुंघदी आदि अवतक नहीं आई है । जब तक सब हमारी सासटा न आविशोतब तक $े 
अकेली न आऊंगी । ब्द्याजीसे कहोकि वह एक मुहूर्त बिलेव करें; हैस ईंट सबोके 5 
बहुत शीघ्र अविगी। अव्य्युओने आकर यह इत्ताद ब्रद्मसे कहा और बहस के कोई हक 
बीता जाता है । यह सुनि त्रह्माजी कुद्ध होकर इन्द्रसे बोढे के उप हमर किये हे हक 
ली छाओ, जिससे यज्ञ हो। इन्द्र अति वेगसे जाकर इशध्ता पर देने छी | उन्हें ना 
समान रूपवदी गोरस वेचती हुई अहीरकी एक कन्याक्रो देखा, जता सी हक के 
गन्‍्वध आदि किसीकी ख्री नहीं थी,। इन्द्रवे तरह्माकी पह्नीं हैंस॑द 0 शक 


डर उसका 
बोली कि भरे पितासे मांध कर झुझ छेचलों में ऐसे न चला ०802 रा 
छाकर त्ह्माक्त आगे खड। कर दिया । जब त्रक्बाजान उसका नाम 


घिवाहकी रीति से उसके संग विवाह कर लिया,तब ज्ावयान उसको 20307 क 
. ( १७) वां अध्याय ) गायत्री आकर ब्रह्माके संम्तीप वेठ ग पा को 

वर्ष पर्य्यन्त वह यज्ञ होता रहा | एक समय महादिवजी पंच सूत्र पक धाहायें आएं और 

भारी मनुष्यकी खोपड़ी दहाथस लिए हुंड सिल्क खदेरा पर वह बहस 
- ऋत्विज आदिकोके निकट बैठ गए] नाह्मणोंचे उन्हें वडुत दुककात आर 
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न उठे। उन्होने कहा अन्न भोजन करलो और यहांसे चले जाओ, तब महादेवजी अच्छा 
कह कर मुर्देकी खोपड़ी आगे धर कर वेठ गए और भोजन करनेके उपरांत जूठी खोपडीकों 
छोडकर पुष्फरमसे स्नान करनेऊे लिये चले गए। एक त्राह्मणने जब अपविन्न खोपडीकों उठा 
कर सभासे वाहर फेक दिया, तथ जहां वह ऊंपाल धरा था वहां दुसरा कपाल दिखाई 
दिया, इस प्रकार दुसरा, तीसरा, चौथा यहां तक हजारहवां तुक फेका, परतु कपालेका अंत 
नहीं मिला कि कितने दूँ | जच्र सब देवताओने पुष्करमे जाकर महादेवजीकी वडी स्तुतिकी 
तब शरऊरजी संतुष्ट होकर बोले कि अब हसने अपना कपार उठा लिया, तुम लोग यज्ञ 
कर्म करो | 

जब सावित्री सब देवताओंकी स्लियोके सग यज्ञ आई, तन इन्द्र बहुत डरे और 


कप 


त्रह्माजीने नीचा मुख कर लिया। विष्णु और रुद्र वहुत छाज्ित हुए। सावित्री यज्ञको 
देख क्रोध से युक हो त्रद्मासे बोली फ्रि तुमने बडी छब्नाका काम किया कि सच लोगोके 
आग्रे हमझो नीचे डाल कर दासीकों वेठा लिया | इसके अनन्तर उसने त्द्मकों शाप दिया 
के ब्राह्मण समृहोंमे और सब्र तीयमिं फोई आह्ग आजतसे मृत्युलोकमे तुम्हारी पूजा न करेंगे, 
केवल क्लातिकरी पूर्णिमाको तुम्हारी पुजा होगी। इसझ्ले उपयत साथविन्नीने इन्द्र, विष्णु, रुद्र, 
आपने और त्रह्मणोकों भी भिन्न भिन्न प्रकारके आप दिए। 

गायत्री सभासे निकल ज्येट्ट-पुष्फरके बाहर सडी हुई और विप्णुसे ऐसा कह कर कि 
हम वहां यज्ञ करेगी, जहा ठुम छोगोका शब्द नहीं सुन पड़ेगा, पर्वतके ऊपर चढ़ गई। 
विप्युने वह जाकर साबिन्नीफी बडी स्तुतिफी, तब उन्होने प्रसन्न होकर विषप्णुसे कहाकि 
तुम अब जाकर ब्र्माका यज्ञ पूर्ण कराओ, हमभी तुम्दारे कहनेसे कुरुक्षेत्र, प्रयाग आदि 
तीथिसे अपने पति त्रद्माऊे सप्तीप सद्य निवास करेगी। इसके पीछे यज्ञ होने छगा | 

गायत्रीने कटाकि जो मसनुप्पर कार्तिककों पूर्णिमाकों साविन्री ओर गायन्नी सहित 
अद्याकी मूर्तिका पूजन क्रेंगा और सूतियोफी रथ पर चढ़ा कर सव नगरोमे फिराबेगा, 
बह तह्यलोकम निवास फरेगा इत्यादि । 

(१८ वा अध्याय ) ब्राक्मणोने जय सुना कि यहा पक्र प्राची सरस्वती तीर्थ हे, तब 
वहा जाकर देखाकि पुपफर तौथ से पाच सोतोसे प्राची रारस्यती बहती है, जिनके नाम 
सुप्रभा, कांचना, प्राची, नन्‍्दा और विश्ञालिफा छे। वह अद्याकी आज्ञासे चहा आकर 

बही थी | यह नदी पुप्करम पृ्र व्येरफों बहती है, इससे ऋषियोने इसका नास प्राची- 
सरस्वती रफ्खा हैं | अत्राजीन समसे अधिक पृष्कर तीर्थमे सरस्वती नदीका 
माहातय कहाहे । कार्पिकी पूर्णगाझों सध्यस झंडमे स्नान करके छुछभी शाह्मणोकों 
देनेसे अश्वमध यज्ञजा फठ होता है । कनिष्ठ कुडमे स्तान करके ब्राह्मणोको एक 
रेशमी वल्ल देनसे मरणातमे अग्निछोक मिलता है। पुप्फर तीर्थमे पर्बतके ३ शुग है, जिनके 
जल बहनेसे ३ कुड हुए है, जो ब्येष्ट पुप्फर, मध्यम पुप्फर और कनिष्ठ पप्कर नामोसे प्रसिद्ध- 
है। सरस्वती पप्फरारण्यमम जाकर फिर अतद्धांन होकर पश्चिस दिशाको चछी है और आंगे 
खसजूरी वनमे जाकर ननन्‍्दा नामक सरस्वती कशई है। 

( १९ वां अध्याय ) पुष्रुस्मे विप्णुकी मूति आदि बाराह नामसे प्रसिद्धंहे, जितने नौच- 
वर्ण इस तीर्थमे ज्वान करते है, वे सब सरनेऊे उपरांत ब्राह्मण कुलमे जन्म पाते है । जैसे सन 
देवताओम प्रथम ब्रक्माजी गिने जाते हें, ऐसेही सब तीथ्थेमिं पुष्फर ती4 आदि है। यज्ञ परवेते 


(२१६ ) भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, पंचद्शअध्याय | 


3३. 


समीप अगस्त्वजीका आश्रप्त है । बह्माजीने कहा कि जो कोई पुष्कर दीर्थकी यात्रा करके 


अगस्त्य कुडमे स्तान नही करेंगे, उनकी यात्रा सफल नहीं होगी । जो कोई यज्ञ पबतपर चढह- 
कर गंगाजके निकलनंका स्थान देंखेगा, जहांसे उत्तरकों मुख करके बह पृष्करकी ओर 
बहता है, वह रताथ हो जायगा | 


६ स्व खंड दूसरा अध्याय ) महापद्म, शंख कुलिक आदि नाग कत्यपजीके संतान हुए 
जो भनुष्योको देखते ही क्षणमात्रमे भक्षण कर लेते थे | जब सब छोग व्याकुछ होकर त्रह्माकी 


शरणमे गए, तब ब्रह्माने नागोको शाप दियां कि वैबस्वत मन्त्ंतरसे सोम बेशी राजा जनमेजय 
होगा, वह सप यज्ञ करके प्रज्वलित अम्नित्ते तुम छोगोंकों भत्म कर डालेगा और बिनताकी 
आज्ञासे गरुड तुम छोगोको सक्षण किया करेगा। इसके उपरांत जब नागोने ब्रद्माकी स्तुति 
की, तब वह बोले कि जरत्कारु नामक ब्राह्मण अग्निसे तुम छोगोंकी रक्षा करेगा। कुछ दिनोके 
चपरांत पृष्करमे जहां ब्रह्म यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ पवेतकी दीवारसें नाय छोग जा बैठे । उनको 
थकेहुए देख जलकी बडी धारा उत्तरको निकली, उसीसे वहां नाग तीर्थ उत्पन्न हुआ, जिसको 
तागें कुंडभी कहते है। यह तीर सर्पोके सयकों नाश करता है। जो मनुष्य श्रावण शुद्ध 
पेंचसीकी नागकुंडमें स्नान करते है, उनको सपोंका भय नही होतां । त्रह्मने नागोंसे कहा 
कि, जो कोई इस तीथर्थमे तुमको दुग्ध चढ़ावे, उसको तुम कसी मत काटो । 

( तीछरा अध्याय ) एक समय दक्षिण देशके करोडों ब्राह्मण जब ख्ानके लिये 
पुप्करमें आए, तब पुष्कर तीर्थ स्वर्गकों चछा गया । सब छोगोने कहा कि दक्षिणी आ्राह्मण 
अपवित्र होते है, इसीसे उनके आतेपर पृष्कर स्वर्गकों चढा गया हैं, अब कार्पिकी पूर्णिमा- 
सीको पुष्कर फिर अपने आप यहां आबेगा | यह तीयथ सदा पुण्य दायक है, पर कार्तिककीको 
विशेष करके अति पण्यदायक होता है, क्योंकि जब दक्षिणी-त्राह्मणोंको देख यह तीर्थ 
आकाशकों चला गया था, तो सरस्वती नदीने उदुस्बर व्रनले आकर अपने जलसे पुष्करको 
फिर भरा है, जो दक्षिण ओर परवेतपर अबभी शोमित होती है। 

(चौथा अध्याय ) पुष्करसे यज्ञ पतकी मथ्यांदाके २ पवेत विख्यात हैं | दौनोंक 

मध्यमे ज्येछ मध्यम और कनिष्ठ नामोंसे प्रसिद्ध ३ कुण्ड है। राम लक्ष्मण आर जानकार 
पुप्करमें जाकर विधिषृवेक स्लान किया था। 

अग्निपुराण-( १०८ वां अध्याय ) पुष्कर क्षेत्रम दृशकोंटि हजार तीथ दोनो काल 
अर्थात्‌ प्रातः, मध्याह और संध्यामें प्राप्त होते है। अह्माके सहित संपूर्ण देवता और ऋषिगण 
पृष्फरमे स्लान और पित्तरोंका अर्चन करके सिद्धिकों आप्त हुए है । उस तीथंमे कार्तिक सासमे 
अन्नद्यन करनेसे मनुष्योंकों त्द्मछोक मिलता है। पुष्कर क्षेत्रका तप, दान और ध्यान दुलम- 
है। उसमें निवास, श्राद्ध और जप करनेसे १०० पुस्तका उद्धार हो जाता हैँ। पुष्कर छुत्मे 
असंख्य तीथे और पवित्र नदियाँ सवंदा निवास करती हू। 

कूमैपराण-( परे साग-३४ वां अध्याय ) संपूर्ण पापोंकों नाश करने वाला, डॉ है 
विख्यात अ्द्याका पष्कर तीथे हर, जिस स्थानपर किसी प्रकारसे मृत्यु होनेपर जहा भाप 
होता है । मनुष्य सनमें पुष्करका स्मरण करनेसे संपूर्ण पापोंसे विभुक्त होकर अतस इन्द्र हक 
आनन्द करता है संपूर्ण देवता, यक्ष, सिद्ध आदे पुप्कर मर आकरके बअद्याका सचा करत 
जो मनुष्य पुष्करमें ज्लान करके अद्याका पूजन करते है, वे संपर्ण पापीस विशुत्ा हे 
अद्यहोकमें निवास करते है| - 


नसीराबाद, चित्तीर--१८९१. (२९७) 


समोलहवों अध्याय। 


मा - 3७ - आब 
( राजपूतानेम ) नसीराबाद, चित्तौरगढ़, उदयपुर 
स्थप कप 
और श्रीनाथद्वारा । 


नसीराबाद । 
अजमेरसे १७ मील दक्षिण नसीराबादका रेलेव स्टेशन है। नसीरावाद अजमेरके भरवाड़ा 
जजलेमे फौजी छावनी है, जिसको सन १८१८ ई० में सर अक्टरलोनीने नियत किया । 
छावनी एक मील फेली हुंद है, जिसकी सीमा पर देशी -कसवा है । छावनी से यूरोपियन 
पैदलका एक रेजीमट, देशी पेदुकका एक रेजीमेंट और देशी सवारकी सनाका एक भाग है । 
उस सालकी जन-सस्याके समय नसीरावाद॑ और छावनीमें २१७१० मनुण्प थे, 
अर्थात्‌ १५१९८ हिन्दू, ५४७२ मुसलमान, ५६४ ऋत्तान, ३६७ जन, 5० यहूदी ३३ पारसी, 
और १६ सिक्स । सन १८८१ की मनुप्प-गणनाके समय २१३२० सलुप्य थे, अर्थात्‌ 
१८४८२ कसवेसे और २८३८ छावनीमे | : 
सन १८५७ मई की तारीख २८ को नसीराबादकी सेना वागी हुई, परन्तु छोगोसे 
सहायता न पानेके कारण उसने दिललीकी यात्राकी । 


चित्तोर। 

नसीराबादसे १०१ मील ( अजमेरस ११६ मील ) दक्षिण चित्तौरका स्टेशन है । 
चित्तौर राजपूतानेके मेवाड़ प्रदेशके उदयपुर राज्यम पहाडी किलेके नौचे दीचारोसे घिरा 
ऊुआ एक कसवा है। जब चित्तीर सवाडकी राजधानी था, उस समय शहर किलेम था। नीचे 
केवल बाहरीफा बाजार था | यह २४ अब ५२ कहा उत्तर अक्षाण ओर ७४ जग 9१ झलछा 
पृ देशान्तस्स स्थित है । 

से बपको मनुष्य-ााणनाके समय वित्तारमे १०२८६ सनुष्य थे, अथान्‌ ७३३० हिंस्दू 

१९४२ मुसलमान, ७७१ जन २२५९ एनिमिष्टिक, १३ कृस्तान ऑर १ पारसी। 

किलछा-किंला देखनेके लिये उदयपुरके महाराजक्रे कमंचारीसे चित्तोरम पास लेना 
चाहिए। रेलवे स्टेजनस पृव चित्तोरका विख्यात किला उजाड़ हो रहा है। कहावतऊे अनुसार 
सन ७२८ इ० से वाप्पा राबछने किसीस किलेको छीन लिया, तवसे सन १५५८ तक यह 
मेब्राडफी राजधानी था | 

सडक गंभारा चदीके पत्थरके पुलसे होकर किलेस गई हू । पुलठभ १० मेहरात्री हैं। कह 
जाता हू कि राणा रद्मणर्सिहके पुत्र श्रीसिहने इसको बनवाया था | 

जिस पहाडी पर किला हें; वह आस पासके देशसे ओसत ४५० फीट ऊंची और 
३६ सील लबी हू, जिसका सिर उजडे पुजडे चहुतेरे महुछ और मन्दिरोंसे भर है। पहाड़ी 
के ढालुए वगढे। पर सघन जगल लगे हैं । किलेफे आधे दक्षिण भागम ५ वे तालाव है । 
अखार दक्षिणके पास चिततोरिया नामक गोलाकार छोटी पहाड़ी है । किलेक्रे भीतर छोटे 


नह 


चड ३२ सरोवर है । यद्यपि दीवारोंके भीतरकी बहुत भूमि चट्टानी हू, तथापि उत्तरी आवधे- 


(0.४ 


भायक आधऊ स्थानांस ज्वारकी खेती होती है । चढ़ावकी सड़क किलेके सिरे तक ९१ मीहढ 


| ता 6 
(२१८ ) भारतभ्रमण-अथमखण्ड, पोडशअध्याय। 


22५५ ले 0 पर मम आर हसुमानपोल, ॥ गगेशपोल, जोरलापील, 
कम मी तने » जिनके पास चित्तोरके मृत बीरोके स्मारक-- 
चिहके निमित्त छत्तरियां वनी है-। पुराने शहरके सब स्थान उजड़ रहे हैं । दशनीय चीजोएे 
से कीर्तना और जयस्तंम नामक २ बुज है। किलेका क्षेत्र की 0 
हे हे 2 53 वत्रफल ६९३ एकड़ है । इसकी सबसे 

अधिक ढम्बाई 2! एक दीवारसे दूसरी दीवार तक) ५७३५ गज अथीत्‌ १४ मीछ और 
सत्रसे अधिक चौड़ाई ८१३६ गज है । किलेकी दीवारोकी छंवाई १९११३ गज अरथात्‌ ७ मौरू 
से कुछ कम है। 

पूर्व गहर पनाहके समीप ७० फीट ऊचा, जिसका व्यास नीचे ३० फीट और'सिरके 
पास ९५० फ्ाट है, चौकोना स्तंभ है, जिसको लोग पुराना कौतना कहते है, जो कौतिस्त्का 
अपश्रेण है । इस टावर अर्थान्‌ स्तंभमे नीचेसे ऊपर तक संगतराशी का कास और इसमें 
सेकडो मूर्तियां बनाई हुई है ! कौतेनास्तंभ ७ मंजिलका है। इसके भीतर तंग सीढियां है । 
सबसे ऊपरका मंजिल खुछा हुआ है, जिस पर विजुीसे नुकसाती पहुंची हूं और घास 
तथा पौथे जम गए है। छोग कहते है कि एक जैन महाजनने इसको बनवाया, दूसराका 
कथन हकि खतनी रानी नामक एक खीका यह बनवाया हुआ हैं। यह स्तंभ १० वी सर्दी 
का बना हुआ जान पड़ता है। यहां वहुतेरे जन ठेख हैं। दक्षिण ओर आमेक्षो भूख पर 
कौतनासे पीछेका बना हुआ एक मन्दिर है । 

कीर्तनासे दर दसरे स्थानपर श्वेत पत्थरसे बना हुआ १२० फीट ऊंचा जयस्तंभ हैं, 
इसके प्रत्येक बगलकी चौड़ाई नेबके पास ३५ फीट और गम्बजके नीचे १७ फीट है। 

चत्तोरफे सप्रसिद्ध राणा कुम्भने सन १४३५९ इसबीमें माल्वाके वादंगाह महमूईका जीतकर 

उस विजयके स्मारक चिह॒के निमित्त सन १४४४ से १४४९ ३० तक इसका वनवाता । 
यह्‌ ९ मंजिला हैं; इसके भीतरकों सीडियां की्तंनाकी सीढियोसे अधिक चौडी है भीतर 
नकाशीमे हिन्दुओके देवताओकी मू[तियां वी हैं, नौचि उनके नाम लिखे हुए है | ऊपरवाले २ 
मंजिल चारों ओरसे खछे हुए है आर नौाचिकेन्म॑जिका्स अच्छ है। जयस्तंभमे वीचेसे ऊपर 
तक संगतराभीका काम है | पहले गुस्बजकी विजछीसे तुकसान पहुत्ा था, परन्तु महाराणा 
स्वरूपसिहले नया ग॒म्बज बनवा दिया । ऊपरके मीजिलमे वड़े छेखोंकी २ तख्ती हैं । सडकेके 
पास नीचेके चबूतरेके कोनेके ससलोप एक चौगोसे स्तेमपर सन १४६८ इंसबीका सती 
सम्वन्धा छूख हू। 

सूर्य फाटकके समीप रे बड़े वालात्र है, जिनके पास राणा कुम्भका महू स्थित है | 
आगेके आंगनके चारों ओर पहुरदारोंके लिये काठास्या और. प्रवेश करनेक्रे स्थान पर 
अहराचदार फाटक है । स्तना[सहक्का महल तेरहवीं सदीकी हिन्दू कारोगराका उत्तम उदाहरण 
है । उसकी पत्नी रानी पद्मिनीका सुन्दर महढ ताछावकी ओर मुख करके खड़ा ह। बादशाह 
अकबर इन महछोमे से एकके फाटकोको छेगया, जी अब आपगरेके किलेम है । 

राणा कुम्मका बनवाया हुआ ऊंचा शिखरदार देंदीका मन्दिः 9 जिसके निकट 
उसकी पत्नी मीरावाईका बतवाया हुआ उसी ढाचेका रणछारत्ा (करण ) की सन्दिर 


है। चित्तीरम सबसे ऊंचा.एक स्थानदे, जहाँसे उत्तम देश है. पता है । एक तथा मे 


गोमुखी झरना है। द्क्ष्णि पाश्चिम राणा मुकुछजीका बनवाया हुथा पत्थर्का सक्काशादार 


मान्द्र है । 


चित्तौर --१८५९१. (२१९) 


तक 


हर 


इतिहास-सन १४४ ईस्वीसे सूस्यबंशी कनकसन राजा हुआ, जिसके छुलमे चित्तार 
राजवंश है | डूगरपुर वासवाढा और प्रत्ापगढके राजा छोग इशको शाखा हू। 

ऐसा प्रसिद्ध है कि एक समय मेवाड़के राजाकी गभवती पत्नी तीथयात्राकों गई थीं, 
पीछे किसीने राजाको छलसे मार डाला । जब लौटते समय मालेया पहाडकों गुफास रानेकि 
पुत्र उत्पन्न हुआ, तब वह कमलाधती त्राह्मणीकों अपना पुत्र सौंप कर सती हो गई । कमला- 
वतीने गफ़ामे अर्थात्‌ ग॒हामे-उत्पन्न होनेफ़े कारण उस पुत्रका नाम गोह रक्खा, जिससे गोह 
घराना अर्थात्‌ गिहोटवंश चला । गोह भीलछोफे छडकोके साथ खेछता ओर णिकार करता था | 
भीलोने शिकारके समय गोहको अपना राजा पर्संद किया । एक भीलने अपनी अगुली काट 
उसके रुधिरसे गोहयो राज तिलक कर दिया । गोहकी आठवीं पीढ़ीम नागदत्त हुआ, जिसको 
भीछोने मार डाला, परन्तु कमछावतीऊे वशके लोगोने नागदत्तऊे पुत्र वाप्पा राबलकों बचा लिया। 

वाप्पा राचछते सन ७२८ ई० में चित्तोरसे अपना अधिकार करके खुरासान; 
तुर्किस्ताम आदि देंगोके मुसलठसानोको जीता और बहुत राजकुमारियोसे विवाह कर अपन 
वेशका विस्तार किया। वाप्पा रावलके पीछे गिह्लोट वेशी १८ राजाओने ४०० वष तक ऋरमस 
चित्तीरके राजसिंहासन पर वेठ कर राज्य किया । अठारहवें राजाके २पुत्र थे, जिनमे 
बडा समरसिह और छोटा सय्येमल था। 

समरसिहने दिल्लौके राजा प्रथ्वीराजकी वहन पथा और कम देनीसे विवाह किया । वह 
सन ११९३ ईस्वीमे महम्प्द गोरीके सप्रासमे हप्ठती नदीके तीरपर अपने शाले पृथ्वीराजऊे 
साथ मारा गया | समरसिहका बडा पुत्र कल्यान अपने पिताके साथ मरा | कुम्भकर्ण वीदूर 
चला गया। तीसरा पत्र कसाऊम गया, जिसके वशधरोने गोरखासे जाकर नपाछ राज्यों 
स्थापन किया । प्रथादेवी सती हो गई । कर्मदेवी अपने बालक पुत्र करणकों राजासहासनपर 
चैठाकर उसकी रक्षा करने छगी। कुछ दिनोके पीछे उसने कुतुबुद्दीनकी सेनाको परास्तकर 
क्षुत्री नारीका प्रभाव दिसा दिया । 

कर्णके देहात होनेपर उसऊा पत्र माहप राजसिंहासनके योग्य नही था, इसलिये झाले 
रके सरदार कर्णके जामाताने अपने पन्नों सिहासनपर बढानेकी इच्छाकी, परन्तु चित्तोरफे 
सरदारोने सृच्यम॒रूके पोते राहुपको राजसिहासनपर बैठा दिया । शरहुपसे गिल्ठोट वेग सिंसी 
दिया व कहाने लगा | सन १२०१ से राहुपने राणाकी पद्‌वी छी तबसे इस छुलक राजा- 
गण रावसे राणा कहलाने छगे । राहपके पश्चात्‌ ऋमसे ९ राजा चित्तारफे सिहासनपर बढ । 
नवे राजाका पुत्र राणा छक्षमणसिह्‌ छडका था, इसलिये उसका चचा भीमसिह राजकाज 
करने छूगा। भीमसिहने सिहलके चौहान राजा हमीरणफरकी कन्या पद्चिनीसे विवाह किया । 

सन १३०३ $० में वादभाह अछाउद्दीनने चित्तौरपर आक्रमण हिया | राजपूतोने छडा- 


इसे परास्त होनेपर किलेफ़ा द्वार वनद-कर दिया | पद्चिनी आदि संपूर्ण रनिवास दूसरी १६०० 
_खियोंके सहित चितापर ज़रू गई | तब राजपत लोग किवाड खोल गत्रुओसे छडकर सार 


गए | राणा लक्ष्मण सिह और उसके पुत्र श्रीसिंहभी उसी सप्नाममे मेर। बचे हुए राजपूत 


अवेली पतरक्ती ओर चले गए । अछाउद्दीन विजय प्राप्त कर झालोरक सरदार सालदुव॒का 
चित्तारका शासक नियत कर अपनी राजवानीकों चछा गया। 


राणा रद्मणसिहका पुत्र अजयसिंदह उस समय दूसरे स्थानपर था जजयसिहके ज्येछ - 
आता अरिसिंहका पुत्र हसीर अपने ननिहालसे रहता था, जिसने अजयासिहके शत्रु एक भील 


(२५२० ) भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, षोडशभध्याय । 


-राजाका शिर काट कर उसके निकट रख दिया ! अजयासिहने प्रसन्न होकर उस मुंडऊे रक्तसे 
हमीरके छछाटमें राजतिलुक दे दिया राणा हमीरने एक बड़े संग्राम मुसल्मानोंको परास्त 


कक फल चित्तै कप # प ०, | अप 
करके वित्तार पर अधिकार कर लिग्रा । हमीरकी झृत्युके पश्चात्‌ उसका पुत्र क्षेत्रसह 
चित्तारका राणा हुआ। 


अजयसिहके आजिम और सझुजतसिह दो पुत्र थे। आजिमकी भक्रालमृत्ु हुई | जब 
हमीरको राजातिलक मिला, तब सुजनसिह दुक्षिणतर जाकर रहने छात, जिसके बेशमे महाराष्ट 
प्रधान सुविख्यात शिवाजीका जन्म हुआ । 


हमीरका पत्र क्षेत्रसिंह शब्रुके हाथसे मारा गया, उसका पुत्र राणा छाक्ष चित्तारके 
सिहासनपर बैठा । छाक्षकरी प्रथम पत्तीसे चन्द और रघुदेंव और दूसरी पत्नीसे, जो मारवाड़कै- 
राजा रणमलकी हैसा नामक बहन थी,मुकुलजी नामक पुत्र हुए/राणालाक्षक सरनेक उपरत उसका 
प्रतिज्ञानुसार मुकुछजीने राजसिहासन पाया । चन्द्र अपने छोटा आता मुकुलजकि शुभ कास- 
नाभे राज काज करने छगा | राणा मुकुछजीके राज्यके समय तमूर भारतवर्षस प्रथम आया 
जिसके समय मुसलछमानोसे राणाका एक संग्राम हुआ । यद्यपि मुसलमान पराजित हुए 
'परन्तु मुकुछजी मारे गए । 

(णा मुकुलके मरनेपर कुम्भ चित्तीरका राजा हुआ; जितका राज्य सन १४६८ इंसवी 
तक था। उेराने मालवाके राजा महमूद और शुजरातके राजा कुतुबशाहकों परास्त किया और 
विजयके उपरांत चित्तौरस जयस्त॑भ बतवाया | उस ससय सवाड़ आर मारवाड़ राज्योमें परस्पर 
मित्रता थी, इसलिये राणा कुम्मके राज्य्क समय चित्तौरकी बड़ी उन्नति हुई । मेवाड़ राज्यम 
छोटे बडे ८० किले हैं, जिनमे कुंममेरू अधाच हूं। राणा इभका विवाह मारवाडके मेरवाके 

ने वाढा राठौर सदोर जयमल की पुत्री मीराबाइसे हुआ | 


- सीराबाईका जन्म संवत्‌ १४७५७ ( सत १४१८ ६० ) मे हुआ था। वह चचपनूहुसे 
मिश्धिस्छालछ ( कृष्ण ) की मूर्तिकी सेवा अचना करवोथी। मीराबाईफों ऐसी अननन्‍्य भक्ति 
थीकि अपने पतिके गृह जाने पर न तो वह किसीका शिखातन मानती ओर न छुछदेववा 
की पूजा करती, इससे _राणाने अप्रसन्न है भीराकों भूतगृहम, पहुँचवा दिया। मोरावाइल जो 
कुछ धन संपत्ति अपने पिंताके गृहसे छाई दी, उससे उसी मूतमहलूमे एक सन्दिर बनवा कर 
मिरिवरछालजीकी पधरवाया वह संतोकी जम्तात जाई नित्य दृत्य, गीत, उत्सव, पूजन 
और कीर्तेन कर काल बिताने छगी। वह स्व तम्हूरा ले नवीन सरस पद्‌ रचना कर भगवान 
के सम्मुख गान किया करतीथी। लित्य दूं दूरसे साधु महात्माओकी जमात जाती। मंति 
उनकी सेवा टहुक बड़े आदर भक्तिसे किया करते परंतु मीराबाईके ऐंसे चरित्रते उसके 
कुट्रव वाले चहुत . अप्रसन्न होतेथ | राणा कुँधने झालोस्के सदारकों कन्या छीन हक 
दूसरा विवाह किया आर वह कुंभमेर ( केमलमियर ) किलेमे अपनी दूसरी हि 5 े 
रहेत छंगे | मीरावाई ग्रहसे निकट दावनके तुलसीवनमे जा वर्सी | डंढ दिनेकि हे 
गोकुछ गई और कुठ कालके उप साधु समाजके साथ दरिकाज न या 
कुछ समयके पत्चात्‌ राणाने मीरावाईकों लिवा छीनक लिये अपने पुरोहितकों हा 
॥ संदेशा कह खुदाया और कहा की मे तक तुम 
पुरोहित ह्ारिकाम पहुंच मीरासे राणाका संदेशा कह छुं बकट कर और 

नही चछोगी, में अन्न जल अहण नही करूँगा । उस समय मीरावा३ अप 


चित्तौर-- १८९ १. २२१ ) 


छोड़जीके शरणमें पहुंच, गद्ठद हो, पॉवमे घुंघरू बांध, हाथोंमें करताल ले, इश्वरभक्तिमेः 
लवलीनहे। सुन्दर पद गाती गाती इश्वस्से छीन होगई | अब तक मेवाड प्रदेशमे रणछोडर्जाके 
सहित मीराबाईकी पुजा होती है | मोराबाईके वनाए हुए पद्‌ पश्चिमी भारतसे असिद्ध है 
राणाकुम्मके ३ पुन्नथे,--ऊदो, रायमर और सूर्स्यमछ । ऊदो अपने पिता राणाकुम्भ 
को मार राज सिहासन पर बैठा, उसके इस दुष्कमसे राजपृत सदारोने धीरे धीरे उसका संग 
त्याग दिया । रायमछ उसको दुड देनेके लिये उद्यत हुआ, ऊद़ोने शत्रु दूमनके लिये राठौर 
राजाकों अजमेर और सांभरका राज्य छोड दिया और आवूका राज्य एक सर्दारको दे दिया । 
उसके उपरात उसने अपनी सहायताके लिये दिल्‍लीके वादशाहकोी अपनी कन्या देनेकी कह 
किन्त दिल्‍्लीके द्रचार गृहसे ज्योह्दी वह वाहर हुआ कि विजुलीके गिरनेसे मर गया। दिल्‍लीके 
बादशाहने ऊदोके पुत्र जयमल और सिहेसमलकों साथल्े रायमलसे युद्ध किया, परन्तु वह 


परास्तहो अपने गृहको छोट गया । 


ऊदोकी मृत्युके पश्चात्‌ राणा कुम्भका दूसरा पुत्र रायमछ राज सिंहासन पर बेठा । 
रायमरके ३ पुत्रथे,--संग, प्रृथ्व्ीीरीज और जयसमल | सग और प्रृथ्वीराज सहोदर और 
जयमलर चेसातिक भ्राताथे । रायमलके जौावबन कालहीमे तीनो भाइयोमे विचाद उठा। पहले 
संग और पृथ्वीराज लड़े। एक आंख फूट जाने पर सगने भाग कर शिवाती नगरके राजपू- 
तोका आश्रय लिया, परंतु परास्त होकर उसको घहासे भी भागना पड़ा प्रृध्बीराज सगकी 
खोजमे छगा | सग भिक्षुक बेपसे रहने छगा | करीमचन्दर नासक एफ सर्दारने सगम्ते राज- 
लक्षण देख अपनी पुत्नीसे उसका विवाह कर दिया और उसको अपने घर रकखा | 


रायमलन जब यह बृत्तात सुनो, तब प्रथ्वीराजकों अपने राज्यस निकाल दिया। 
पृथ्वीराज केवछ ५ सवारों साहित गड़वारके अतर वाली नामक स्थानमे चढछा गया | राणा 
कुंभके सरने पर एक मीना सदर गडवार पर अपना अधिकार कर उसकी राजधानी नादोरू 
भे रहताथा । प्रथ्चीराजने वहा जाकर सम्राममे सीना सदोर्को मार गड़वार पर अपना 
अधिकार कर लिया । 


उस समय प्राचीन तक्षशिल्ा अर्थात्‌ तोडातक मुसछमानोके अधिकार में हुआ । तोडा- 
तेकके राजा राय सुगत्तनकी पुत्री तारा अपने पिताके सहित घोड़े पर चढ मुसलछमानोके साथ 
लडनेके कारण राजपूत देशमे विस्यात हो गई थी | जयमर उससे विवाह करनेके लिये उसके 
समीप गया । ताराने कहा कि तोडातकू पर अविकार करों, तब तुम मुझसे व्याह कर 
सकते हो | जयमलने घलसे ताराको के जाना चाहा, परन्तु उसके पिता सुरत्तत 
द्वारा मारा गया। 

पृथ्वीराज गड़वारका उद्धार कर फिर अपने पिताका प्रिय हुआ और जयमलके मारे 
जाने पर तोडातकके उद्धारका सकरप किया । तारा भी अश्वारूढ हो पृथ्वीराजके पीछे चढी । 
दोनोने मुसलमानोंकों परास्त कर तोडार्तकका उद्धार क्रिया । पथ्वीराजका विवाह ताराखे 
हुआ। उसके पश्चात सृथ्यमछले पृथ्वीराजके क्र युद्ध हुए, अतमे सूर्य्यमछ परास्त- हुआ 
और देवलियम जाकर उसने राज्य कायम किया । प्रतापगढके वर्तमान राजकुछ उसीके: 
बेशधर है | 


पण्ज्र असण:- प्रथ गो 
( २०९२ आरतपश्रमण-प्रथमखण्ड, पोडणअध्याय । 


पृथ्वीराजका बहनका व्याह सिरोहप्के राजा पातूरावसे हुआ -। पातूराव पथ्वीराजकी 
चहनऊी डुख देता था, इसाल्ये वह अपनी सेना के पातूरावको मारनेके लिये जा पहुंचा 
परन्तु पीछे अपनी वहन और बहनोईके क्षमा मांगने पर पथ्वीराज झज्जता छोड़ 
सिरोहीस रह गया । पात्रावने भोजनमें त्रिष देकर पथ्चीराजकों मार 
सती हो ग 


हुं 
कुछ दिन 
छा, ताराबाइ 


शणा रायमलका सृत्यु हात पर सत्न १५०९ इ० मे उसका ब्येट् पुत्र सगे संमग्रामासह्के 
सामसे चित्तोरके सिहासन पर वठा । इसने दिल्लीके वादशाह आर मालयाके राजा गया- 
सुद्ानकोा युद्धक्ष॒त्रम १८ वार परास्त किया था, परन्तु सन 4५२८ इ० से फतहपर सीकरीक्के 
सप्रामम गल्गयादत्यक वश्वासवातस मुगछ बादशाह वावरस परास्त हुआ | उस समय सम्राम 
सहन प्रातज्ञा का जब्र तक मुगढास वदर्ाय तन लगे, ततब्र तक चित्तोर न जावेगे । उस काछसे 
वह वनही में रहने छगा आर कुछ कालके उपरांत वशारा तामझ स्थानमे मर गया । 


हे राणा संग्राससिह अथान्‌ राणा संगके मरने पर उसकी ख्ियोंस राजसिद्ासनक्के ल्यि 
विवाद हुआ | अंत संग्रामसिहके ७ पुत्रोमेस तीसरा पुत्र रतनसिह चित्तीरके सिहासन पर 
बेठा जिसने केबछ ५ वप राज्य किया । उससे आस्मेरके पथ्चीराजकी कन्यासे गुप्त विचाह 
किया था | बूंदी राज्यके सम्यसल् सहित उस कन्याका पुनः विवाह हुआ । राणा रतन 
दंड दनेके लिये अहेरके वहानेस सय्यमरकी वनसे के गया, वहां दोनों परस्पर छड़कर मरगए। 


शणा रतनके पश्चान उसका भाई विक्रमजीत सन १५३४ मे चित्तौरका राणा हुआ । 
चह बहांके सदारोस अन्याय करने छगा । यहां तक कि उसने राणा सगको आश्रय देने पाले 
करीसचदकी एक दिन अपने हाथसे पीटा, उसी समय सालछवाके मुसलमान राजामे अपना 
चदला लेतेके छिये चित्तोरपर आक्रमण किया। सर्दोर गण विक्रमजीतकों युद्धस्थलमे छोड़ 
ऋर चित्तौरकी रक्षा करने रंगे | सुसढसानी सेना विक्रमकों परात्त करके किलेकी ओर दौड़ी 
उस समय राठौर राजकी कन्या चित्तौरकी जीहरवाईने मुसलमानोक्ते दलमे प्रवेश कर अन्ुओं- 
को सार वीरनारीका प्रभाव दिखाया था । सूर्य्यमछके वेशधर प्रतापगढ़के राजा वाघाजी 
“५२७ रक्षाके लिये आया था । उसने यृंदीके राजा सुरतनके हाथ राणा संगऊे शिशु पुत्र 
उदयासिहकी सीप सरदारों सहित सुसछमानोसे छड़कर अपने जीवनकों विसजन किया [ 
चित्तार माठ्याके राजाके हाथम गया | उस समय उद्यसिहकों साताने दिल्लोके वादशाह 
हुमायेसे सहायताके छिये प्राथना की । बादभाहने सालवाके राजासे चित्तारकों छानकर 


शाजपूतोक्नों छोटा दिया। 
विक्रमजीत फिर सिहासन पर वेठ सरदारोस अत्याचार करने छूगा । उसके उपरांत 
सरदारोने पथ्चीराजफी उपपत्नीके पुत्र वनवीरकी चित्तारके सिहासन पर वठाया । पैचवारन 
सेहासन पर वठतेही अपने हाथसे विक्रमर्जावकों मार डाछा। चित्तारमें हाहाकार पड गया [ 
उदद्वाशहकी धाय पन्नानें उदयसिहकों एक टोकरीसे रक््ख कर पन्न पहवसे ढाप उक नाई 
द्वारा पुरसे बाहर बार दिया और अपने छोटे वालहककों उदयासैहके बिछोने पर सोछा रक्खा। 
खनबीरते उद्यासिंहके घर पहुँच उस वालकको उद्यासेह जान कर उसका छांतीसे छूरी सारी! 


चित्तौर--१८९ १. (२१३ ) 


छडका रोदून करके मर गया। पन्नाने उदयासेहकी प्राणरक्षाके -लिये अपने छडकेके मरनेका 
ज्ञोक प्रकाश नही किया । 


पन्ना उदयसिहकों केकर वहांसे भागी और कमलमियरके सरदार आशाशाहके पास 


पहची । आश्ागाहने अपने भाईका पुत्र कहकर उदयसिंहकों कमर्दमयरके किलेम रक्‍खा। 
पीछे यह बृत्तांत प्रकाश होने पर मेवाडके सरदार छोग कमलसियरसे पहुचे | संगरूके सरदार 
अखिलरावकी कन्यासे उदयासिहका व्याह हुआ । सरदारोने एकत्र होकर इनको सिहासन पर 
बैठानेके लिये चित्तौर पर आक्रमण किया । वनबीर दुक्षिणकों भाग गया, उसीके वशसे 
नागपुरके भोसला बशकी सृष्टि हुई । 

सवत्‌१५९७ ( सन १५४१ ६० ) मे उदयसिह वित्तौरके सिहासत पर बेठा। उसके 
पीछे बादशाह अकबरने चित्तौर पर आक्रमण किया। उस छडाई मे अकवरके हाथ उद्यसिह- 
कैद हुये उद्यासिहकी उपपत्वी वीरा मेवाडके सरदारोंकों घिक्वारदे बहुतेरे जन्नुओंकी सार उदय- 
पसिहको छीन लाई । उद्यासह अपने सरदारोंकी निन्‍्दा और पत्नीकी प्रशसा करते छंगे, इससे 
सरदारोंने लब्जित हो बीराकों मार डाला | 


अकबर की दूसरी चढाईके समय सन १५३८ से उदयसिह चित्तोरसे भाग गए, परन्तु 
अतिष्ठित राजपूत लोग चित्तारकी रक्षाके लिये टिड्ियॉकी भांति युद्धस्थछमते आपहुचे, जिनमें 
विद्नोरके राजा रायसिह, चदावत वश से उत्पन्न जयम्ठ ओर केलवारके राजा फताजी थे । 
जब फताजीका पिता सारा गया, तव उनऊी साता कमरछावतीने अपने पुत्र फताजी, फताकी 
खी और अपनी युवती कन्याकों युद्धके सामानसे सजकर उनको साथछे युद्ध यात्रा की 
यह देख अन्य राजपृतोकी स्त्रियां भी उनके पीछे छगी | फताजीकी साता, बहन और ख्रीने 
बहुतेरे शतन्रुओको सारनेके उपरात जब अपनी रक्षाका दूसरा उपाय नहीं देखा, तत्र अपनी 
अपनी तलबारसे अपनेको सार युद्धभूमिस सर गई। उस सम्रय राजपूतोकी ८००० स्त्रियां 
अमग्निसे जछ गईं । राजपूत छोग बडी छडाईके बाद मुसलछमानोके हाथ मारे गए । अकबरने 
अपने हाथकी गोली से जयम॒लकों सारा | चित्तौर अकबरके अधिकारम हुआ । इसी युद्धमें 
मरे हुए राजपुतोका भूषण चित्तौरका रत्न एकन्न होने पर ७४॥ सन हुआ था, तभीसे सकें 
लोग उतने रत्न चोरीके तिछाकका चिह्न लिफाफे पर ७४ || का अंक लिखते है| अफरूवर 
चित्तोरसे अनेक वस्तु आर दो फाटक आगरेमे लेगयया, जो किले म॒ अब तफू सच्छीभ्रवनके 
पास है । उसने पत्थरके दो हाथियो पर जयमल और फताजीकी प्रतिमा बनवा कर आगेरेके 
किलेमे रखा, जितके अग सग हो गए है | अब वे दिल्लीके जादूधरके द्वार पर रक््खी हुईहे | 

उद्यसिहने चित्तौरस भागनेंके उपरात मेवाडकी वतेसान राजधानी उद्यपुरको वसाया | 
उद्यपुरके बतेसाच राणा उद्यसिहहीके वेगधर है ( आगेका इतिहास उद्यपुरमे देखो ) । 


चित्तौरके योद्धाओ मे वाप्पारावछ, समरसिह, हम्मीर, चंद, राणा कुम्भ पृथ्वीराज और 
संग ( सम्रामासेह ) वहुत प्रसिद्ध हुए । चित्तार राजबश नीचे लिखे हुए ऋमसे है। 


(२२४ ) 'भारतअ्रमण-अथमखण्ड, पोडशअध्याय | 
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प्रथमपुत्र, ट्वितायपुत्र, रतनसिह, विक्रमजोत उद्यसिह 
हे उदयपुर | 2 [8] रे 
चित्तौरके स्टेशलसे पाश्चिम घोडा दृक्षिण उदयपुरके समीप दावाश एक हरे हे 
रेलवे छाइनका काम जारी है । चित्तौरसे एक पहाड़ी सड़क उदवउन हा गई ४ लक 
५ |» पल ५3 उ्यूक 
अदेशके दृक्षिण हिस्सेमे समुद्रके जलसे२०६४फीट ऊपर अर्वी पर्वेतक पूरे मचाइक दी 


उद्यपुर-- १८९१. ( २२५ ) 


की राजघानी उदयपुर एक सुन्दर छोटा शहर है । यह २४ अश ३५ कला १९, विकला उत्तर 
अक्षांश और ७३ अश ४३ कला २३ विकला पूर्व देशातरमे स्थित है । 

इस सालकी जन-सख्याके समय उद्यपुरम ४६६९३ मनुष्यये, अर्थात्‌ २४८७३ पुरुष 
और २१८२० स्त्रियां । जिनमे २८३१७ हिन्दू, ९४२३ मुसलमान, ६३२६ जैन, २५२७ 
एनिमिप्टिक, ९४ कृत्तान और ६ पारसीये। मलुप्य-संख्याके अनुसार यह भारतमे ८३ वां 
और राजपूतानेमे ६ वा शहर है । 

शहरके चारोओर दीवार है, जिसके भीतर दृष्लिण ओर कई बाटिका छगी है। 
शहरके पश्चिम ओर एक झील, उत्तर और पूर्व ओर खाई है ( खाईमे झीलसे पानी आता है ) 
और दृक्षिगओर एकलिंगगढकी पहाडी शहरको किलाबन्दी करती है! शहरके ४ फाटक 
प्रधान है,--उत्तर हाथीपोल, दक्षिण खेरवारा, पूर्व सूस्यपोछ, ( एक ओर दिल्ली फाटफ )और 
झीलकी ओर पश्चिम ३ महरावीवाला त्रिपोलिया नामक पानीका फाटक है । गहरसे बाहर 
किलोकी जजीर है। हि |॒ 

शहरसे कई देवमन्दिरहै, जिनसे जगदीशका सन्दिर सबसे वडा और सुन्दर है और 
ख्ियोका एक अस्पताल और नया विक्टोरिया हाल है, जो जुबलीके समयमे बचा । इसमे ३ 
कमरे है, जिनसे एक मेवाडकी पेदावारका अजायबखाना, दूसरा छाइत्रेरे और तीसरा 
विद्यालय है। उद्यपुर्म थोडी तिजारत होती है । 

हाथीपोल्से प्रधान बाजार होकर महरछको जाना चाहिए, दिल्ली फाटक अथवा 
सूर्य्यपोलस वाजारोकों होते हुए गुछाव वागको जाना,चाहिए, जहां तालाब, सडक और वाग 
देखने लायक है । गुलाव वाग होकर दूध तालाबको जाना चाहिए, जो पिछौछा झीलकी 
एक झाखा है । 

शहरके पश्चिम २-३ मीछ छम्बी और १ ४ मीऊ चोड़ी पिछाला झील है, जिसके 
मध्यम जगनिवास और जगमन्द्रि नामक दो महल है, जिनको १७वीं सदीके मध्य भागसे 
राणा जगत्‌सिहने बनवाया । जगनिवास ४ एकड़ भूमिपर मार्चुछसे बना हुआ है। जगह जगह 
दौवारोपर पद्चाकार्सके काम बने और फूलवाग, हम्माम, झरने, नारगीकी कुजे इत्यादि है । 
शाहजहाने अपने पिता जहांगीरसे वागी होकर छुछ दिन जगमन्द्रिम निवास किया था । वहां 
पत्थरका एक स्थान शाहजहांके यादगारके लिये है । झीलमे महाराणाकी कई नौका रहती है । 

झीलके किनारेपर शाही नहर है | झीलके पासका हिस्सा नया हैं | यह महछ जमीनसे 
१०० फीट ऊंचा चौकोने शाकलका ग्रेवाइट पत्थर और मावुलसे बचा,है । इसके बगलोपर 
अठपहले गुम्बजदार टावरहे । पूवओर संपूर्ण लम्बाईम महऊके अगवासकी प्रधान अठारी 
है, जिसके नीचे मेहरावोंकी ३ पेक्तियां है। महरावी दीवारकों ऊचाए ५८ फीटहे । गणब- 
द्वारसे महलमें प्रवेश करना होताह | भीतर बाडीमहछ, शीशमहर, ( जिसमे शीशेके कार्म- 
हैं ) और शझुनिवास है, झीलसे ३ मील पूर्व महासती स्थानसे मत महाराणा जाए जाते हे 
यहां ऊंची दीवारके घरेमे उन लोगोका छतरियां बनाहें, उत्तम बुक्ष छगे हैं और उन लोगोके 
साथ जलीहुई सतियोंकी मूत्तिया है| इनमे दूसरे सम्रामासेंहकी छतरी वडी और खूबसूरत 
है। उद्यसिंहके पोते अमरासिहकी भी छतरी अच्छो है । 

श्ज की 


(२२६ ) भारतअ्रमण-प्रथमखण्ड, पेहडशभध्याय । - 


'उद्यपुर-राज्य-यह भेवाड़ एजेसीके पोलिटिकछ सुपरिस्टेडेटके आधीन राजपूता 
पक मा थक ही पी वह । ससक उत्तर अजमेर और सेरवाडाका अंगरेजी देश, पूर्व बूंदी 
कोटा, सिंधिया राज्यक नीमच जिले, टोक राज्यका निंबहेरा जिछा और प्रतापगढ़ राज्य, 
आए मी डक पा जए और प्रतापगढ राज्य दृक्षिण-पश्चिम गुजरात प्रदेश महिकंठा 
राज्य और पश्चिम अखरी पहाड़िया है, जो सारबाड़ और सिरोही राज्योसे इसके अछग 
करते है से राज्यकी सबसे अधिक ढम्बाईइ उत्तरस दक्षिणतक १४८ मील और सबसे अधिक 
चौड़ाई पूल पश्चिमतक १६३ मीछ और इसका क्षेत्रफत १९६७० बगेमीलह । राज्यसे 
लगभग ३८ छाख रुपये साल्गुजारी आती है। - 

राज्यके उत्तरी और पूर्वी भागमे ख़छाहुआ नीचा ऊंचा देश है । दक्षिण और पश्चिमका 
देश चट्टानी पहाड़ियो और घने जंगलोसे छिपा हुआ है । राज्यके पूर्वी भागम छोहाकी छोटी 
खान है | उदयपुर शहरसे २४ मील दक्षिण जावरमे टीच ओर जस्ते पहिले निकाले जांत थे, 
परन्तु अब खानोमे काम नहीं होता है, तांवे और सीसे भी कई जगहोमें मिलते है। भिल्वाडा 
देशमे बहुमूल्य पत्थरोंसेसे रक्तमण निकलती है । राज्यकी प्रधान नदी बनारस है । राजधानी 
के दक्षिण और पश्चिम अनेक घारा निकलती हैं, जिनमे बहुतरी महिकरठां होकर दक्षिण 
जानेके उपरांत सावेस्मती नदीसें गिरती है । 

राज्यमे वहुतेरी आओछ और बहुतेरे सरोबर है। इनमें कई एक झील बहुत बड़ी है जिनमें 
सबसे उत्तम ढेवर झील है, जिसको जयसमुद्र भी कहते है । उसके पश्चात्‌ राजनगर, जिसको 
राजसमुद्र भी कहते है, ओर उद्यसागर ह्‌ । ढेवर झील उद्यपर झहरसे छगसयग २० मील 
दक्षिण-पूर्व है । यह कदाचित्‌ प्ृथ्वीसे बनवाई जितनी झील है, उत्त सबसे बड़ीहे । झील 
लगभग ९ मील लम्बी, ५ सील चौडी और २१ बगमीलके वीचमे फेली हुई है। इसका पक्का 
बांव १००० फीट लूम्वा और ९५ फीट ऊंचा है, जिसकी चौड़ाई नव॒पर ५० फीट और सिरे 
पर १५ फीट हैं। दूसरी राजसमुद्र श्लीछ ३ सील लूम्वी और १ मीछ चौड़ी राजधाचीसे 
२५ सील उत्तर कांकरोलीके पास है, जिसके वनतेस ७ वर्ष लगे थे ओर कहा जाता हैं कि 
इसके वनवानेसें ९१६००००० रुपये खरच पडे। इसके पानीके रोकावके लिये २ सीछ लम्बा 
पका बांध वना है, जो बहुतेरे स्थानोमे ४० फीट ऊचा है । झीलछके दक्षिण किनारे पर द्वारि- 
काधीराका मन्दिर हैं । कांकरौलीसे श्रीताथद्वाराके गोस्वासीका सफान हैँ । तीसरा उद्य- 
सागर झील राजधानीसे ५ सीछ पृष २ मील रूम्बी और १ 5 सींछ चौड़ी है। 

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय उदयपुर राज्यमं १८३२४२० मनुष्य थे।सन १८८१ 
जे ७ कसबे और ५७१५ गांबोंमे १४९४२२५० मनुष्य थ, अर्थात्‌ ११२१५२१ हिन्दू,७८१७१ 
जैन, ५१०७६ भील ४३३२४ मुसछमान और १३० ऋस्तान । हिन्दू और जैनोमे १२७०८६ 
राजपृत, ११४०७३ ब्राह्मण, १०४८७७ महाजन, ७०६१० जाट थे। राजपुतोम ५८७५१ 
सीसोदिये राजपूतथे | आदि निवासी पहाडियो पर है, अर्थात्‌ पश्चिमोत्तर मेयरः दक्षिण भील 
और पृ्वोत्तर सीना जाति | हि 

उद्यपुर राज्यमें सिछ्वाडा ( जन-संख्या सत १८९१ में १०३४३, ) चित्तौडगढ 
( जन-पंख्या सन १८९१ में १०२८६ ), नाथह्वरा और कांकरौली प्रसिद्ध बस्ती हैं। 


नेसें 


उद्यपुर--१८९ १. - (२२७ ) 


मैदानमे बसोतमे कपास, तेंलके वीज, ज्वार, वाजरा और मकई, जाडेकी ऋतुमे गेहूं, 
ऊख, पोस्त और तंबाकू वोएजति है। 

एक सडक नसीरावादसे उदयपुर राज्य होकर नामच छावनीकों गई हु) एक पक्की 
सडक राजधानीसे निवहेराम जाकर नसीराब्राद वाढी सडक मिली है। एक सडक 
राजधानीसे दखरी घाटीतक बनाई गई है, जो राजनगर होकर ४० मील और अरबी रेंज 
होकर ७० मील है । इस रास्तेके वननेसे पहिले अरबली पहाडिया गाडियोंके लिये अगसथी । 
एक पक्की सडक उद्यपरसे सेवाड भील सेताके सदर स्थान खरबारा छावनीकों गई है। 
रेलवे शाखा राज्यके पश्चिमी भाग होकर जाती है । 

राज्यका फीजी वछ ६२४० सवार, १५१०० पदुल, किले की सत्र पुरानी तो 
साथ ४६४ तोपे और ११३८ गोलंदाज है | 

उदयपुर राजधानासे ८० सील पूर्व कनेरा गांव है, जहा कद्राके नीचे शुकदेव्जीका 
सम्दिर है, जिसके निकटके एक छोटे कुण्डसे कुछ गरम पाती पतली धारसे बहता है। यह 
वर्षम्रे एक मेला होताई। 

उद्यपर राज्यकी पश्चिमी सीमाके निकट सद्री घाटी में रामपुरा एक बस्ती है, जिसमें 
जैन तीथेकर पारसनाथके पत्थरके २ सुन्दर सन्दिर बनें है, जिनको लोग कहते है कि राणा 
कुम्मके राज्यके समय सन १४४० ई०से घर्ससेठने ७५ छाख रुपयेके खचसे बनवाया । 

छोटा मन्दिर लरू्वा चौकोना है, जिसमें एक फाटक है, बड़े सन्द्रिके वाहरका घरा 
2६० फीट लम्बा और २४४ फीट चौड़ा हे। चारो वगलोमे ४६ कोठारियां है । प्रत्येक कोठ- 
रीमे पारसनाथकी प्रतिमा हे। घेरेका दरवाजा पश्चिम वगलमे है, जिसके भीतर तीन मंजिला 
गुम्बज है । आंगनके मध्यसे छगभग ४२० स्तंभ छग। हुआ सडप है, जिसके हर कोनेके 
स्थानमें पारसनाथकी प्रतिमा है । संडपके सध्यसे सुन्दर नकाशी किया हुआ प्रधान मन्दिर है, - 
इससे ४ दरवाजे है, प्रत्येक दरवाजेके सामने मनुष्यके समान बडी ज्वेत मार्युडकी पारसनाथ- 
की एक मूत्ति है । चैत्र और आश्विन मासमें यहा मेछा होता है और १० हजारसे अधिक 
यात्री जाते है । ' 

एकलिंगजीका मन्दिर-उद्यपुर राजधानीसे १२ मीछ उत्तर एक घाटीमे इवेत सावुछुका 
चना हुआ एकलिगजीका विशार सन्दिर हैं। शिवलिगक्के चारोओर एक एक मुख है । 
मन्दिरके पश्चिम प्रधान दरवाजेके निकट वेछके समाच वडा एफ पीतलका नन्‍दी और चादी 
जड हुआ दूसरा एक नतन्‍्दी है। आस पास कई दूसरी देवमूरतियां है । सन्द्स्कि आगे सुन्दर 

गन है । एकलिंगजी सेवाडके राणाओके इप्टद्‌व है । इनके शुगारके सामान और भूषण कई 

लाख रुपयेके खर्चे वने है । राणाओकी दी हुई भूमिके अतिरिक्त राज्यस २४ गांव एकलिग- 


जीको अपण किए गए हे । एकलिग शिवकी पूजाका अधिकार राणाऑको और रावलूजी 
पुजारी ) को है। मन्द्रिफे पास वस्ती है। 


छोग कहते है कि एकलिगर्जाके मन्दिरिकी स्थापना सेवाड राज्यके आदिपुरुष वाप्पा 
राजलके समयसे है । पहली मूर्ति छिगझरार थी, जो छूगरपुर राज्यकी ओरसे इन्द्रसागरमें 


पधरा दी गई और वर्तमान चतुर्मुखी मृत स्थापित हुई | १७ वी सदीमे चित्तौरके महाराणा 
कुम्भने एकलिंगजीके सन्दिरका जीर्णोद्भार करवाया । 


पोके 


घर 


(२९२८) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, षोडशअध्याय । 


५ पहाड़ियाक मसध्यसे एकलिगजीके मन्द्रसे तीन चार सौ गज दूर और १०० फीटकी 
ऊंचाई +॒ सुन्दर ० 6 ० औ७०.म २ 
पर एक सुन्दर झील है, जिसके पास बहुतेरे मन्दिर बने है । 

.... बैतिहास-उद्यपुरके राणा सूर्य्यवेशी सिसोदिया राजपूत है और भारतवर्ष सबसे बड़े 
दुर्जके राजपूर्ते कहे जाते है । उद्यपुर्के राणाओके समान भारतवर्षके किसी राजाने मुसल- 
मानोके आक्रमणकी रुकावट दिलेरसे या बहुत दिनों तक नही की । | 

१ ९ ०० / छोडि 
सन १५६८ ३० में जब अकबरने चित्तौरको छोलिया, तब उदयसिंहने चित्तौरसे भाग 
कर उससे ६० सील पश्चिम-दाक्षिण पहाडियोंके बीच उद्यपुरको बसाया, जहां उन्होने पहलेद्दी 


. से एक झील वना रक्खीथी, जो उद्यसागर करके प्रसिद्ध है। 


की ई० मे राणा उद्यासेंहके मरने पर उन्तके सुप्नसिद्ध पुत्र राणा प्रतापसिह 
उत्तराधिकारी हुए, जो वार वार परास्त होने परभी शत्रुओंकी आधीनताका अनादर करते 
रहे । सन १५७७ में बाद॒गाह अकवरके सेनापति महव्बतखांने उदयपुर पर अधिकार कर 
लिया, हक पतापरसिह उजाड देशमे भाग गए, उसके पश्चात्‌ राणा प्रतापसिहने कुछ रुपया 
ज़मा करनेके उपरांत इधर उघर फिरते हुए अपने पक्षपातियोंकों इकट्ठा किया और सम 
१५८६ में अचानक आकर राजकीय सेनाओ को काट डाछा | उन्होने थोड़े पारिश्रममे शीत्र 
ही संपूर्ण मेबराहको छेलिया और अपनी ग्र॒त्युके समय तक निर्विन्न अपने आधीन रक्खा । 
सन १५५९७ से प्रतापसिहके देहांत होने पर उनके प्रतापशाली पुत्र राणा अमरसिह उत्तराधि- 
कारी हुए, जिन्होंने जहांगीरकी सेनाक्ों दो बार परास्त किया, परंतु सन १६१३ मे वह 
परास्त होकर जहांगीरके आधीन हुए। राणा असरसिहका अहकारी आत्म! पराधीनताकों 
नहीं सह सका | राणा सन १६१६ में अपने पुत्र कर्णको राज्यभार सोप कर एकांत वास करने 
लगे और सन १६२१ में झुत्युकों प्राप्त हुए | राणा-कर्णसिहने ७ वर्ष राज्य किया उनकी म्त्यु 
होनेपर उनके पुत्र राणा जमतसिह राजसिहासन पर वबेठे, इन्हीके राज्यके समय पिछीौछा 
तालाब मे जगसन्द्िर और जगनिवासके महऊछ बने । राणा जगतसिहके देहात होने पर सन 
१६५०४ मे उनके पुत्र सुमसिद्ध वीर राणा राजसिंह उत्तराधिकारी हुए, जिन्होंने सब १६६१ 
के अकालमें कांकरोीके तालावका काम आरंभ किया, जो उनके नामसे राजसमुद्र नामसे 
प्रसिद्ध है। सन १६८१ मे राजसिंहकी मृत्यु होने पर उनके पुत्र राणा जयसिहकोी राजतिरुक 
मिला, जिन्होंने २० वर्ष पर्येत निर्विन्न राज्य किया और मर्गेरेम जयसमुद्र नामक चहुत बड़ा 
ताछाव बनवाया | सन १७०० ६० में जयहिंहकी मृत्यु होनेपर उनके पुत्र दूसरे अमरासिह 
उत्तराधिकारी हुए। सन १७१६ मे राणा अमरसिहके देहांत होने पर राणा संप्रामासिह उत्तरा- 
घिकारी हुए, जिनके समयमे मुगल वादशाहका वर जल्दीसे घटा और महाराष्ट्रो ने मध्य भारत 
में लूट पाट आरंभ किया। संग्रामार्सेहके उत्तराधिकारी राणा जगतसिंह हुए | सन १५७३६ 
में वाजीराव पेशवाने राणाके साथ संधि की, जिसके अनुसार राणा १६००००रुपया चौथ देंने 
के लिये छाचार हुए । सन १७०२ में राणा जगतसिंहके मरने पर उनके पृत्र प्रतापसिह 
राज्याधिकारी हुए, जिनके ३ बर्षकी हुकूम्रतमे महाराष्ट्रोने मवाड को छूठा । अ्रवापसिह के पुत्र 
राणा राजसिंहने ७ वर्ष हुकूमत किया । उनकी मृत्यु होने पर उनके चचा राणा उरसीसिह 
सन १७६२ में उत्तराधिकारी हुए | उरसीसिहके मारे जाने पर उनके पुत्र राणा हमोर गदी 
पर बैठे | सन १७७८ में राणा हमीरकी शृत्यु होने पर उनके भाई राणा भीससिहकों रान्य 


स्य 


टे श्रीनाथद्वारा--१८९ १. (२२९ ) 


पैसा । उनके राज्यके समय सन १८१७ तक सिंधिया, होकर और पिंडारिये समय 
समयपर मेवाडम छटपाट करते रहे । सन 2१८१७ सें अंगरेजी गवर्नमेटके साथ उद्य- 
पुरकी संधि हुई । 

# सन १८२८ से महाराणा भौमसिंहके दहांत शोनेपर उनके एकछोते पुत्र महाराणा 
युवनासैहकी राजतिलक मिला | जब युवनासिंह सतत १८३८ मे निः पुत्र मर गए, तब उस 
कुछके समीपी वारिस वगोरके प्रधान सरदार सिंह उदयपुरके सिंहासन पर बैठे । सब१८४२ 
में उनकी मृत्य होन पर उनके छोटे भाई महाराणा स्वरूपर्सिह रा|ज्याविकारी हुए, जिनकी 
मत्यके पश्चात्‌ सन १८६१ में उनके भतीज ओर गोंद लिए हुए पुत्र शझ्ुसिह उत्तराधिकारी 
हुए । महाराणा शंभुसिहके मरने पर सन १८७४ से उनके चर्चेरे भाई महाराणा सज्नसिह 
जी० सी०एस० आई डदयपुरके सिंहासन पर वठे जिन्होंने दो तीन वागोफ़ो मिलाकर, सब्बन 

विलछास, वागवनवाया | महाराणा सज्नसिंह सन १८८४ मे२०वर्षकी अवस्थाम म॒त्युकों भराप्त 
हुए, जिनके उत्तराधिकारी उदयपुरके वर्तमान नरेज सहाराणा समर फवहसिंह बहादुर जी० 
सी० एस० आई० ४२ व्षेकी अवस्थाके है उदयपुरके महाराणाओकों अगेरेजी गर्वेनमेंटकी 
ओरसे २१ तोपोकी सलासी सिलती है । 


श्रीनाथद्वारा । . 
उदयपुर शहरसे २५ मील उत्तर कुछ पूव नई रेलवे सड़कसे पश्चिम वनास नदीके 
दुहिने किनारे पर श्रीनाथद्वारा एक कसवा और बल्लभ-सम्रदायके वैष्णवोका प्रधान तीथस्थान 
है । पूर्व दिशासे पहाडियोकी पीठसे जहा चौपाए चरते है, पश्चिम वनासके तीर तक पवित्न 
स्थान है, इसमें कोई मनुप्य जीवहिंसा नहीं कर सकता । 
सन १८८१ की मनुप्य-गणनाके समय श्रीनाथद्वारा कप्वे मे ८४५८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
७९०६ हिन्दू और ५५२ मुसलमान | 

यहा श्रीनाथजीका उत्तम मन्दिर वना हुआ हू । और नित्य राग भोगकी वडी तय्यारी 

रहती है । मन्दिर वल्लभसप्रदायके गोस्वामियोके अधिकारमे हू, जिनके शिप्य धनी महाजन 
छोग अधिक होते है, जो अपने व्यापारसे कुछ अश निकाल कर भारतवर्पके प्रत्येक विभागोसे 
यहां वहुत रुपये भेजते है । श्रीनाथद्वारेम वहेतेरे यात्री आते है । कार्तिक शुद्ध १ को यहांके 
अन्नकूटकी तय्यारी देखने याग्य होती है । यहांके वर्तमान ग्रोस्वामरी श्रोवालक्ृष्णछालजी है । 
मद्रास हाते-तैलंग देशके कांकरवल्ली गावम भारह्माज ग्रोत्र तैलंग ब्राह्मण रुछ्मण 
भट्टजी रहते थे । उन्होने एक समय काशी-बात्राकी । विहार प्रदशके चम्पारण्य ( चम्पारन) 
में चौरा गावके तिकठ उन्तकी पत्नी इस्छमगारूके गर्मसे सम्बत १५३७ ( सत्र १४७८ $० ) 
बैशाख वदी ११ को श्रीवल्लभाचार््यजीका जन्म हुआ । इनके वे भाईका नास रामकृष्ण भट्ट 
और छोटेका रामचन्द्र भट्ट था । वहभाचार्य्यजीने काशीके पंडित साधवानद तीथ, त्रिदंडीसे 
विद्याध्ययन किया । आचाय्येजी सम्वत १५४८ में दिग्विजयकों चले और पडरपुरं, उ्यम्बक, 
उज्जैन होते हुए ब्रजमे आये इसके पश्चात्‌ वह कई महीने तक त्रजमे रह कर सोरो अवोध्या और 
संमिपारण्य होकर काशीजी पहुंचे और वहासे गया और जगन्नाथजी होते हुए फिर दक्षिण चले 
गए। इसप्रकारसे सवत १५०४ ( सन १४९७६० ) में उन्होंने अपना पहला दिग्विजय समाप्त 


(२३० भारततञ्रमण-अथमसतण्ड, सप्रदशभध्याय | 


किया और दूसरे दिग्विजयमे त्रजके गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथजीका स्वरूप प्रगठ करके उनको 
स्थापित किया । श्रीवेल्लभाचार्य्यजीने ३ बार पर्येटन करके सारे सारतवपमें वेष्यब सत 
फैला कर संबत १५८७ ( सन १५३० ईं० ) के अपाढ छुदी २ को काशीजी में अपने शरीरकर 
विसजन किया। इनके बड़े पत्र श्रोगोपीनाथजी और छोटे पुत्र श्रीविदृठलनाथजी थे । शोपी. 
नाथजीक्षे पुत्र पुरुपोत्तमजीसे आगे वश नहीं वढा परन्तु विद्वठलजीके ७ पत्र थे, जिनमेसे बड़े 
गिरघरजी और छोटे चदुताथजीका वेश अब तक वर्दमान ह। 

श्रीनाथजीकी मूर्ति पहले क्रजके गोछुछमे थी | लगभग सन १६७१ इ० से जब औओरं- 


घजवन श्रात्ाथजीक मन्द्रको तोडनेकी इच्छार्फ करा, तन उद्यपुरक महाराणा राजासहतने श्रीनाध- 


जाका मूत्तिका अपने राज्यम लाकर इस स्थान पर स्थापित किया और यहा कसवा चस गया [ 


संत्रहदा अध्याय। 
( राजपूतानेम ) कोटा, ढूंदी, ( मध्य भारतमें ) नीमच छावनी 
( राजपृतानेमे ) झालरापादन. प्रतापगढ. वांसवादो 
डूगरपुर, ( मध्यभारत-माल्वाम ) 
जावरा और रतढाम । * 


कोय। 

चित्तारके रेलवे स्टेशनस लगभग ७० मील पत्र नसारावाद्स सागर जानेवाली सड़कके 
निकट चचल नद्गके बाएं किनारेपर राजपूतानेसे देशी राज्यक्ी राजधानी कोटा एक कूसवा 
हैं, जा रण अश १५० बला उत्तर अक्षार और ७५५७ अग ५२ कला पूष्र दशांतरम स्थित हू ! 

सन १८९१ की जन-मंख्याक्े समध कोढासे ३८६२४ मतुप्यथे; अर्थात्‌ २०००५ पुरुष 
और १८६१५ स्त्रियां । जिनसे २८१२३ हिन्दू, ९८०६ सुसछमान ४६४ जैंच, १७८ सिक्तख 
और ५३ कऋ्ृस्तानथे | ऋसवेस कई एक ससजिद, १ अस्पताछ, १ जे, १ स्कूल और क 
पृतर किगोरसायर नामक बनाई हुई एक झील ह्‌ जिससे सिचावका कास होता ह। कोटा 
कुसबेमे सेकड़ो देवसन्दिर है, जिनसे मधुरियाजीके कई एक सन्दिर श्रधात है। इसके खचऊक 
लिये कोटाके सहारावक्की ओरसे बड़ी जागीर लयो है। मन्दिरांस भगवानके भागराग्का 
भारी तयारो रहती हू । पक 

कोटा राज्य-बह राज्य राजपुतानेसं कोटा एजेसीके पोलिटिकल सुपरिटंडंटके आधाद 
है। इसके उत्तर ओर पश्चिमोत्तर चंबरू नदी, जो बूंदी राज्यले इसको अछूग करती हैं, पते 
ग्वालियर राज्य, टोकका छपरा जिला और झालावार राज्यक्ता हिस्सा; दक्षिण सकंदरा उहा- 
डियां और झालावार राज्य और पश्चिम उदयपुर राज्य ह। राज्यका क्षेत्रकक २७५७ वगसा- 
ल है। इसकी माल्गुजारी सत १८८१--८४ ई० से २९४१५९७० रुपवार्थी | 

कोटाकी दक्षिण सीमा पर पहाड़ियोकी पंक्ति है, जो झालावार राज्यस कक 
करती है । कोटाका राज्य बूंदी राज्यक्ी शाखा है। दोनों राज्य मिलकर हाड़ावटा हुई 
है, क्‍योंकि दोनाके राजा हाड़ा राजपुत ह। 


कोटा, बूँदी--१८९१. (२३१ ) 


सन १९८११ की जम-संख्याके समय कोटा राज्यमे ५२६२६० मनुष्य और सन 
१८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ५१७२७५ सलुष्यथे, अर्थात्त ४७७९६३४ हिन्दू, २२८६६ 
मुसलमान, ४७५० जैन, और २५ कस्तान | हिन्दू और जैनोमे ४८८८२ चसार, ४६९१५ 
मीना, ४३४६९ धाकर, ४३४५८ ब्राह्मण, ३१४८८ गूजर, २०७१७ बनिया, १६७७३ 
बलाई, १५२५५ राजपूत, ८८०१ भीलथे | _ 

कोटाके महारावकी १७००० पर्यतत सेना रखनेका अधिकार है। इनके २ मैदानकी 
ओर ९० दूसरी तोपे ह्‌ । 

इतिहास-सन १६२१५ के लगभग यूदीके राव रतनके दूसरे पुत्र माधवर्सिहको कोटा 
राज्य देंदिया गया । साधवरावने राजाकी पदु॒वी लेकर कई बर्षों तक राज्य किया । उनके 
सबसे बड़े पुत्र मकुन्दसिह उत्तराधिकारी हुए, जो अपने ४ साइयोके साथ शाहजादे आलूम- 
गीरसे उज्नैनसे लड़े। उनके छोटे भाई किभोरसिहके अतिरिक्त सवके सब मारे गए। सुकुरद- 
सिहके पुत्र राजा जगतसिह राजा हुए १८ वीं सदीके आरंभमे जब घराऊ झगड़ोसे राज्य 
कमजोर हो चुका था, जयपुरके राजा और महाराष्ट्रोनो इसपर आक्रमण किया और कोटाके 
राजासे खिराज देनेको कवूछ करवाया । १९ वे शत्कके प्रारभभ केवल दीवान जालिमिसिह 
की चतुरतासे कोटा तवाहीसे वच गया, जिसके हाथमे महाराव उम्रद्सिहने राज्य भार देदिया 
था । जालिमसिंहने ४५ वर्षमे कोटाको राजपूतानेमे सबसे अधिक उन्नाति बाले और बली 
राज्योसेसे एकके सरतबेकों वना दिया। उसने अंगरेजी सरकारसे मिलकर पिड़ारियोको दूवाया | 
सन १८१७ से अँगरेजी गवर्नभेटके साथ जालिससिहसे सधि हुई | जालिमसिहकी मझृत्युके 
पश्चात्‌ उसका पुत्र राज्य करनेके योग्य नहा था, इसलिये सन १८३८ मे कोटाके प्रधान अर्थात्‌ 
महारावकी अनुमतिसे जालिमसिंहके सतानोके लिये झालछावार राज्य अछूग कर दिया गया। 
सन १८५७ के बलवेमे झालावार और कोटाकी फोज वागी हुईं जिन्होंने, पोलिटिकल एजेंट 
और उसके २ छडकोको सार दिया । महारावने उनके वचानेमे सहायता नहीं की इसाहियें 
उन्तकी सलामी १७ तोपोसे १३ तोपोकी करदी गई। सन १८६६ से महाराव दूसरे छत्रशाल- 
सिह अपने पिताके -स्थान पर कोटाके राजसिहासन पर बेठे, जिन्होंने अपनी १७ तोपोकी 
- सलामी फिर पाई । इनकी मृत्यु होनेके पश्चात्‌ कोटाके वर्तमान नरेश सहाराब डमेदासेह बहादुर 
जिनकी अचस्था १८ वर्षफी है, कोटाकी गद्दी पर बैठे | राजकुछ हाड़ाचौह्यन राजपुत है। 

कोटाके नरेश इस ऋमसे ह-राव माघवसिह सन १५८९ ई०, राव मकुन्द्सिह सद 
१६३० ३०, राव जगतसिंह सन १६०७ ६०, राव केशवर्सिह सत १६७९ ६०, राव रामसिह 
सन १६८५ ६०, राव भीमसिंह सन १७०७ ई०, महाराव अजुनसिह सन १७१९ ६०, 
महाराव ठुजंनगाल, सहाराव अजितसिह ( विष्णुसिहके पोते ), महाराव क्षत्रसाल, महाराव- 
गुमानसिह सन १७६५ ई० ने अपने भाई छत्रसालकी गद्दौपर बैठे, महाराव उमेदासिह सन 


ह.+ अमल. अल. 


१७७० और महाराव किशोरसिंह सन १८१९ $० । ( इनके पश्चात दूसरे ) । 


बूंदी । 
कोटास २० मीछ पश्चिमोत्तर पहाड़ियोके तग स्थानमें राजपूतानेमे देशी राज्यकी राज- 
धानी चूंदी एक सुन्दर कसवा है ॥- 


(२३२) भारतशभ्रमण-प्रथमखण्ड, सप्तदशभध्याय | 


सन १८९१ की जन-संख्याके समय बूंदौसें २२५४४ मनुष्य 
४५७५ मुसलमान, ९५७ जैन और ३ पारसो थे। 

पहाडीके खड़े बगछपर राजमहर बना हुआ है। नीची ऊंची सूमिपर सड़क और 
सका व हैं । समहलके नीचे अस्तवलके आंगन और दूसरे आफिसोकी बडी पांक्ति है, जिससे 

ब््न्ध ४ गे न प के 2 हे 

ऊपर शाजसम्बन्धा सकान है | इससे ऊपर कचहरीकी खानगी कोठरियां है, जिससे ऊपर 
पहाडीपर किला है । 

कसवा शहरपनाहसे घेरा हुआ है, जिससे ४ फाटक है। पश्चिममे मह॒छ फाटक, 

४७ किक ७ «०. ्रि हि पर 

दाक्षणभ चोंगानफाटक, पूषमे मीनाफाटक और पूर्वोत्तर जाटसागर फाटक। छूगभग ५० फीट 


नुष्य थे, अर्थात्‌ १७८०९ हिन्द 
न 


० अल कि विषम कप 2 6. हट 
चौड़ी सडक कसबैकी कुछ लम्बाई होकर महलूसे सीनाफाटक, तक गई है दूसरी सड़कें तेग 
र लादुरुस्त है । ह 


हु किलेकी पहाड़ीपर एक बड़ा सन्दिर, दृक्षिणकी शहरतलीस एक दूसरा मन्दिर, कसवेमें 

श्र जैनमन्दिर और लगभग ४१५ छोटे मन्दिर है। किलेशी पहाड़ीके एक शिखरपर एक 
छत्तरी हैं, जिसके उत्तर फूलबाग, इससे दक्षिण कसचेसे छगमग २ मील दूर नया बाग है । 
जाटसागरके उत्तर किनारेपर कई एक सुन्दर बाग है बूँदीमे एक जैराती अस्पताछ, एक अंग- 
रेजी स्कूल, एक पोप्ठआफिस और एक टकशाल है, जहां सोना, चांदी और तांवेके सिक्के 
ढाले जाते है। ' 

बूंदी राज्य-यह राज्य राजपुतानेस हाड़ाववी और टॉक एजंसीके पोलिटिकल सुपरिटे- 
डेंटके अधीन है। इसके उत्तर जयपुर और टोक राज्य, पूर्व और दक्षिण कोटा राज्य और 
पश्चिम उदयपुर राज्य है । राज्यका क्षेत्रफल २३०० वर्गसील है । इसकी लम्बाई छग़भग ७० 
मील और चौडाई ४३ मील ह । संपृर्ण छम्बाईमें पहाडियोंके दो कत्तार हैं । राज्यमे विशेष- 
करके गालवृक्षका बडा जंगछ है. । प्रधात सडक देवढी छावनीसे इस राज्यम होकर कोटा 
और झालावारकी ओर गई है । एक सड़क राज्यके उत्तर-पूर्व कोनेस होकर टोकसे देवली . 
तक गई है। राज्यकी अंदाजन माल्युजारी १०००००० रुपया है । 

सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय राज्यम २९५६२५ मनुष्य और सच१८८१ की 
जन-संख्याके समय राज्यके ८४२ गांव ९५४७०१ मनुष्य अर्थात्‌ २४२१०७ हिन्दू, ९४७७ 
मुसलमान, ३१०१ औैन, ९ सिक्ख और ७ ऋृस्तान थे । हिन्दू और जैनोसे ५५९८० मीना, 
३०३७७ गूजर, २३००५ ब्राह्मण, १९२७८ चमार, १५४०६ वनियो, ९२७४ राजपूत, ७३० १ 
धाकर, ६५५४ भील थे । | 

राज्यके सोनिक बल ५९० सवार, २२८शपेदछ, १८ मेदानकी ओर ७० दूसरी तोपें है। 

 इतिहास-बूंदी राजबेश चौहान राजपूतोकी हाड़ा जाती है जिन्होने बहुत सदियों तक 

इस देशपर अधिकार रक्खा, इससे यह देश हाड़ावती कहलाता है । बूंदीके नरेशोकों महाराब 
राजाकी पदुवी है । त्मन 

बंगदेवके पुत्र राव देवसिंहने चूंदीमें अपना राज्य स्थापन किया और अपने पुत्र हर- 
राजसिंह (सन १५४१ ६० ) को बूंदीका राज्य देंकर वह चले गए। हरराजसिहने कुछ 
दिनोंतक राज्य किया। उनके भाई ससरसिहने भीछोकों जीता था । समरसिहके पद्मात्‌ कर्म 
ये राजा हुए-राव रतपाछसिह (सन १२७०६० ), राव हमीर (सन १२८६६० ), राव वीरोसिई 


नीसच--१८५९१ हु ( २३३) 


( सन १३३६ ६० ), राव वैरीसाछ वा वीरूजी ( सन १३९३ ६० ), राव सुभांडदेव ( सन 
१४४० ६० )। सुभांडदेवके भाई समरकंदी ओर अमरकंदीने उनको राजगद्दोसे उतार कर 
१५ बे राज्य किया। उसके पश्चात्‌ राव नारायणदासने अपने पिताका राज्य अपने चचाओसे 
छीन लिया । राव राजा सुरतनजी ( सच १५३१ ६० ) पागल थे, इसलिये सरदारोने उत्तको 
राज्यसे अछग करके नारायणदासके पुत्र अज्जुनरावको राजा वनवाया । यह थोडेही दिन राज्य 
करनेझे पत्चात्‌ चित्तौरके सम्रामसे सारे गए | राव राजा सुरजन ( सन १५७४ ६० )--उन्होने 
चादशोह अकवरसे चुनार और काशी पाया । राव राजा भोज ( सन्त १०८० ३० )-राव 
रतनजी (सन १६०७ ६० )-इनके पुत्र कुंचर माधवर्सिहने वादशाह जहांगीरसे कोटा पाया 
और कुंवर गोपीनाथ युतराज हुए। कुंबर गोपीनाथ ( सन १६१४ ६० ) का देहात हो गया 
इसलिये उनके पुत्र रावराजा शत्रुआल राव रतनजीके गोद्‌ बैठे ( सन १६३१ $० ) और 
साधवसिह कोटाके राजा हुए । रावराजा शत्रुशालू उज्ननकी छड़ाईमे सारे गए | राव राजा 
भावसिह्‌ ( सन १६५८ ३० )-उन्होंने औरगजेबसे औरगाबादकों सूंबदारा पायी । राव 
राजा अनरुद्धसिंह ( सन १६८१ ६० )-यह भावसिहके छोटे साईके पौत्रथे । रावराजा 
चुधासिंह (सन १६९५ ६०)-इन्होने वहादुरशाहकी सहायता फी, परन्तु जयपुरवारढाने इनको 
राजगद्दीसे उतार दिया । महाराव राजा उमदर्सिह ( सब १७४८ ई० )-उन्होने हुलकरकी 
सहायतासे बूदीको छेलिया और फिर विरक्त होकर राज्य छोड दिया । महाराब राजा अजित- 
सिंह ( सन १७७० ई० ) । महारावराजा विप्णुसिह ( सन १७७३ ६० ) -उन्होंने सन 
१८१७ ६० मे अंगरेजी सरकारंस अहद्नामा किया । उनके ४ पुत्र थे । ३ पुन्नोकी मृत्यु हो 
जानेपर सबसे छोटे पुत्र १० वर्षफी अवस्थावाले सहाराव राजा रामासेह सन १८२१ ई० 
में वूदौके राजसिंहासन पर बेठे, जिनको सन १८८७ के दिल्ली द्रचार्मे जी० सी० एस० 
आई० की और २ वर्ष पश्चात्‌ सी० आई० ६० की पद्वी मिली थी। महाराव रार्जा राम- 
सिंहके देहांत होनेपर, जिनका जन्स सन १८०९ ६० में हुआ था, सच १८८९ ६० मे उनके 
पुत्र वर्तमान बूदीनरेश सहाराब राजा रघुवीरसिहजीको राज्यसिहासन मिला, जिनकी अवस्था 
२२ वर्षकी है, इनके अनुज महाराज रंगराजसिह और महाराज रघुराजसिंह है । यहांके 
नरेशोको अगरेजी गवर्नमेटकी ओरसे १७ तोपोकी सलासी मिलती है। 
नीमच छावनी । ; 

चित्तौरसे ३४ मील दक्षिण ( अजमेरसे १५० मीछ ) नीमचका रेलवे स्टेशन है । 
राजपूताने और सध्य भारतकी सीमाके निकट मालवाकी पश्चिमोत्तर सीसा पर सध्य भारत 
ग्वालियरके राज्यमे नीमच एक कसवा और अंगरेजी फीजी छावनी है, यहाका छोटा किला 
इस समय शजस्मागारके काममे आता है। यहांकी आव हवा रम्तणीय है। 

नीसच कसचा ग्वालियर राज्यके एक जिलेका एक सदर स्थान है | कसबेकी दीवारोके 
निकट तक छादनीकी सीमा है | 

सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कसवे और छावनीम २१६०० मलुप्य थे, 
अथांतू १४१६७ हिन्द, ५४३२ मुसलमान, ७३१४ जन, ५८७ एतासाप्टक, ५४३ कृस्तान, 
११९ पारसी, १६ यहूदी और २ सिक्स | सन्त १८८१ की जन-सख्याके समय कसवबेसे 
०१६१ आर छावनीमें ११०६५ मनुप्य थे । 


(२३४ ) भारतश्रमण-अथम्नखण्ड, सप्तद्शअध्योय । 


सन १८९७ के वलवेसे देशी बंगाल सेनाका एक भाग नौमचसे दिल्लीको चढा | अग- 
_रजी अफसर किलेमें थे। मंद्सोरकी सेनाने वागी होकर किंलेकों घेरा दिया। किलेदाले अपना 
बचाव कर रहे थे, उसी समय उन्तकी रक्षाके छिये अंगरेजी सेना आ पहुंची । 


झालरापादन | 
नीसचके रेलवे स्टेशनसे ८० मीछ पृ और कोटा राजधानीसे ५२ मील दक्षिण कुछ 
यब राजपतानेमें ( १४ अंश ३९ कला उत्तर अक्षांश और ७६ अंश १२ कछा पूर्तर देशांतरमे ) 
झालावार राज्यकी राजप्रानी झालरापाटन हे, जिसको पाटन भी कह वहां अभी रेल 
नहीं गई है। नीमचसे पाठन तक अच्छी सडक गई है | सन १८९१ को मनुष्य-गणनाके 
समय पाटवम १०७८३ मनुप्य थे, अर्थात्‌ ७८२० हिन्द, २१८५ मुसलमान,७०्ण्जैन और 
एक सिकख। एक शीछके बगलसे झालरापाटन कसवा हैं। झीलकी ओर छोड करके कसचे 
३ ओर दीवार और खाई है। शहरकी दीवार और पहाडियोके मध्यम कई एक उद्यात 
छा है | कसवेमे बहुतेरे कोठीवाल छोग रहते है ओर एक टकंगाढ् एक सराय और द्वारिकी* 
नाथका सुन्दर मन्द्रि है। कसवेसे चार पांच सौ गज दक्षिण चन्द्रअभा नदी वहतीहे, जो 
पश्चिमसे आकर पूर्वोत्तरकों दौडती हुई काछीसिंध नदीसे जामिली हैँ । कसबेसे १५० फॉदि 
ऊपर एक पहाड़ी पर छोदा किला है | 
झालरापाटनसे ४ माल उत्तर छावनी तक पक्की सडक वनी हू, जहां महाराज 
का मह॒छ है । 
सन १८९१ की मलुप्यन्गणनाके समय छावनीम २३३८१ सलुष्य थे भर्थात्‌१५४५५ 
हिन्दू, ७३७५ मुसलमान, ४१४ जत, ११७ सिक्‍्ख और १८ इस्तान | मु 
महाराज राणाके मह॒छके चारोओर प्रत्यक्ष चगलमे ७३५ फॉंट लगीं दौवारहे,जिसके 
यू वगलके सध्यमें प्रवान दूरवाजा ओर चारों कोनोपर ४ इज है। झालरापाटन, राज्यके 
परगनाका सदर स्थान और छावनी झालावार कोर्टका सदर हूँ। यहां एक सराय, सहाराजदा 
क्रचहरियां और दूसेरे अनेक आफिस हैं | महछूसे १ मील दक्षिण-पाश्चस एक जलाशयके 
निकट कई एक उ्ययान लगेंह | पे 
झालारापाटनसें ८० मील पूर्व कुछ उत्तर 'गूना, जार 5२ मील उत्तर इुछ 
पृ बारा! है | 
झालावार-राज्य- मध्य भारत राजपृताना, हाडावर्तो और टोक एजेसीके पोलिटिकल 
सुपरिटेडेटके आधीन राजपृतानेमे एक देंशी राज्य झालावार हैँ । यह राज्य अछग अलग ३ 
स्थानोमे है । सबसे बड़े टुकडेके ( जिसमें झालरापाट्च राजधानी हूं ) उत्तर कोढा राज्य, 
पर्व ग्वाछियर राज्य; दक्षिण राजगढका छांठा राज्य, सिंधिया और हुलकरके बाहरक राज्या 
के हिस्से, देवास राज्यका एक जिला और जावरा। राज्य और पश्चिम सिंधिया ओर हुलकरके 
अलगके राज्यके जिले है। राज्यका क्षेत्रफल २६३९४ वरगमील है । सन १ ८८२०-८३ ६० 
में राज्यस १५१०५२६० रुपया मारुगुजारी आई थी। राज्यके शाहाबाद जिलेमे छोह्य और 
छाल और पीछी मद्ठी, जो कपडा रँगनेके कामसे आती है, पाई जि है। राज्यका अधक 
भाग पहाड़ी और शेप साग उपजाहु है । छागभग जे राज्य खेतीक चाग्य हू दाक्षण 


भागमे पोस्ता अधिक होता है । कूएस वहुत खेत पटाए जाते है 


प्रतापगढ़--१८९ १, (२३५ ) 


सन १८९१ की जन-संख्याके समय झालावार राज्यसे ३४३३१० मनुष्य और सन्त 
१८८१ को सलजुष्य-गणनाके सम्रय ३४०४८८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ३९१९६१४ हिन्द, २०८५३ 
सुसलमान आर १३ ऋृ्तान । हिन्दुओमे २७३१३ चमार, १८५९१ गूज़र, १८४९८ ब्राह्मण 
१७७८७ बलाई। १६४५९ भील, १६०८४ सीना, १३४७० वनिया, ११२६३ घाकर, १००७७ 
काछी, ९४९१ राजपृत ( जिसमे झाछा और राठौर अधिक है ) थे । 
राज्यका सैनिक बल ४२५ सवार, ३१६६ पैदल, २० सैदानकी ओर ७५ दूसरी तेप 
और २४७ गोलदाज है। 
इतिहास-झालावारका राजवंग झारहा राजपूत है । महाराजके पुरुष काठियावाडके 
झालावार जिलेम्े हछावाडके छोटे प्रधान थे । छमभग सन १७०९ ई० से भावसिहका पुत्र 
साघोसिह कोटामे आया। कोटाके अधानने साधोखिहकी बहिनसे अपने पुत्रका विवाह कर - 
दिया और उसको नंदाकी सिलाकेयत और फौजदारका काम दें दिया। माधोसिहके पीछे 
उसका पुत्र मदनसिह, सद्नसिंहके पीछे हिम्मतर्सिह हिम्प्रतसिंहके पीछे उसका भतीजा 
जालिससिह, जो उस समय केवछ १८ वर्षका था, फौजदार हुआ | जालिमसिहने ३ बर्ष पौछे 
जयपुरकी फाजको कोटाको जीतकर वचाया | उसके उपरात कुछ दिनोंके वाद जब कोटाके 
राजाने जालिसासिहकोी निकाछ दिया, तव वह उद्यपुर चला गया,परर्तु कोटाके राजान अपने 
मरनेके समय जालिमसिहको बुलाकर अपने पुत्र उमेदेसिहु और अपने देशकों उसको सौप 
दिया | उस समयसे जालिमसिह कोटाके असली हुकूमत करने वाढ्ता हुआ। सव १७९६ ६० में 
जालिमासहने झालरापाटनके वर्तेमान कसवेको बसाया और उससे ४ मील उत्तर छावनी बनाई। 
जालिमसिहकी रूत्यु होने पर सन १८३८ ३० में कोटाके सहारावकी अनुमतिसे जालि- 
ससिहकी सतानोके लिये कोटा राज्यस झालावार राज्य अरूग कर दिया गया | मद्नासहने 
महाराज राणाकी पदवी प्राप्तकी | उनके उत्तराधिकारी महाराज राणा प्रृथ्वीसिह हुए प्ृथ्वीसिह 
फ सत्यु होने पर सन १८७५ से उनके गोद लिए हुए पुत्र चखतसिह, जो ११ व्षेकेथे उत्तरा 
विकारी हुए। सन १८८४ मे वखतसिहकों राज्यका अधिकार मिला और उन्तका नाम महाराज _ 
राणा जालिमसिह पडा । यहाके महाराज राणाओंको अगरेजी सरकारकी ओरसे १५ तोपोकी 
सलासी सिलुती है । 
मंतापंगढ़ । 
नीमचके रेलवे स्टेशनसे ३१ मील दक्षिण,मडेसरका रेलवे स्टेशन है, जिसको मद्सोर भी 
कहते है । मंडसर सब्य भारतऊे ग्वालियर राज्यमे चव नदीकी एक. शाखापर सुन्दर कसवा 
है, जिसमे सब १९८९१ की जन-संख्याके समय २०७८५ मनुष्य थे। 
मडेसरसे १९ मील पश्चिम ( २४ अग २२५ कछा ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७७ 
अजय ५२ का १५ विकला पूव देशातरमे ) राजपूतानके एक देशी राज्यकी राजधानी प्रतापगढ 
है, बहा अभी रेल नहीं गई है । 
सन १८९१ वर्षको जन-सख्याके समय प्रतापमढ़ेस १४८१९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ८४२८- 
हिन्दू, ३५९४ जन २६२६ मुसलमान, १६७ एनिसिप्टिक और ४ पारसी । 


(२३६ ) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, सप्रदशअध्याय | 


है 


प्रतापपढ कसवेकों महारावल प्रतापर्सिहने १८ वें शतकके आरंभमे नियत किया । जाल: 
ससिंहने सन १७५८ मे राजसिहासन पर बैठनेके पश्चात्‌ अहरपवाह वनाया, जिससे ८ फाटक 
चने हुए हू। दक्षिण-पश्चिमके छोटे किलेसे महारावढके परिवारंके छोग रहते हैं, कसवेके 
सध्यस मह॒रू हैं | वत्माव सहारावलूने कसवेसे छगभग १ मील पृष्त नया महक बनवाया है । 
प्रतामगगढ़मे ३ वैष्णवमन्दिर और ४ जैनमन्द्रि है | प्रतापगढ़ सीनाकार्यके कामके 
लिये प्रसिद्ध है । 
राज्यकी पुरानी राजधानी देवलिया अब प्रायः छोड़ दी गई है, जो प्रतायगढ़से 
७४ मील पश्चिम है । 
प्रतापगढ़ राज्य-मेवाड़ एजेसीके पोलिटिकल सुपरिटेडेसके आधीन २ाजपृतानेस यह 
एक देशी राज्य है इसके पाश्चिमोच्तर और उत्तर भेवाड़ राज्य, पूर्बोत्तर ओर पृव नीमच और 
मन्दसोर सिंधियाके जिले ओर जावरा, पिपलोद और रतलामके दशी राज्य ओर दक्षिण- 
पाश्चम वांसवाड़ा राज्य है। राज्यका क्षेत्रफल १४६० वरगममील है। इससे लगभग $६ लाख 
रुपया सालगुजारी आती है । 
राब्यके पश्चिमोत्तर भागमे पहाड़ियाँ हैं, जिन पर प्राय: सब भील बसेते है। वनाई हुई 
के राज्यम नहीं है, परन्तु दिहाती सड़क २३२ मीछ उत्तर नीमच तक, १५ मीहक पृत्र संडेंसर 
» तक और ३५ मींछ दक्षिण पत्र जावरा तक हैं | साड़ीकी सडक कानगढ़ घाट होकर 
चबांसवारा तक है | 
सब १८८१ की सनुप्य-गणनाके समय इस राज्यसें ७९०६८ सनुप्य थे, अथीौन्‌७४५०५० 
हिंद, 2२४३ भुसडमाव, २७० भी, और ५ दूसरे । राज्यका सचिक वल २७० सवार, ९५० 
'पदछ, १४ तोप और ४० गोलेंदाज है। 
इतिहास-सुप्रसिद्ध राणा झंंभने सन १४१८ ३६० से १४६८ तक चित्तोरगढ़का राज्य 
क्रेया । उनके ऊद्ो, रायमछ और सुयमल ३ पुत्र थ। सूयमलने रायमलके पुत्र हृथ्वीराजल 
परास्त होनेके उपरांत चित्तोरगढ्स भागकर दवलियास जाकर वहाँ राज्य नियत किया, जिनके 
बेमधर प्रतापगढ़के महारावल है | अठारहवी सदीके आरंभसे दवलियाके महारावक अतापसहद 
प्रतापगढ़कों बसाया सालवामें महाराष्ट्रोके चल वढ़नेके समयसे प्रतापगढके प्रधान हुलकरका कर 
देते थे। सन १८१८ मे प्रतापगढ अंगरेजी गवर्नमेटकी रक्षा हुआ | महारावल दुलूपतिसिह | 
जो सन १८४४ $० में प्रतापगढके सिंहासन पर चठे, भ्रवापगढके महाराचलके पोदे थ, जिनको 
प्रथम डैगराढके यद्यववर्सिहने गोद लियाथा और यदवंतासहके गद्दीस उतार दिये जानेपर वह 
डंगरगढ़ राज्यके उत्तराधिकारी हुए थे। पीछे दलूपतर्सिहने प्रतापगढक राजसिहासन्त मिलने 
पर डँंगरगढकों छोड दिया। उनकी सत्यु होनिके पश्चात्‌ सन१८६४म उत्तर उ्र उत्तराधिकारी 
हुए प्रतापगढके वर्तमान नरेश सहारावल रघुनाथासह बहादुर लगभग 3३ चपषकी अवबस्थाके 
सोसोदिया राजपूत है । श्रवापगढक महारावलोको अंगरेजी गवनसंठका आरस १५ तापाका 


सलामी मिलती है । 
बांसवाड़। 
प्रतापगढसे चालीस पचास मील दुक्षिण-शश्चिम आर रतलामर्क स्टेशनसे लगभग ५५ 
सौ पश्चिम राजपृतानेमे देशी राज्यकी राजधानी वासवबराड़ा है। बह २३ अंश २० कला उत्तर 


बांसवाडा, डूँगरपुर-- १८९१. (२३७ ) 


अक्षाश और ७४ अंग २७ कला पूर्व देशातरम स्थित है। वहां रेल अभी नहीं गई है | 
राजधानीके चारोओर दीवार है, जिसमे सन १८८१ की जन-संख्याके समय ७९०८ मनुष्य 
थे। महारावछका मह॒छ शहरके दक्षिण ऊंची भूसिपर दीवारके भीतर, जिसमे ३ फाटक 
है, खड़ा है | राजघानीके दाक्षिण नीची पहाड़ी पर वर्तमान महारावकुका बनवाया हुआ 
शाहीबिलास नामक दो मं॑जिला भवन स्थित है। पूर्व ओर वाई ताल है। छगभग * भी 
दूर एक उद्यानमे वांसवाडाके प्रधानोकी छतरियां है। राजधानीमे कार्तिक महीनेमे एक मेला 
होता है, जो दो सप्ताह तक रहता है।. - 


वॉसवाडा राज्य-मेवाड़ पोलिंटिकछ एजेसीके आधीन राजपृतानेमे वांसवाड़ा एक देशी 
राज्य है| इसके उत्तर ओर पश्चिमोत्तर डूगरपुर और मेवाड़ राज्य, पूर्वात्तर और पूब प्रतापगढ़ 
'ज्य दक्षिण मध्यमारत एजेसीके छोठे राज्य ओर पश्चिम ववईइ हातेके रवाकंटा राज्य है 
राज्यकी लंबाई उत्तरसे दक्षिण तक ४५७ मील ओर चोडाई पृवसे पश्चिम तक ३३ सीछ 
और इसका घक्लेत्रफल लगभग १३०० वर्गमील है। राज्यसे लगभग २८००००रपया मालरंगजारी 
आती है। उत्तर और पूवकी सीमा पर साही नदी बहती है, जिसके दोनो किनारे चालिस 
पचास फीट ऊचे हे । वर्षाकालके आतिरित्त इसको सबेदा आदमी हेल जाते है। बनाई हुई 
कोई सडक इस राज्यमे नहीं ह्‌। राज्यका पश्चिसी भाग खेतीके योग्य मदान है । जेप भाग; 
मे पहाड़ियाँ और जग हैं, जिनमे भील छोग रहते है । सन १८८१ की -मनुप्य-गणनाके 
समय इस राज्यस १७०१४५ मनुष्य थ। 


राज्यका सैनिक बल ६० सवार, ५०० पैदुछ,३ तोप और २० गोलेदाज है । 


इतिहास-बॉसवाड़ाके महारावरू डूगरपुरकी शाखा सीसोदिया राजपूत है। १६ वी 
सदीमे डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनो राज्योकी भूमि एक सौसोदिया श्रघानके आधीन थी । 
प्रधान उद्यासिहके मरनेपर सन १५२८ ६० से २ छडकोमे राज्य वट गया, एक डूंगरपुरका 
और दूसरा बांसवाड़ाका प्रधान हुआ । दोतो राज्योकी सीमा माही नदी है। १८वीं 
सदी के आरभमे बांसवाड़ा राज्य थोडा बहुत महाराप्ट्रीके आधीन हुआ सन १८१८ से 
अंगरेजी गवर्नभेटके साथ बांसवाड़ासे सांधि हुई । यहांके महारावक्ोको १५ तोपोंकी 
सलासी मिलती है वॉसवाड़ाके चत्तेमान नरेश महारावरू श्रोलक्ष्मणासिह बहादुर "५७ 
वर्षकी अवस्थाके है । 


डूगरपुर। 
बॉसवाडासे रूमभग ४५ सीलछ पश्चिमोत्तर नीमचस डीसातक जो सड़क गई है, उसके 
पास नांम्रचस १३९ सील दाक्षण पांश्वम राजपतानेस देगी राज्यकां राजधानों डगरपुर है 
जहां रेल नही गई है। यह २३ *श ५२ कहा उत्तर अक्षांग और ७३ अश ४५९ कला पूर्व 
देशातर में स्थित है। ५ 
पहाड़ीके वगलूपर महारावरुका सहरू ओर पादमूलके पास एक झोल है । राजघानीमें 
एक जछ हू आर प्रतिवर्ष एक मेला होताहे जो १५द्वि तक रहता हू। 
डूगरपुर राज्य-राजपूतानेके पोलिटिकल सुपारिटेडेंटकें आधीन राजपूतानेमे यह देशी 
सज्य है, जिसकी ढम्बाई पृ पश्चिम तक ४० मौल और चौड़ाई उत्तरसे दक्षिण तक ३५. 


(२१८) भारतअ्रम्नण-प्रथमझण्ड, सप्तदशअध्याय । 


सील है । राज्यके उत्तर उद्यघुर राज्य; पूरे उदयपुर राज्य और माही नदी, जो बांसवाड़ाके 
राज्यसे इसको अछा करती है और दक्षिण और पश्चिम गुजरातमे रेवाकंठा और साहाकंटा 
घछजासया हैं। राज्यका क्षंत्रफ १००० चगमील है। सत १८८२--८३ $०से राज्यसे 
3०९३१० रुपया मालगुजारी आइथी। राज्यसे पत्थरीली पहाडियां बहुत है, जिनपर छोटे 
ब॒क्षोक जंगल हैं। राजधानोसे छग॒भग ६ मील दक्षिण मकान बनाने योग्य पत्थर निकलता द्ै 
और ६ समीर पूर्व कुछ सबूज भूरे रंगका पत्थर होता है, जिससे देव मूर्तियां, मनुष्य और 
जानवराको प्रतिमा और प्यारे इंगरपुर और दूसरे स्थानोमे बनाए जाते है । राज्यमे माही 
और सोम नदी वहती है, जो वाणेश्वरंक सन्दिरके निकट मिल गई है । वहां प्रतिवर्ष एक 
बड़ा भला हांता है, जो १५ दिन रहता हे | माहीका विस्तर तीन चारसौ फीट चौडा 
पत्थरीला है। सोम नदीका जछू जगह जगह प्रथ्वीमें अच्हयहो कर फिर आगे जाकर 
निकछ जाता ह। के 

सन १८८१ ह० का मनुध्य-गणनाके समय इस राज्यमें १५३३८१९ सनुष्यरथे, अर्थात्‌ 
७४०२६० हहुन्दू , ६६९०२ भीलठ, ७५६० जन और ३६०९ मुसछमान। 

राज्यका सनिक बल ४०० सवार, १००० पेद्छ, और ४ तोप हे । 

इतिहास-इूगरपुर राजवंश सीसोदिया राजपूत है । चित्तौरके सुप्रसिद्ध समरासिह सन 
2१९३ ३० में दिल्लैके एथ्वीराजके साथ महम्भदगोरीके संग्राम मारे गए । उनका बच्चा पुत्र 
कर्ण चित्तीरके सिहासन पर बैठा । कर्णके देहांत होनेपर सम्तरासिहके भाई सूर्यमरछका पोता 
रहुप चित्तोरकी गद्दीपर बठा ओर कर्णका पुत्र माहुप मगेरेकी ओर चला गया और डूंगरपुर 
से राज्य करने छगा | सन १५०५८ ३० स्‌ ड्रगरपुरक उद्यांसहके दहांत होनेपर राज्य चट 
गया । उनका एक पुत्र डूंगरपुरका ओर दूसरा वांसवाड़ाकां प्रधान हुआ । मुगढ राज्यकी 
बठतीके समय डूंगरपुर महाराष्ट्रोके आधीन हुआ था । सन १८१८ ६० से अंगरेजी गवर्नभेटके 
साथ डूंगरपुरसे संधि हुईं। सच १८२५ से अंगरेजी गवर्नमेटने महारावछ यशव॑त्तसिहकों राज्यके 
अयोग्य समझ गद्दीसे उतार दिया । उनका गोद लिया हुआ पुत्र प्रतापगढ़ शजबंशका दुरूपत 
ईसह राज्याधिकारी बनाया,गया, परंतु सन१८४४ में, जब दुरूपतिसिंहको प्रतापगढ़का राज्यसिं- 
हासन सिल गया, तव उसने डूंगरपुरके महाराबठ डउद्यसिह बहादुरको, जो नावालिगथे, गोद 
लिया। वह डूंगरपुरके राज्यासिहासन पर वेठाए गए। यहांके समहारावछोको अंगरेजी गवनमेटकी 
ओरसे १५ तवापाका सलासोी [सद्धता है | हर 5 


जावरा। ॥॒ 
मंडेसरसे ३१ मील दाध्षेण ( अजमेरसे २१२ सीछ ) जावराका रेलवे स्टेशन है, जिसके 
यास पिरिया नामक एक छोटी नर्दाके निकट सध्यसारतके पश्चिमी मालवामें मुसल्सानी देशी 
राज्यकी राजधानी जावरा एक कसबा है | यह २३ अंश ३७ कला उत्तर अक्षाश ऑर ७+ 
अंश ८ का पूष देशातरमें स्थितहँ | हर 
सन १८९१ की जन-संख्याके समय जावरामें २१८४४ मनुष्य थे, अथात्‌ १८५६ मुसद- 
सान, ९३५० हिन्दू , १४०५ जैन, ११६७ एनिसिप्टिक, १५ पारसी ऑर ७ इस्तान | 
जावरामें पहले एक ठाकुर रहताथा, जिसके परिवारके छोग पेशन पात एडु अबतक यहा 
रहते है | कसवा पत्थरकी दीवारसे घेरा हुआ हू जो अवतक पूर्स नही हुई हैं। कनेल बूथवी- 


4 


जावरा, रतछास--१८९ १. ( २३९ ) 


कमे यहांकी सडकोकों संवारा और एक पत्थरका सुन्दर पुल वनवाया। यहां सौदागरी अच्छी 
होती है और अफीम तौलनेकी कोठी, पोष्टआफिस, स्कूल और अस्पताल है। यहांसे ३९ सील 
उत्तर प्रतापगढ़को एक सड़क गई है। 

जावरा राज्य-मध्य भारत-पश्चिसी साठ॒वा एजेसीके आधीन यह एक देशी राज्य है। 
इसका क्षेत्रफल ८७२ वर्गेमीर है। इस राज्यस सन १८८ १मे ७९९३०० रुपया सालंगुजारी 
आई थी | सन१८८१ की मनुष्य-गणनाके सम्रय राज्यमें?०८४३४सनुप्य थे, अर्थात्‌८७८३३ 
हिन्दू, ११३१८ सुसलमान, ५२५८ आदि नित्रासी, २०-१० जैन, १२ पारसी,और ३ ऋस्तान। 

राज्यका सैनिक बल १२९ सवार, २०० नियमसील पैदल और २०० अनियमिक, १५ 
तोप, ६९ गोलंदाज और ४९७ पुलिस है। 

इतिहास-हुलकरने इसको अपनी मदद देनेवाली सेनाओकी परवरिशके लिये अमीरखां 
पठानको दिया। सन १८१८ ६० की मदौद्पुरकी छडाईमे अमीरखाका रिस्तामंद गफूरखां था। 
अगरेजी गवर्नमेण्टने उसको जावरा राज्यपर अधिकार दे दिया। वलवेछी खैरख्वाहीके वद्लेमें 
अगरेजी गवर्नमेटने जावराके नवावकी सलामी वढाकर १३ तोपोकी कर दी । यहाके वर्तमान 
लब्बाव महम्मद्‌ इस्माइलखा बहादुर फिरोजजग ३५ वर्षकी अवस्थाके हैं । 


रतलाम । 
जावरासे २१ मील ( अजमेरसे २३३ मील दक्षिण कुछ पश्चिम ) रतछामका स्टेशन है | 
पब्य भारतके पश्चिमी मालवामे एक देशी राज्यकी राजवानी रतछाम कसवा २३ अश २९ 
का उत्तर अक्षाश और ७५ अंग ७ कला पूरे देशान्तसमे स्थित हे । 
रतढामसे रेलवेकी नई लाईन पश्चिम कुछ दक्षिण आनन्द्‌ जकशनकों गई हँ। रतलामसे 
७१सीछ दोहद, ११६ मील गोघडा, १५० समीर डांकडर और१६५ सील आनन्द जकुशन है । 
सन १८९१ की जन-सख्याके समय रतलछाममे २९८२० सनुप्य थे अर्थात्‌ १७३२२ 
पुरुष और १४५०० ख्वियां, जिनसे १६७७५ हिन्दू, ७४०७ मुसलमान, ४३४१ जैन, १२२७ 
एनिमिप्टिक, ६१ कृस्तान, ९ पारसी ओर ४ सिक्ख थ। 
दीवारोके भीतर उत्तम राजमहछ घनाहे। मुन्शी शहसतभलछीका बनवाया हुआ एक चौक 
है, जिसके वाद चांदनी चौकमे सराफ छोग रहते है। त्रिपोलिया फाटकके बाहर अमृतसागर 
तालाब है, जो वर्षोकालमे फेल जाता है। शहरमे एक कालेज है, जिसमे करीव ५०० विद्यार्थी 
पढते है । गहरके बाहर राजाका विछा ( मुफसिलकी कोठी ) और वाग है । रतरछाम अफीस 
और गहके व्योपारका वडा केन्द्र है । माल्वेके अफीमकी तिजारतके प्रसिद्ध स्थानोमेसे यह एक है ! 
रतलास राज्य-यह सध्य भारतके पश्चिमी सालवा एजेसीके आधीन एक देशी राज्य दे 
राज्यका क्षेत्रफक्कत ७२९ बगेमीछ है | इससे रगभग १३ छाख रुपया माल्गुजारी आती है। 
सन १८८१ ६० मे राज्यम ८७३९४ सलुप्य थे ( ४५७७९ पुरुष ओर ४१०३५ र््रियां )। 
इनसे ५४०३४ हिन्दू, ९९१३ मुसलमान, ६०३८ जैन, १९ कुस्तान, १३ पारसी और १७२९७ 
आदि निवासी थे । आदि निवासीमे १६८१० भील, ४१७ सुगिया, ४८ म्हेयर और २२ 
मीना थे । राज्यका फौजी बछ सन १८८२ से १३६ सवार, १९८ पैदछ, ५ सैदानकी तोपें १२ 
गोलंदाज और ४६१ पुलिसवाले थे । 


( २४० ) भारतअ्रमण-प्रथमखण्ड, अष्टादशअध्याथ । 


ई तेहास-सारवाड्क राठौर राजा साहदेवके शुत्न उदयासिंहके ७ पत्र थे। सातवे पत्र 
दुलूपातिसिंहका महेशद्ास नामक पुत्र था, जिसका पत्र रतनासेह हुआ, जिसकों सन इसवीर्क रा 
सन्नहवी सदौमें दिल्लके वाद्शाह शाहजहांने माल्वामें शज्य दिया। ' 

रतनोसहन इस कसवेकी कायम किया, इससे इसका नाम रतलाम हुआ । फतेहावादके 
समासम रतनसिह था जब शाहजहांके चारों पतन्नोंमें झगड़ा हुआ,-तव जोधपुरके यशवतसि 
राठौर ३०००० राजपूतोके साथ औरंगजेव और मुरादसे लड़ा जिनके साथ संपण जा 
फाज थी वतमान रतलामनरेश है, सर रणजीतासह के० सी० एस० आई रतनासेहकी बारहवीं 
पुस्तमें जिनकी अवस्था इस समय ३० वर्षकी हट 


अठारहवों अध्याय । 


+-&-<>23-- 
( मध्यभारतके मालवामें ) उज्जेन । 
उलनन । 


रतकामसे ४९ मील ( अजमेरसे २८२ भीछ दक्षिण कुछ पूर्व ) फर्तेंहावाद जंकृशन है, 
जिससे १४ मीछ पृवात्तर उज़नकी रेलवे शाखा गई है । उज्जैनसे पूर्व भोपाछ तक रेलवे वनरही 
हैं, जिस पर उज्जनसे ९० मील सिहोर छाबनी और १९४ मील भोपाल है| 


[००० 


_. मध्यभारतके मालवा प्रदेशके सिधिया राज्यमें शिप्रा नदीके दृहिने किनारे पर (२३ अंश 
११ कला १० विकछ्ा उत्तर अक्षांश और ७५ अंश ५१ कछा ४५ विकला पूर्व देशांतर मे ) 
उज्जैन एक छोटा शहर है, जिसको अवेतिकापुरी भी कहते है, जो पवित्र सप्त पुरियोगेसे एक है। 


सन १८९१ की मनुप्य-गणनाके समय उज्जनमे ३४६९१ म्नुप्य थे, अथीत्‌ १८ 
पुरुष आर १६३९५ रतिया, जिनमे २३३२५ हिन्द, ९४७६ मुसढृमान, ९२४७ जैन, ९१८ 
एनि्सिप्टिक, ३९ ऋस्तान, ७ पारसी और ५ सिक्‍्ख थे | 

रेलवे स्टेगनसे १ मीछ दूर ६ मीलके घरेसें नया शहर है । पुराक्त उज्नेनकी तवाहियां 
शहरसे करीव १ सीछ उत्तर है | शहरकी सड़कोके बगलो पर दो स॑जिले मकान बने है। सड़के 
पत्थरके बड़े बड़े ढोकोंसे पाटी हुई है, जिनपर गाड़ियोके पहिये ठोकर खांत है | सड़कोके 
बीचमें सोरी है। प्रधान सडकके ढोके निकारू कर जब कंकड बिछाया गया है। सवारीक लिये 
बैलगाड़ी और तांगा मिलते है । सन १८८० ई० भे, जब मे पहली बार उद्सेन गया था, तब 
किसी जगह कंकडकी सड़क न थी। 

उज्जेनमे महाराज सिधियाकी इंसाफकी कचहरी दो मंजिढा बनी है और वबहुतेरे देव 
मन्दिर और कई एक अप्रसिद्ध मसजिद है । शहरकी दक्षिण सीमाके पास जयपुरके राजा जय- 
सिहकी बनवाइहुईं अचजर बटरी अर्थात्‌ ग्रह्मदि दर्शन स्थान है, जिंसके यंत्र नाकाम पड़े है । 

उज्जेनमे ७ सागर (सात तालाब ) प्रसिद्ध है १ विष्णुसागर, २ रुद्रसागर, ३ गोवद्धन 
सागर ४ पुरुषोत्तम सागर ५ क्षीर सागर, ६ पुष्करसागर और ७ वां रतनागर सागर इनमे कई 
वे मरम्मत है । 

जैसे इंदौर बढ़ता जात्ता है बेस उज्जैन शहरकी घटती होती जाती है । यय्यपि शहर 
बहुत घट गया है। तो भी इसमे बड़ी तिजारत होती है ।. यहांसे बहुत जफीम दूसेरे देशेमें 


उज्जन--१८९२ ( २४१) 


भेजी जाती है । यहांके हिन्दू , मुसलमान छोटे वंडे सब पगडी पहनते है | मुसलमानोमे छोटे 
बेरेके जामा पहननेंकी चाल है| खियोमे घाघडी पहननेकी अविक रीति है । वे पर्देमे नहीं 
रहती है । श्ाह्मण क्रियावान होते है । वे श्राय खबलोग पाक वनानेके समय वा भोजनके 
समय रेश्सी वा ऊनी वस्त्र पहनते है । निमत्रणके समय झ्ी और पुरुष दोनो एकही साथ 
पेक्तीम वैठकर भोजन करते है । धीमड आदि कई नीच जातियोके अतिरिक्त हिन्दू मात्र 
मद्य मास नहीं खाते। 

कार्तिककी पूर्णिमाको उल्लेनका मेला होता है । १० वर्षपर जब वृश्चिक राशिफे चहरपति 
होते है तब उजनमे कुम्म योगका बडा मेला होता है, जो सबत्‌ १९४४ में हुआ था | उस 
समय भारतवर्पके सम्पूर्ण रदेशोंसि सब सप्रदायवाले कई छाख साधु और गहस्थ शिप्रामे खान 
करनेके लिये वहा एकत्र होते है, जिनंस किंदने नागा सन्‍्यासी, जो नगे रहते है दखनेम आत्ते 
है। ( कुम्भयोगका वृत्तांत पांचवे अध्यायसे देखे। ) 

शिप्रा नदी-उज्जनके समीप शिप्रा नदोके कई घाट पत्थरसे बने है | यात्रीगण रामघाट 
पर स्नान और तीथ भेट करते दे । घाटके पास कई देवमन्दिर है । णिप्रा नदी १२० मील 
बहनेके उपरात चवल नदीसे गिरती है। 

हरसिद्रोेदिवी-घाटसे थोडीही दरपर एक सन्दिस्से छिगाकार अगस्त्यमुनि हैँ, जिनके 
पास विक्रमादित्यकी कुलदेवाी हरसिद्धी देवीका शिखरदार विशाहू भन्दिर हे । सन्द्रिकि आगे 
एक दीपशिखर ( दीप रखंनेका घुज ) बना है, जिसमे चारोओर नीचेसे ऊपरतक दीप 
रखनेको हजारो स्थान वनेहेँ, जिनपर उत्सवोके समय दीप जलाए जाते है| 

नवहुगाओमेस णकका नास हर्ससद्धी हे भ्विष्यपुराण उत्तराड-५४ वे अध्यायमे 
नवदुर्गाओके नाम ये है-महारूब्मी, नन्‍्दा, क्षेमकरी, शिवदृती, महारुण्डा, आमरी, चन्द्र- 
मंगला, रेबती ओर हृससिद्धी । 

मदह्दाकालेश्वर गिव-सुप्रसिद्ध १२ ज्योतिर्िब्वोमेस एक ओर उजजनके प्रधान देवता महा- 
कारेश्वर शिव है। एक पके सरोवरके बगलूपर सहाकाकेश्वस्का जिखरदार विशारू सन्दिर हैं। 
तालछाबके वगलोमे पत्थरकी सीढियां, तीन वगछोपर पक्के सकान और एक ओर मन्द्रिका 
दालान और दूसरे कई सन्दिर ह। 

महाकालेश्वरका मन्द्रि पच सजिछा है, नीचेके सजिलमे जो भूमिके सतहसे नोचे है 
बड़े आकारका महाकालेश्वर शिवलिंग है । मन्द्रिका जगमोहन अर्थात्‌ वडा दाछ्ान सरोवर 
के बगलमे है | सन्द्रि दाछानके पीछे है परन्तु उसका दरवाजा दाठानमे नहीं हे । दालानके 
ग्क बगछसे गुफाके समान अधेरे रास्तेसे मन्दिर्से माना होता है । मन्दिर और रास्तेमे दिन 
यत दीप जछते है । महाकालेश्वरके समीप पारवतीजी ओर गणेशजीकी भूर्तिया है । महाकाले- 
श्वस्का भांति भांतिका शज्जार दिन यतसे अनेक बार होता है और बहुत प्रकारकी सामग्री समय 
समय पर भोग लगाई जाती है | कहते है कि भोग रातके लिये प्राति दिन ग्वालियर्के महाराज 

१ रुपये, इदौरके महाराज ५ रुपये ओर दूसरे अनेक वी लोगभी कुछ कुछ देते है। 

यात्री छोगमैवा, मिठाई, वेलपत्र आदि शिवपर चढाते है ओर शिवका प्रसाद खाते 
है तथा उसको अपने गृह ठेजाते है| पहलेका चढा हुआ विल्वपत्र भी गेकर पुन चढाने की 
यहां रीति हं। बहुतेरे छोग अरे और शिवलिगको दवा दवा कर सेवा करतेह | ( गिवपुराण 

१६ 


(म२४२ ) भारतभ्रमण-अथमखण्ड, अष्टादशअव्याय | 


१० वे खंडके ५ थे अध्यायमे है कि प्रसादके अतिरिक्त शिवका नैवेय खानेसे दुःख होताह 
और पाद्मपुराणपाताठ्खड-उत्तरार्डके ११ वे अध्यायमे लिखा:है कि वाणकुण्डसे उत्पन्न, अपने 
आप उत्पन्न, चन्द्रकांच मणि की मूर्ति, सनमे स्थित सूर्ते, इन शिवमसूर्तियोका नेंवेद्य 
चान्द्रायणत्रतके समान होता है। छिग्पुराणके ९२ वे अध्यायमे है कि बिल्वपत्रको, त्याग 
कभी न करे अर्थात्‌ नया विल्वपत्र न मिले तो पूर्व दिनका चढ़ा हुआ विल्वपत्र जलसे धोकर 
लिंगपर चढावे ) 

मन्दिरके ऊपर दूसरे साजिल्म, जिसका तरू सरोवरके ऊपरके फर्शपर है, ऑकारेश्वर 
नामक गिवालिग है। महाकालेश्वरके सन्दिरके पीछे इस सन्दिरका द्वार हे । फर्शकी एक भंवा- 
रीसे नीचेक्ा तह, जहां महाकालेश्वर है, देख पड़ता है । 

आहरके अन्य देवता-( १ ) एक मन्दिर्से नागचन्द्रेश्वर ह। ( २) क्षीरसागर तालछा- 
वके किनारे एक मन्दिरमें त्रह्मा और रक्ष्मीके साथ क्षीरणायी भगवानकी मार्बुढकी चतुर्सुज 
सनोहर मूर्ति है। ( ३ ) एक मन्दिर्से राम, लक्ष्मण, जानकी और हमुमानकी मूर्तियां है। 
लोग कहते हैँ कि यह मूर्तियां विष्णुसागरमे मिली थीं। ( ४ ) सराफा महट्लेमें ग्वालियरकी 
महारानी वैजाबाईका वनवाया हुआ गोपाल्मन्दिर है, जिसके नीचेका भाग नीले मार्दुलका 
और शिखर श्रेत माुलका है । इसके किंवाड़ और सिहासनपर चांदीका पत्र जड़ा है। 
मन्दिर सदावते जारी है। (५ ) क्षिप्रा नदौके प्रयाग घाटके पास एक सन्दिस्से रण- 
सुक्तेश्वर महादेव है। 

चौवीस खम्भोका द्वीजा-शहरके भीतंर एक चंहुत पुराना फाटक है, जिसको छोग 
विक्रमादित्य किलेका हिस्सा कहते है। फाटकके भीतर दोनो वगलोपर २४ खम्मे लगे हुए है 
और बाहर दोनो वाजुओपर देवीकी घिसी हुई २ पुरानी मूर्तिया है, जिनको लोग पूजते है। 
नवरात्र समय ग्वाजियरके महाराजकी ओरसे यहां देवीकों पूजा ओर बलिदान होते है । 

सिद्धव॒ट-शहरसे ३ मील दूर क्ष्प्रा नदीके किनारेपर एक छोटा पुराना वट॒बृक्ष है ॥ 
कार्तिक सुदी १४ को यहां मेला होता है । यात्रीगण क्षिप्राम स्नान करके सिद्धवटकी पूजा 
करते हैं । इसके समीप एक वडी घमंशाला है | 

लभेरः ञ्ै्‌ 

सिद्धवटसे छीटनेपर थोड़े आगे काल्मैरवका सन्दिर मिलता है । 

सांदीपानि मुनिका स्थान-शहरसे है. _मील दूर गोसती-गंगा नामक पके तालावके 
समीप सांदीपति मुनिका स्थान ह्‌ । चहां छोटे छोटे मन्दिरोमे सांदीपनि मुनि और ऋष्ण, 
चलदेव, सुदामा आदि विद्यार्थियोंकी सूर्चियाँ हं। श्रीकृष्ण और वलरामने सथुरासे आकर इसी 
स्थानपर सांदीपनि मुनिसे विद्या पह़ीथी । इस स्थानसे कुछ दूर॒पर विष्युसागर तालावके समीप 
एक मन्दिर्मे जनारदन भगवान्‌ और दूसरेसे राम, लक्ष्मण और गाना मत है। 

राजा भरतरीकी गुफा-गहरसे ६ + मील उत्तर एक भुवेबरा है, हज 
(भर्वृहदरि ) की गुफा कहते हैं| भुवेवरेमे कई कोठरियां'है । पुजारी द॑ इ 
सुवेबर में दशन कराता है । प्रथमकी कोठरीमे राजा विक्रमादित्यके अनुज भरतरीका 
3 अली री से भीतरकी कोठरीमे भरतरी अरे गुरु गोरखनाथकी छोटी 
योगासन ( गद्ी ) और उससे भात्तरकी के 


छोटी मूर्तियां है । 


डज्जैन--१८९२. (२४३ ) 


सवाई जयसिहकी आज्ञानुसार सूरातिनामक कवीश्वरन वेतालपन्नीसीको संस्कृतसे अज- 
आपासे अनुवाद किया, जो अब खड़ी वोछोमे छपी है । उसमे छिखा है कि धारानगर ( धार ) 
के राजा गधवसेवकी ४ रानियांथीं । उनके & पुत्र हुए । राजाके मरनेपर उसका वड़ा पुत्र 
शंख राजा हुआ । कितने दिनोके पश्चात्‌ शखके छोटे भाई विक्रम शख़का मार कर आप 
राजा हुए, जिन्होने अचल राज्य करके संवत्‌ बांधा । कितने दिनोंके पीछे राजा विक्रम अपने 
छोटे भाई भरेहरिको राज्य सौंप योगी वन देश देश और वन बनसे अ्रमण करने छगे। एक 
ब्राह्मण उस नगरमें तपस्या करता था । एक दिन देंवताने प्रसन्नहों, उसे अम्रतफल दिया | 
ब्राह्मणते उस फलको राजा भदेहरिको देकर उसके वदलेमे द्रव्य मांगा । राजाने त्राह्मणको 
छाख रुपयेदे महरूम आकर अपनी प्रिय रानीके वह फल दे दिया और कहा कि, तुम इसे खा- 
छो, जिससे अमर होगी । रानीने उस फछको अपने मित्र कोटवालकों, फोतवालने अपनी 
प्यारी एक वैच्याको, और वेश्यान उस फलकों राजाको दिया। राजा फलको देख संसारसे 
उदासहो कहने छगा कि,तपस्या करना उत्तम काम है। उसने फलको लेजाकर रानीकों दिखा- 
या । रानी देखतेही भौचकरसी रह गई। रण्जाने वाहर आ उस फलको धुल्वाकर खाया और 
राजपाट छोड योगीबन विन कहे सुने अकेले बनको सिधारा | राजा भररैहरिके जानेके सम्ता« 
चार सुनतेहीं राजा विक्रम अपनी राजघानीम आए । 


भरतरीचरित्र पद्य भाषाकी एक छोटी पुस्तक है, उसमे लिखा है कि राजा ईंद्रका पौत्र, 
गवर्बसेनका पुत्र और विक्रमादित्यका आता राजा भरतरीथा | जब वह ४ वर्षका था, तब 
उसकी माता मरंगई । भरतरीने ९ वरषेकी अवस्थामे अनूपदेशको खोसे, १० वर्षकी अवस्था 
मे चपा देशी सीसे, ११ वर्षफी अवस्थामें पिगल देशी खीसे और १२ वर्षकी अवस्थाभ इया- 
मे देगी ख्रीसे विवाह किया | १३ वर्षके होनेपर वह तीर कमान वाधने छगा | एक दिन 
राजा भरतरी शिकारकों गया। वहां वह एक सृगकों मार अपने गृहको ले चला। जंगल: 
चीच एक सिद्ध गोरखनाथजी उसको मिले । राजा उस ग्योगीको देख उसके चरण छूनेकों चला। 
गोरखनाथजी बोले कि तुमको दोप लगा है, तुम हमारा चरण सव छूओ, क्योकि उजाडका 
तापस जो यह झूग है, उसको बिना अपराध तुमने मारा है। राजाने योगीसे कहा कि हे बावा, 
जो तुम सिद्ध योगीहों, तो म्गको जिला कये नही देते | यह सुन सिद्ध गोरखनाथने भगवा- 
नका ध्यान करके चुटकीकी विभूतिस झरूगकों सारा, जिससे वह उठ कर खड़ा हो गया और 
नाचता हुआ अपनी झगीके पास चछा गया । यह देख राजाको ज्ञान हुआ, वह गोरखनाथसे 
बोला कि आप सुझ्कों अपना चेला बनाइए। प्रथमतों गोरखताथने राजाकों योगी होनेसे सना 
“किया, परतु जब उसेन हठ किया, तब बोले कि, जो तुम्हारी योगकी इच्छा हे तो पहले अपने 
महलसे मिक्षा मांग छाओ और अपनी ख्रीको साताकह आओ।वह तुमको पुत्र कहकर मिक्षादे। 
रराजाने अपने अंगरा जामा फाड कर गछेकी गुदड़ी बताई और सिरका चोरा फाड़ कर सिरकरी 
सेली बनाई। बह हाथम खप्पर, कांधेपर कांवर भौर मुखपर भस्म लगाकर योगीहो वनकी चला 
और वनसे अपनी नगरीमें आकर खिडकीकी राहसे वोछा, कि है साता सिक्षा छाओ। रानी 
अयामदेने योगीका शब्द सुत रत्वआदि पदाथोसे भराहुआ थार चपा नामक वांदीसे योगीके 
पास भेजा । बांदी रत्नोकों अपने गृह रख चनेसे थाल भर योगीको देने गई। योगी बोला कि 
चादीके हाथकी सिक्षा में नहीं लेता तुम भोली माताकों भेज दो, उससे मे सिक्षा छूंगा। 'तत 


( २४४ ) भारतभ्रमण-अथसखण्ड अद्मदशअध्याय । 


वांदी क्रोवकर छाठीले योनीको सारनेको दौड़ी। योगी वोछा कि एक दिन वह था कि जब 
भैने तुझको मोल खरीदा, अब योगी होनेपर मुझको दौडतोहे । यह झुद चांदी राजाक्षो 

पहचान पछाड खाकर गिरपडी ओर रोती पीटती राचीके पास आकर चोली कि योगीवेषरे 
राजा छारपर खड़े ह। रानो खज्भार करके धारमें सोती, हीरा, छा आदि रत्व लेकर दारपर 
आईं और बोली कि हे योवी भिक्षा छे जाओ । योगीन कहा कि सोती सूंगा से क्या कहूगा 
हे माता! मिक्षा छे आओ आर सुझको पुत्र कहके भिक्षा दे दो, जिससे सरा योग अमर हो 
जाय । इतना सुब रानीने पद उठाकर देखा कि राजा योगीवेषसे खड़े हैं । यह देख वह 

छाड खाकर गिर पड़ी | इसके उपरांत रानीने पदुका पकड़ कर राजाकों वहुत समझाया; 
पर राजाने कुछ ८ छुता | उसने कहा कि हमने गोरखके वचनसे राज्य, लयर और १९६०० 
रानियोंकोीं त्याग दिया | तब रबी वोढी कि मुझ्क्नों भी अपने साथ के चलिए | जब राजोने 
इस बातकी स्वीकार नहीं किया, तव रानीने कहा कि मेरे साथ चौसर खेलिए, में हारूंगी तो 
तुम्होर संग चलूंगी और जीतूगी तव तुमको जाने न दूंगी । राजा बोले ऐजा नहीं, जो ठुप्त 
चाजी जोतोगा तो 29 दन हम यहा रहग आर जो हस जातग॑, ता तुमको [ साथ थे 6 जाचग 
इसी वातपर चौसर होने छगी । १६ और ७ दांव , निवत हुए । रानोके पासा फरेंकनेपर 
काने तीन पड गए । पीछे जब राजाने पासा फेका, तव १६ और ७ पड़े | राजा जब वाजी 
जीत उठ चले, वव रानी वोलो कि हे कंत ! मोजन दब्यार है खाले | राजाने छोटा खप्पर 
निकाल कर कहा कि हें माता ! इसमे छावो । रादी बोली कि, हैं महाराज ! ठुम्र छोठ शुरुक 
बालक हो, इससे छोटा चतेन छाए हो । ऐसा कह उसने १६०० थार भोजनकी सास उस 
खप्परम परोसी, परन्तु वह भरा नहीं | तब राचोने हार सानकर राजा असीस दी आर 
बोली कि हे पुत्र ! तुम पूरे गुरूके वालक हो, यह मिक्षा छो । राजा भरतरी श्चक्षा 
बहांसे चलदिए । 


/ 





हब 








सिंहासनवत्तासी गद्य भाषाकी पुस्तक हैं, जिसका पहला कहानास लिखा है कि शाम 
स्वयेवर नामक त्राह्मण अम्वावती चयरीका राजा था; जा वडा शतापा होनेपर गंघवसन नासस 
विख्यात हुआ। राजाकी चार राची चार वर्णका उुत्री थी । आह्मणी डीसे ? पुत्र,क्षत्राणय शल 
विक्रम और भरतरी नामक हे पुत्र, वब्याचोसे चन्द्रतामक द्रनामक एक पुत्र ओर झद्गर्णस घखतार 
नामक पुत्र हुए । ज्ाह्मणीका पुत्र राजाका दवान दत्ता पर जब उससे कुछ तकसार हुईं, उंच 
रशाजानच उसको कामसे खारिज कर दिया | वह अम्बावतास घारापुरच ( जिसका अब चार 
कहते है ) आया कितने दिलोक पत्चान्‌ उसच धारापुरंके राजाकी, जो भोजके पुरुष थ, हार 


उसका राज्य छे उज्जनका अपना राजधानी वनाई। थीड़े दनाक पीछे 8 इक आाझणाक 
पुत्रका सृत्यु हांवेपर शलत्व आकर उज्लेनका राज्य करचे करूंगा । उसके पांछ बक्रम शंसका 
मार कर उल्लेनके राजसिहासन पर बठा ओर न्यायसे राज्य करने खूगा ॥ सिहासनवत्तासाक 
अंतर छिखा है कि विक्रमांदेत्यकें दहांत हाथे पर उसके पुत्र जतपालकों राजातेदक हुआ । वह 
अपने पिताकी आज्ञानुसार उज्जन्त आर घारा सगरीकी छोड अस्वावर्तास जाकर राज्य फेर 


लगा; उज्जन ओर घारा दा उजऊ क्र अम्बाचती सगरा; बससे हूूगा । 
सिहासनवर्चासकि आरंभसे राजा भाजक उज्जैनमे राज्य करमेकी ओर उसको वह 
विक्रमादित्यके सिद्दासन पनिको कथा हैं। 


उज्जेन--१८९२ ( २४५ ) 


इतिहास-उज्जेन एक समय साल्याकी राजवानी था ) कहा जाता है कि, जब राजा 
अगोकका पिता पाटलीपुत्र ( पटना ) मे राज्य करता था, उस समय इसासे करीब २६३ बर्ष 
पहले अग्योक उब्मेनका सूवेदार था । 

उज्जैन सुप्रसिद्ध विक्रमादित्यकीं राजधानी था, जिसके सामका सबत, जो उत्तरी 
भारतम प्रचलित है, उशास ५७ वर्ष पहले आरंभ हुआ था । बतिक्रम्मादित्यने सिद्यन 
लोगोको भगाकर संप्रण उत्तरी भारतमें राज्य क्रिया | कवि कालिदासने अपनी ज्योति- 
बिंदाभरण पुस्तकके २० वे अध्यायमे, जिसको उसने गत कलियुग सवत्‌ ३०६८ तथा विक्रम 
संबत्‌ २४ में वत्ता हुआ लिसा हू, कहा है कि विक्रमादित्यकी सभासे शक, चररुचि, मणि, 
अशुदततत, जिण्णु, जिलोचन, हरि, घटखपेर, और अमरसिह आदि कवि, सत्य, वराहमिहिर, 
अ्रतसेन, वादरायण, सणित्यथ, और कुप्तारसिह आदि ज्योतिपी और वन्वन्तरी,क्षपणक,अमर- 
सिंह, थक, बतालभट्ट, घटखपंर, कालिदास, वराह्मिहिर ओर वररुचि थे ५ नवरत्न गिने जाते 
थे। विक्रमादित्यने ९५ शक्त राजाओको मार अपना शक, अथान्‌ सबत्‌ चलाया । 

ल्यभग ७५० ३० से राजा भोज उजैनसे राज्य करता था | 

अलाउड्ीन खिलजोने, जिसने सन १२९५५ से १३१७ ३० तक दिल्लीसे राज्य कियाथा, 
उ्जने और समस्त माल्या देशको जीता। अफगान दिलावर खा गोरी, जो सूवेदार था, सन 
१५३८७ 8० में वहाऊा स्थावीन राजा हुआ । उसचे मांडफो राजधानी वचाया और सब १४०५ 
इ८तऊ राज्य किया । गुजसतके राजा चहाडुरमाहने सब १५३१ से और बादुआाह अकबर 
न सन १५७७१ ४० में सालवाफों जीता। औरगजेव और मुराद ओर उनके भाई दाराके साथ 
सन १६५८ ई० से उल्लनफे पास छडाई ह३ । यशवंतराव हुलफ़रने सन १७९२ से उज्ैनको 
लेलिया और उसके हिस्मेफोी जलाया, तव यह सिंधियाके हाथमें आकर उसकी राजधानी 
हुआ | पीछे सन १८१० ४०से दोलतराव सिंधियाने उज्जनको छोड कर ग्वालियरकों अपनी 
राजधानी बनाया । 

सक्षिप्त प्राचान कथा-महाभारत--( वरपव, ८९ वा अध्याय ) एक महाकाल तीर्थ 
। बहा कोटितीथोंका स्पृ होनेस अश्वस्नपफ फल सिलता है | 
( उद्योगपर्वे, १९ वा अध्याय ) अवंतीके राजा विन्दर और अजुबिन्द २ अक्षीहिणी 

सेना और जनेर दक्षिणी राजाओंके साहित कुरुक्षेत्रके सप्रामम राजा दुर्योधनकी ओर आए। 
( द्रोणपर्व ९७ वा अध्याय ) अजुनने अवतीराजा विन्द और अनुविन्दको मार डाला । 

आदितवहामपुराण--( ४४ वा अध्याय ) प्रथ्वीकी सब सगरियास उत्तम अवती नामक 
नगरी हू, जिसमे सहाकाल नामसे विस्यात सदाशिव स्थित है । वहां क्षिमा नामक नदी वहती 
हूं आर विष्णु कई एक रूपसे स्थित है जिनके दशनसे पृश्नोदित फल प्राप्त होता है । इन्द्रादि 
देवता और साठृगण भी बहा स्थित है । उसी नगरीमे इन्द्रयुम्न नामक राजा हुआ । 

अप्निपुराण-( १०८ वा अध्याय ) अबती पुरी पापक्रा नाश करने वाली और भुक्ति 
मुक्ति देनेचाली है । 

गरुडपुराण--( एव्र्ड, 5६ वां अध्याय ) महाकाल तीथ संपुर्ण पापोका नाथक 
ओर मुक्ति भुक्ति देनवाला हू । ( प्रतकल्प, २७ वां अध्याय ) अयोध्या, सथ्चुरा,माया, काशी, 
कांची, अवंतिका और द्वारिका ये सातो पारियां मोक्ष देनेवाली हू । 


0 


( २४६ ) भारतअ्रमण-प्रथमेखण्ड अष्टादशअध्याय | 


डिवपुराण-( ज्ञानसंहिता, ३८ वां अध्याय ) शिवके १२ व्योतिरय है-( १ ) 
संराष्ट्रदेशसे सोमनाथ, (२) श्रीशछ पर महिकाजुन, ( ) उल्ेसमे महाकाल, (४ ) 
आकारमें अमरेश्वर, ( ५ ) हिमालयमे केदार, ( ६ ) डॉकिनीमें भीमशंकर, (७ ) वाराण- 
संस विश्वेश्वर, (८) ग्रोदावरीके तटमे' ज्यवक, (९) चितामूसिस वद्यनाथ, ( १० ) 
दारुकवनमे नागेश, ( ११ ) सेतुवंधमे रामेश्वर और ( १२ ) शिवाल्यमें घब्मेश्वर स्थित है 
इन दिगोक दुशन करनेसे [शिवरछाक प्राप्त होता है । इनकी पूजा करतेका अधिकार चारो“ 
वर्णाका हैँ। इनके चेंबेद् भोजन करनेसे संपृण पाप चिन्राश होता है । इनका नैवेद्य अवश्य 
खाबा चाहिए। दौंच जातिसें उत्पन्न सनुप्यक्षी ज्योतिछिंगफे दशन करनेस दसरे जन्‍्मसें 
शाख्ञ्म त्राह्मण होता है ओर उस जन्मके पश्चात्‌ मुक्ति ्ाम.करता है । 

( ४६ वां अध्याय ) पापके नाशनेवाली और मुक्तिको देनेवाली अव॑तीनामक नगरी 
जहां पत्नित्र क्षिप्रा नद्दी वहती है। उससे वेदपारग एक शिव-भक्त जाह्मण वसता था [ 
उसके ४ पुत्र भी बड़े शिवभक्त थे। उसी समय रत्वमाल ग्रिरिपर दृषणनासक असझुर हुआ 
वह त्ह्याक वरदानसे वल्वान होकर सबको दुःख देने छगा | उसके भयसे संपूर्ण तीर्थ, वच 
आओर पवतोके मुनिगण भाग गए | दपण झिव्रभक्तोका विचाश करनेके निर्मित्त अपनी सेना 

सहित उज्लनमे गया आर चारोओरसले नगरीको घेरकर शिवभक्तोके निकट पहुँचा, परन्तु 

जिवभक्त ब्राह्मण ऐसे शिवकी पूजाम रूवलीन थे कि उसके छछकारनेपर कुछ भी ध्यान नहीं: 
देते थ। उस समय दिवकी क्ृपासे उस स्थानपर गर्तत ( गड़ढा ) हो गया ओर उससे शिवजीने 
प्रकट होकर देत्योका विनाश किया | शिवमत्तोने भिवजीसे विनय किया कि आप यहां स्थित 
होवें और आपने जगत्‌के काछरूप दूषण देत्यकों सारा इसलिये आपका नाम महाकालेश्वर 
होवे । शिवजी उसी गत्तेमे ज्योतिलिग होकर स्थित हुए । महाकालेश्वएकी पुृजा करनेसे स्वप्नमे 
भी ठु:ःख नहीं रहता ओर मनोवांज्छित फल मिलता है | 

वामनपुराण-( ८३ वां अध्याय ) प्रहादने अवती नगराम शशत्रा नद्के जलूस खान 
करके विष्णु ओर महाकाल शिवका दर्शन किया। 

स्कन्दपुराण-( अद्योत्तर खण्ड, ५ वां अध्याव ) उज्जन नगरीमे चन्द्रसननामक राजा था 

सदा उस नगरीमें ज्योत्तािक्चित महाकाल जिवक्ली पूजा परमभाक्तिसे किया करता | इत्याद्‌ | 

( काशीखण्ड-७ वां अध्याय ) जशिवणमा ब्राह्मण सहाकालपुरोस पहुंचा जहा कोल- 
काल्की महिमा नहीं व्यापी थी । 

सत्स्यपुराण-( १७८ वां अध्याय ) शिव और अंधरकका युद्ध अवतों नगरकि स्वोपि 
महाकाल वनमें हुआ था ] 

विष्णुपुराण-( ५ वां अंध्, २२ वां अध्याय ) कृष्ण और वलदेव दोनों भाई अवृतिका- 
परीके वासी सांदीपननासक गुरुसे विद्या पढने गए | 5५ वे दिन सब विद्या पढ़ें, जव हे 
गहकी चलने लगे, तब सुनिसे बोले कि, दमसे गुरुदाक्षणा मांगा | अुनित कहा 
प्रभासक्षेत्रमें समुद्रक्ी लहरोसे द्वबकर मरेहुए मेरे पुत्रकां गुरुद्रक्षणासर दा । दोनो आताओचे 
यमलोकसे गुरुप॒ञ्रकों छाकर मुनिको दें दिया। 

( श्रीमद्भागवत दुअमस्कंथ-४५ वे अध्यायम भी चह कथा हैं । आदि ज्रह्मपुराण कम 

ध्याय और त्रह्मवेवत्तपराण कृष्णजन्मखण्ड ५४ वे जव्यावम भी लिखा है [के कृष्ण 

बलदेवजीने अवेत्तिका नगर्यसे जाकर सांदीपन मुनिसे विद्या ग्रहण का )। 


॥ 2॥ प्र 


इंदोर---१८९२ (२४७ ) 


सविष्यपुराण-( १७१ वां अध्याय ) उज्नमे विक्रमादित्य नामक राजा होगा, जो 
कराडो स्लेच्छोकों मार धर्म स्थापत कर १३५ वे राज्य करेगा । इसके अनत्तर बडा पतापी 
शालिवाहन राजा १०० वर्ष पय्यन्त राज्य करेगा | 

सोरप्राण-( ६७ वा अध्याय ) जो मनुष्य उज्नन तीथमे सहाकालेश्वर मिवलिगका दर्शन 
करते हू। वे सव पापोसे विमुक्त हाफर परमधाममे जाते हैं । महाकालेश्वर दिव्य लिय हू । 
उनके स्पश करनेसे मन्तःय शिवलोकमे गमन करता है । वहा शक्तिभेदुनामक एक तीर्थ है, 
जिसमे ल्ान करके मद्ववटके दशेन करनेसे मनुष्य सपूणण पापोसे चिमुक्त होकर स्कद॒लोकर्म 


जाता ह। उजनम चाराशार सहस्ाा ताथ विद्यमान ह, जिनका सपूण माहात्म्य स्करजाच 


स्कद॒पुराणमस कहा हू | अल 
उन्नीसवा अध्याय। 


>ॉौ-०>+<४०२-कन्लओनऋ 
( मध्य भारतके माल्वामे ) इंदौर, देवास, मऊछावनी. मांडू और धार । 


इंदौर । 

फरतेहावाद जकूगनसे २५ मीछ दृक्षिण-पूव ओर उज्लैनसे ( रेंढबे द्वारा ) १९५ सील 
दक्षिण इन्दोरका स्टेशन हू । इन्दीर मध्यभारतके मालवा प्रदेशम कटकी नदीके वाये 
किनारेपर समुद्रके जलसे १७८६ फीट ऊपर एक 'देशी राज्यकी राजधानी छोदा शहर है, 
जो २२ अश ४२ कला उत्तर अक्षाश और ७० अजय ५४ कटा पृष्र देशादरमे स्थित है । 

सन १८९१ की जन-सख्याके समय इन्दोरम ९२३२९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ५२४२७ 
पुरुष ओर ३९९०२ खझिया | इनम 5७०३ ३, १९९८१ मुसलमान, २६७६ जन, १८१३ 
एनिमिष्टिक, ४१५ क्ृस्तान, २०६ सिक्स, १५४ पारसी, और १ जूथे | मनुग्य-सख्याके 
अनुसार यह भारतमे २५ वा और मब्यभारतमे दूसरा शहर है । 

इठौर अहरकों मल्हारणबके मरनेफे पीछे अहिल्याबाइने सन १७७० म॑ बसाया । 
पहली राजवानी १८ भी दक्षिण-पूर्व थी, जो अब एक गाव वन गई है । सन १८१८ मे 
हस्करकी कचहरी वहासे इदीरमें आई । 

र झचे और स्वास्थ्यकर स्थान पर है। प्रधान सडकोपर रोशनी होती है । जहस्मे 
पानीफा नल, खराती अस्पताल और कोठढोसाना है । इदौरसे राजमहर गोपालमन्द्र, टक 
गारूघर, बडा स्कूल, वाजार, अस्पताल, रूईफी मिल और छालवाग देखने योग्य है। सहाराज 
कालिजमे दक्षिणी ब्राह्मण पढते हू । शहरके पास रेलवेके दूसरे बगलम अगरेजी रेजीडेसी है, 
जिसमे मव्यमारतके लिये गवर्नर जनरलके एजेंट रहते है | गवर्नर जनरलकी देशी फ्लीजकी 
वारक और राजकुमार-काछिज रेजीडेसीकी सीमाके भीतर है। एतवारी सडकपर एतवारके 
दिन बाजार लगता, है, इसके अंतमे पुराना जेल है | शहरके वीच एक छोटो नदी है। रेलब 
स्टेशन और शहरके वीचमे सडकके वगरूपर छोटा मुसाफिरखाना है, जिसमे मे टिका था। 
इन्दौरसे ४ मीलपर गुराववागम महाराजकी बहुत सुन्दर नई कोठी है । 

राजमहल-रेलवे स्टेशनसे १मील महाराज हुलकरके उत्तम महरू है। आसमानी रगसे रगा- 
हुआ दो मजिलेसे ची मजलेतक मोतीभमवन है,जिसके फाटककी७ मजली इमारत शहरके प्रत्येक 


( २४८) » भोरतअ्रमण-प्रथमखण्ड एकोनविशभध्याथ | 
 भागसे देख पडती है इसके समीप 


मम झुछावी रेंगसे रंगाहुआ इच्दर 
है, जो मोदीसवनसे अधिक सुर 


पथ ४; दरभवन चासक नया महल 
इर और विस्तारसें उससे बढ़ा है | 

._ राजमहलले दक्षिण सहाराजकी माता क्ृष्णाबाईका वनवाया हुआ बहुत सुन्दर गोपाल- 
साल्दर, पॉश्चन्न सराफेकी सड़क और पासही हल्दी वाजार है। 


छालबाग-शहरसे २ पील दूर भारतवर्षके बड़े वागेमिस एक छारूव 
जगह फूछ पाधोंके हजारों गमले सजे हुए है और बहुतेरे टकाए हुए 
अवलियोके शरीरसे दसकढेका पानी झरता है, वागमे सुन्दर रीतिसे 
हैं ओर एक लालके किनारे पर महाराजकी बड़ी कोठी 
मेहमान टिकते है। 


यह, जिससे एक 
श्े छह , २ 
है तथा पत्थरकी अनेक 
(8 ५० > 0 व पा 
दर रीतिसे सडके वत्ती है, इृक्ष लगे 
है, जिससे कसी कभी सहाराजके 


बागके पास छोटी पञ्ुशाल्त है, जिसमे कई एक बाघ देख पडे। 


इन्दौरराज्य-यह मध्यभारतके माल्वामें मध्यभारतके लिये गवर्भर जनरलके एजेंटके 
अर्धान एक वड़ा देशी राज्य है। इन्दौरके राज्यका क्षेत्रफल ८४०० बगमील हैं। सतत १८८१ 
८२ से इसकी साल्गुजारी ७०७४ ४०० रुपये थी । 

यह राज्य अछग अलग कई टुकडोसे विभक्त है। जिस देशसे सऊ छावनी है, उसके उत्तर 
ग्वालियर राज्यका हिस्सा, पूवे देचास और धार राज्य और निमार. अंगरेजी जिला, दक्षिण 
चम्वई हातेसे खानदेश जिछा और पश्चिम बडब॒ती और धार राज्य है। इस भागकी हस्बाई 
उत्तरसे दक्षिण तक १९० सीछ और चौडाई ८२ समीर है। इसके बौच होकर नर्मदा नदी 
बहती है। दूसरे बडे हिस्सेमें, जो इन्दौरके उत्तर है, रामपुरा, भानपुरा और चन्द॒चाड़ा कसचे 
है, तीसरे हिस्सेसे महीदपुर कसवा है । 

शज्यके उत्तरी सागमें चम्बछ नदी और उसकी सहायक नदियां और दक्षिण भागमे नर्मदा 
नदी बहती हैं । इन्दोर राज्यकी भूमि उपजाऊहै। काली मह्टीम कपास बहुत उत्पन्न होती है | 
गह्ला पोस्ता, कपास, तेलहन, ऊख और तम्बाकू राज्यकी प्रधान फसिल है । 

सन १८८१ की सनुष्य-णनाके समय इन्दौर राज्यके ३७३४ कुसवे और गांवोमे 
१०५४२३७ सनुष्यथे, अर्थात्‌ ५५९६१६ पुरुष और ४९४६२१ ख्यां । जिनमे ८९२६७५ 
हिन्दू, ८६२९० आदि निवासी, ७२७४७ मुसझमानव १६४५ जेन, हु १ सिक्ख, १२७ 
पारसी और ५२ कृस्तान थे । हिन्दू जन और सिक्ख मतपर चलनेवालोमे ९३७६० राजपूत 
७८७५० ब्राह्मण,४५९४० बनिया, ४३७९५ चसार, १६०५३ गूजर, २५४५१ कुतबी थे | 
आदि निवासियों ५०५८२ भीछ, ७३१२ गोड थे । 

राज्यका सैनिक बछ २१०० नियसशीरू और १२०० अनियमित सवार, 3 
नियमशील और २१५० अनियमित पैदछ, २४ तेपें और २४० गोलंदाज है। नियमशील 
फौज पश्चिमोत्तर और अवधके अंगरेजी देशोंसे भरती की जाती है। पंजाबके सिक्खोंको 
कृम्पनीसी रहती है । ही कई पी 

सन १८८१-८९ में राज्यके १०७ स्कूलोमें 2९४२ विद्यार्थी पढतेये । लड़कियोंके पढ़ने 
के लिये ३ स्कूलथे, जिन्मेंस २ राजधानीमें थे । इन्दौर, मांडेसर और रामपुरामे जिलेकी केच- 
हरियां और जेलखाने है । 


इन्दौर--१८५९२. (२४७५९ ) 


सेन १८५९१ की मनुष्य-गणनाके समय इन्दौर राज्यके इन्दीर जहरम ९२३२९, मऊमें 
३१७७३ ओर रामपुरासे ११९३५ सनुष्यथे | इस राज्यमे' सांड और मण्डलेश्वरमी 
प्रसिद्ध बस्ती है । 

इतिहास-हुलकर वश महाराष्ट्र' है । पृतासे २० कास दक्षिण नीरा नदीके तीर पर होछ 
नामक गांवस कुंदजी नामक भेंडिहरथे | महाराष्ट्र भाषामें 'करः जब्दका अथजअधिवासी? अरथात 
रहने वाला है। झुंद्जीके पूर्वज होल नामक गावस रहतेथ इसलिये वे हुलऊर कहलछाए । 

सन १६९३ इस्व्रीमे कुदजीके पुत्र मत्हारराब॒का जन्म हुआ। वह जब चारही पाच 5प्‌ 
के थे, तब कुदजीका देहांत हो गया | उनके मरतेही उनकी स्री अपने पुत्रको लेकर खानदेशके 
टालादा गांवमे अपने भाई नारायणजीके यह चली गई। वारायणजी किसी महाराष्ट्र सदारके घर 
कुछ सवारो के नायक थे । कुछ दिनोके उपरांत नारायणजोने सल्हाररावकों होनहार देख पशु 
चरानेफे कामसे निवृत्त कर अपने साथ सवारोमे भरती कर लिया और पश्चात्‌ मल्हाररावसे 
अपनी कन्याका विवाह करके अपने धन सपत्तिका स्वासी भी उन्हें वना दिया। 

सन १७२४ ६० मे मर्हारराव वाजीराब पेशवाकी सेना भे ५०० धोड सवारोके 
अफसर हुए | पेशवाने सन १७२५८ ई० मे नम्मंदाक्े उत्तर तटके १२ गाव सल्हाररावकों 
दे दिए और फिर सन १७६१ ६० में और ७० गांव दिए। उस समय सालवाम महाराष्ट्रो 
और भुसलूमानोमे लडाई चलती थी | उस युद्धमे मल्हाररावने ऐसा पराक्रम दिखाया कि 
पेशवान उनको सालवा देझका पूर्ण अधिकार देदिया और मुसलमानों पर विजय पानेके 
उपरात इन्दौरका राज्य उनको जागीरमे प्रदान किया | सन १७३५ से सल्हारराव नमदाके 
उत्तर महाराष्ट्र फोजोके कमांडर नियत हुए । 

मल्हारराबके एकमात्र पुत्र खड़ेरावथे, जिनका विवाह सिधिया वेशस जन्‍्मी हुई अहि 
ल्यावाईसे हुआ, जिसके गर्भसे सालीराब पूत्र और मच्छा बाई कन्या उत्पन्न हुई। खडराब 
सन १७५४ ३० से भरतपुर और दीगके वीच कुमेरीदुर्गमे जाटोके हाथसे मारे गए, उस समय 
अहिल्यावाईकी अवस्था १८ बर्षकी थी | सन १७६५ में मल्हाररावका देहात हो गया । बह- 
मरते समय ७५ छाख रुपए मालगुजारीका राज्य और १५ किरोड रुपए नकूद छोड गए । 

मल्हररावऊे मरते पर उनके पोते साछीराव राजा हुए, परतु ९ महानेके पश्चात्‌ उन्मा- 
द रोगसे वे मर गए, उसके पीछे उन्तकी मात्ता भारत-प्रस्याव अहिल्याबाईने सपूर्ण राज्यका 
भार अपने शिर लिया और तुकोजी रावको अपना सेनापाति बचाया । 

हुलकर बेशकी पुरानी राजधानी नस्म॑दाके किनारे निमारके अतर्गत महेश्वस्म थी, जहाँ 
अहिल्याबाईकी छत्तरी है। अहिल्यावाइने १७७० में इन्दौर वसाया, पर सन १८१८ तक 
प्रधान कचहरी भहेश्वरसे थी | 

अहिल्यावाई खुछो कचहरीमे वडी चातुरौसे न्‍्यायका काम करती थी। जो समय 
वंचता उसको बह पूजा, धर्म और दानमे विताती थी । वह जैसीही शात और दयाज्ञीछा 
थी, वसोही राजनीतिम कुशल थी । अहिल्यावाई स्वय ती्थोंम जाकर दुर्शव पूजन और दान 
किया करतीथी | उसके वनाएहुए देवमन्द्र वर्मशाल्मय आदि पारमार्थिक काम बद्रीनाथसे 
कन्याकुमारीतक और सोमनाथसे जगन्नाथज्नीतक भारतमें छितराए हुए है । भहिल्यावाई 
३० वर्ष राज्य करनेके उपरात सन १७९५ ई० से परमधासकों गई । 


३ 


(२५० ) आरतंभ्रमण-प्रथमखण्ड, एकोनविशअध्याय | 


अहिल्याधाई की मृत्युके पश्चात्‌ तुकोजी सेनापतिके पुत्र यशवन्तराव 
हासन पर बैठे, जिन्होंने अंगरेजी 
अंगरेजो को छोड दिया | 

श न्त्र ह किक य्‌ः है ७ 2 १ , ३० 
कर यः है पनेक अतपर सन श्८११ उसे उच्का माता तुछसोवाइने मल्हारतात्र 
सिक रडकेको गोद लेकर राजसिहासन पर बेठाया । मल्हारराव सत १८१८ से हमीदपुरके 
पमामम आरजोसे परास्त हुए। उन्होने अंगरेजी गवर्नभेटसे संधि करके राजपृतानेकी संपूर्ण 
३, कक हुतिरे कध का 

दावी जार बहुवेरे राज्य छोड़ दिए । 

सत्हाररात्र जब विन्ापुत्रके मर गए, तब उनकी माताने मातेडराव रूडकेकों गोद लिया 
उस समय सर्हारशावके चचेरे आता हरिराव अंगरेजोकी सहायतासे मातेडरावकी निकालकर 
इन्दीरके राजा हुए ) 

हरिराव सन १८४३ मे जब मरगए, तव उनके पालकपुत्र खडेराव हुलुकर राज्यके 
सहासनपर बैठे | खंडेरावका देहांत सत १८४४ में होगया, उसके पश्चात्‌ उसके पाछ्कपुत्र 
तुकोजीराव राजा हुए, जो सन १८५२ से बाहिग हुए और १७ जून सन १८८६ में 

(४ 5 

म्वगंक्ों गए | 

सन १८८६ की १२ जुछाईको इन्दौरके वर्तेमान नरेश महाराज सर शिवाजी राव 
हुलुकर बहादुर जी० सी० एस० आईको राजसिहासन मिला, जिनकी अवस्था इस समय 
३१ बषकी है | 

इन्दौरके राजाओको अंगरेजी सकोर की ओस्से सब्मानत्के लिये २१ तोपोकी 
सलामी मिलती है । 


नापति वन इन्दीरके राजासि-- 
अफसर लाडलेकस परास्त होनेके उपरांत वुन्देढखंड 


देवास। 

इन्दौर गहरसे छगभग२० मील पूर्वोत्तर सध्यभारतके सालवामें देशी राज्यकी शजधानी 
दवास एक कसवा हे | 

सत्र १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय इसमें १५०६८ भनुष्य थे, अर्थात्‌ १०१९४ 
हि्दू, ३६८५ मुसलमान, ७८६ एनिमिप्टिक, २९९ जन और ४ सिकख । 

'दिवास राज्यके दोनो राजा कसवेके मिन्न सिन्न सहल्लोम रहते है । कुसवेंस एक अस्पताल 
एक बंगला और एक पोष्टआफिस है । 

कसवेके पश्चिमोत्तर ३०० फीट ऊंत्वी एक छोटी गावदुप्ती पहाड़ी पर चामुण्डा देवीका 
मन्दिर है । खड़ो पहाड़ीके वगछमे काटकर गुका-सन्दिर बना है, जिसमे देंवी की बड़ी 
प्रतिमा हैं। उससे नीचे पहाड़ीके किनारे पर एक चौकोना ताढाव और सहादेवका छोटा 
मन्दिर है। वहुत छोग देवीके दशनके लिये पहाड़ी पर जाते है । ॥॒ 

देवास राज्य-यह सध्यभारतके मेनपुर एजेंसीके आधीन एक छोटा देशी ख्यह। 
राज्यकी प्रधान पैदावार गृह्ढा, अफीम, ऊख और कपास है। इस राज्यम अछय अछग दो 
राजा है, बड़े राजा किशनजी राव, जिनको वावा साहेव कहतेहैं; और छोटे सजा नारायणराव 
है, जिनको दादा साहेव कहते है । दोनो राजा पवार राजपुत एकही ढुडके है | इतना 
राजाओंके राज्य ( अरधात्‌ देवास राज्य ) का श्षेत्रफछ २८५९ वर्गेसील है| सतुष्य-संख्या सन 
१८८९ में १९२१६२ थी, अर्थात्‌ ७५६४७ पुरुष और ६६५१५ खियां। जिनमे १३३३८७० 


देवास, मऊ छावनी, मॉडू-धाड--१८५९२. (२०१) 


हिन्दू, १३९०४ मुसलमान, ४७०९ आदि निवासी, १५८ जैन ओर ४ पारसाथे । हिन्दू 
और जैनो मे १३५०० राजपूत, ५४९५ ब्राह्मण थे । 

बडेराजा का सैनिक वछू ८७ सवार, लगभग ५०० पैद्छ और पुलित और १० तोपः 
छोटे राजाका १५३ सवार और लगभग ५०० पैदछ और पुलिस है । 

इतिहास-बाजीराव पेशवाने काछजीके पूर्व पुरुषको यह राज्य देदिया था। कालजीके 
दो छडके तुकोजी और जीवाजीने झगड़ा करके राज्यकों बांट लिया । सन १८१८ मे अग्नेजी 
गवर्नमेटने दोनो राज्योको संधिद्वारा अपनी रक्षाम छेलिया | दोनो राजाओको १५ तोपोकी 
सलामी मिलती है । 


मऊ छावनी । 

इन्दौरसे १३ मील दक्षिण ( अजमेर्स ३२९० मील ) सऊका स्टेशन है । मऊ इन्दौरके 
राज्यमे औचल दर्जेके जिलेका सदर स्थान समुद्रकें जलंस १९१९ फीट ऊपर एक कसवा है, 
जिससे १ सील-पूर्व बवई-फ्ौजके एक डिवीजनका सदर स्थान मऊकी अगरेजी छावनी है । 

सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सऊ और छावनोमे ३१७७३ सनुप्य थे, अथीत्‌ 
१८३०० पुरुष ओर १३४७३ स्तरिया । जिनमे १९९१० हिन्दू, ८२३३ मुसलमान, २९१५ 
करतान ४१९ पारसी, १९२ जैन, ५३ यहुदी और ५१ सिख थे । 

मऊ मे अगरेजी और देशो फौजोके लिये प्रसिद्ध छावनी हैं । सन १८१८ ई० के संदृ-- 
सोरके सुलूहनामेके मुताबिक यहा सेना रहती है । 

मांडू। 

मऊ छावनीके स्टेशनसे ३० मीर दुक्षिण-पत्चिम सालवाकी पुरानी राजघानी माह्ू ८ 
वर्गमीक भूमि पर उजडडां हुआ पडा है, जो सन ३१३ ईस््रीमे कायम हुआ था। वहा रेलकी 
सड़क नहीं गई है ।जगली देश देसनेमे अच्छा है। 

मांडूकी वस्तुओंमे जामामसजिद्‌ प्रधान है, जिसकों वहाकी दूसरी इमारतोसे कम 
मुकसानी पहुची है, । किछा, पानीमहरू, मालवाके राजा हुशगगोरोका वड़ा मकबरा, जो 
मावुलका हैं और मालवाके राजा वाजबहादुर॒का महू, जो एक समय उत्तम इमारत था, यह 
सब अब भी हीन दशा वर्तमान है | किल्वदियोकों हुशगगोरीने वनवाया, जिसने पेद्रहवी 
सदीके आरभेम राज्य किया था । / 

सन १५२६ ६० में गुजरातके वहादुरशाहने मांडगढ़को लेकर अपने राज्यस मिला लिया 
सन १५७० मे बादशाह अकबरने उसको जीता। 


चाड़ । 

मझऊसे वडोदा जाने वाढी सड़क पर मझसे ३३ मील पश्चिम ओर मसाइसे १० मील 
उत्तर मव्य-भारतके मालवा प्रदेशम देशी राज्यकी राजधानी घाड है, जिसको पूर्व समयभ 
वारापुर और धारानगर छोग कहते थे। मांड्से धाड़तक पक्की सडक है। 

सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय घधाडमे १८४३० मनुष्य थे, अथात्त १३९४८ 
हिन्दू, ३३९३ मुसलमान, ६१५ जैन, ४६० एनिमिप्टिक, ९ पारसी, ४ सिक्ख और १कस्तान [ 

धाडका वर्तमान कसवा मट्टीकी दीवारसे घेरा हुआ१ < मीछ लम्बा और » सील चौड़ा 
है, जिसमे बहुत सुन्दर सकान वने है । धाड़मे २ छोटे और ८ बड़े तालाव, लाछ पत्थरकी 


( २७२ ) भारतअमण-प्रथम्रसवण्ड, एकोनविंशअध्याय | 


[प 
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बनी हुई ९ चर्डी पुरानी मसाजेद और कसबेसे बाहर भैदानसे ४० फीट ऊपर छाल पत्थरसे 


सा े 8] कप नस कप 
चना हुआ क़िल् है, जिसकी दीवार २४ गोलाकार और २ चौकोंने टावरोके साथ ३० 


फीटसे ३५ फीट तक ऊंची है । किलेका फाटक पश्चिम बगढल पर है | धाड-वरेशक्ता 
महल किलेम है। 


धाड राज्य-सध्यभारतमे भोपावर एजेसीके अधीन यह देशी राज्य है । इसके उत्तर 
"रतलाम राज्य, पूष वाड़नगर और सिधियाके राज्यस उज्जैन और दिकिथव और इन्दौर राज्य, 
दक्षिण चमदा नदी और पश्चिम झवुआका राज्य और सिधिया राज्यका जिला है । राज्यके 
दक्षिणी भागंके आर पार विध्य पव्त गया है, जिसकी उचाई नर्मदा घाटीसे १६०० से 
2७०० फीट तक है । 
बाड़ राज्यका क्षेत्रफल सन१८८ १६०मे १७४ ०वर्गमीक और मनुष्य सेख्या१४९२४४ थी, 
जनसे ४१५०५१ हिन्दू, १८७९८ आदि निवासी१२२६९ मुसक्माव,३०८७ जैन,२७ झस्तान 
आर १२ पारसी थे। प्रधान जाति राजपूत, कुनवी, महाराष्ट्र, भीठ और भिलाला है । 
राज्यस लगभग ७३५००० रुपये मालगुजारी आती है। 
सेनिक बरछू २७५ सवार, छगभग ८००पेदुछ और पुलिस, २ तोपे और २१ गोलन्दाज 
है। यहांके राजाओकों १५ तोपोकी सलामी मिलती है। 
इततिहास-धाडके वतेमान परेड प्रसार ( पंवार ) राजपूत है, जो अपनेकों सुम्सिद्ध 
उज्जेनके विक्रम्मादित्यके वेशधर कहते है। प्रमारोंमें विक्रमादित्य और राजा मोजका नाम 
बहुत प्रसिद्ध है । धाड़ अर्थात्‌ धारानगरी विक्रमादित्यके राज्यमें एक अ्सिद्ध नगरी थी । 
( उज्जैनके बृत्तांतम देखो ) ऐसा कहा जाता हैं कि राजा भोजने अपनी राजधानी उच्मेनसे 
- धाड़मे कायमकी थी । छगभग सन ५०० ६० से ग्रमारोका वछ घठ, गया । दूसेर राजपूत 
घरानेकी उठती होनेपर वहुतेरे पंवार पूनामे चले गए । 
सन १३९८ मे दिल्लीका गवनेर दिलावरखां आया, जिसने धाड़के बड़े बड़े हिन्दूं- 
सन्दिरोकी सामग्रीसे ससजिंदे बनवाई । उसका पुत्र अपने वापकी जगह राजप्रतिनिधि होने 
पर अपनी राजघधानीको धाड़से सांइमे के गया । सन १५६७ से महःराष्ट्रोक रोव दाव होनेके 
समयतऊ घाड मुगल बादशाहतके अधीन था | 
पंबार राजपूत जो दृक्षिणमें जाकर बसे थे, उन्होने महाराष्ट्र-प्रधाव शिवाजी और 
उनके उत्तराधिकारियोकी सहायता की | सन १७४९ ई० मे बाजीराव पेगवाने आचन्द्राव 
पंवारकों धाड़ दे दिया । वर्तमान धाढ़नरेश उन्हींके वंशघर है | मालवामें अंगरेजी विजयके 
पहिले २० वर्षफे दर्थियान धाड़ राज्यमे सिंधिया और हुलकर छूटपाट करते रहे । दूसरे आर्त- 
द्रावकी विधवा सीनावाईके साहससे राज्य बरबादीसे चचाया गया | सन १८१९ ई० भे यह 
दाज्य अंगरेजी रक्षा आया । मीनावाईने रामचन्द्र पंवारकों गोदलिया था। रामचद्धक मर 
सेके उपरांत उनके गोद छिएहुये पुत्र यशवंत राव उत्तराधिकारी हुए । सब १८५७ में यशवत- 
राबकी भृत्यु होनेपर उनके वैमात्रिक आता वर्तमान घाड़नरेश महाराज सर आनन्दराव दा 
के० सी० एस» आई०, जिनकी अवस्था छगभग ४७ वषकी है, उत्तराधिकारों हुंए | सन 
१८५७ के बगावतके कारण अँगरेजी गवर्नभटने राज्यको छीन लिया था, परन्तु पीछे वसात 
महाराजको बैरसिया जिलेंके अतिरिक्त संपूर्ण राज्य छीटा दिया। 


ओकारनाथ-- १८९२, ( २७५३ ) 


£ गोपीचन्द्‌ भरतरी ? नामक पद्ममे भाषाकी छोटी पुर्दक है, उसमे छिखा है कि गोपी- 
चन्द नामक राजा धारानगरमसे घर्मेस राज्य करता था, जिसकी १६०० ख्त्रियां थीं। एक समय 
गोपीचन्दुकी माता मैनावतीने कहा कि हें पुत्र | काछ सबको मार डालता है, वह तेरे शिरपर 
गॉज रहा है, तू शीघ्र वैराग ले । राजाने मातासे पूछा कि मे कैसे योगी वनू और किसको 
शुरू वानऊं । मैनावतीने कहा कि हे पुत्र | तेरे सामा (भ्ररतरी ) के गुरू ( गोरखनाथ ) 
शुफासे रहते है, उनकी सेवा करनेसे तू अमर हो जायगा । राजा गोपीचन्द अगमे विभूति* 
लगाकर राज्यकों छोड वन्म चला गया । रनिवासमे रोद्न पड़ गया । सरदार सब रोने लगे | 
गोपीचन्दकी राजा भरतरीसे भेट हुई। भरतरी गोपीचन्द्को गोरखताथके पास गुफासे छे 
गए | गोरखनाथने वरदान दिया कि गोपीचन्द तू असर हो जायगा। उसके उपरात गोपी-- 
चन्दने गुरू गोरखनाथसे कहा कि आपकी आज्ञा हो तो अछल जगाकर अपने महलसे मिक्षा 
मांग छाऊ। अब मैं अपनी १६००ख्ियोकों माताके समान जानता हू। गोपीचन्दने गुरूकी आज्ञा 
पाकर अगसे विभूति लगा कांधेपर झोली रख, धारा नगरकी देवढीपर पहुंचकर अछूख जगाया 
बांदी सिक्षा छेकर आई | योगी वोला कि महलूमें १६०० रानी मेरी माता है उनसे तू भिक्षा- 
भेज लछौडीने जाकर रानीसे कहा कि राजकुमार डयोढोपर खडे मिक्षा मांगते है । रानी रतन- 
कुँवारे योगाके पास गई । योगी कानोमे मुद्रा, गेम जेंढी, अगमे विभूति छयाए था | वह 
बोला कि मैने साताका वचन मान सबका मोह त्याग दिया, अब मै तुम्हारा पुत्रहू, छुम- 
भरी माता हो । रानीने राजा गोपीचन्दकों कई प्रकारसे समझाया, परन्तु उसने कुछ नहीं 
माना । गोपीचन्दने रानीसे कहा कि राज्यके समय तुम मेरी पंत्रीथी और अब योगके समय 
तुम मेरी माताहो, तुम मुझको पत्र कहकर सम्बोधन करो, तब सेरा योग सफछ होगा । इसके- 
अनन्तर गोपीचन्द वहासे चलकर माता मैनावर्तीके सप्षीप गया और उनकी आगजीश ले विदः 


हुआ; इत्यादि । रा 
बाखवा अध्याय । 


( मध्यदेशम ) आकारनाथ । 
ओंकारनाथ। 


मऊ छावनीसे ३६ मील दक्षिण, थोंडा पश्चिम ( अजमेरसे ३५६ मील ) नम्संदाके: 
उकैनारे पर मोरतका नामक रेलका स्टेशन है । सऊसे ३ मील आगे पातालपानीका स्टेशन 
मिलता है। बहा दृहिनी ओर वडा झरना देख पडता है और वहासे पहाडकी चढाई उतराई 
आरंभ होती है, जो १५ मीरू आगे चोरला स्टेशन तक रहती है । पातालपानीसे कछाकद 
स्टेशन तक है मीलके भीतर गाडी जानेके लिये पहाड फोड़ कर ३२ जगह सुरंगी रास्ता वना 
हैं | कछाकदसे गार्डाके आगे पीछे २ एजिन जोड़े जाते है । नम्संदाके पुलको लांघ कर गाडी 
मोरतका स्टेशन पर पहुचती है | पुलके ऊपर रेलकी लाईन है, जिसके नीचे” 
गाड़ीकी सडक है। ५ 

मोरतकासे ७ मीछ मध्यदेशके निमार जिलेमे नस्मंदाके किनारे पर मसान्धाता नामक 
टापूसे ओकारनाथ शिवका मन्दिर है। मोरतकासे' टापू तक वैलगाडीकी सुन्दर सडक है । 
मार्गमे दो जगह पक्की वावढ्ली मिलती है। अमरेश्वक्के पास नाव पर चढ नर्म्मदा नदी पार 


का 


( २०४ ) भारतश्रमण-प्रथमखण्ड, विशअध्याय । 


“होकर टापूमें जाया होता है त्म्मंदामें नावकाभी रास्ता है, परंतु स्टेशनसे नाव द्वारा ऑकार- 
साथके पास जानेमें पानीका चढ़ाव मिलता है । 
हि टापूके पास नर्म्मदा नदी गंभीर भावसे पद्चिसमकों बहती है । खड़ी पहाडियोके बीच 
नदी चहुत गहरी है, जिसमें सछलियां और घड़ियाल बहुत रहते है । 
. नस्सदाके दहिने अर्थात्‌ उत्तर किनारे पर सान्धाता टापू है । स्कंदपुराणके नर्म्मंदा्डमें 
लिखा है कि सूस्येवंशी राजा सान्धाताने वहां शिवका पूजन कियाथा, इसलिये उसका नास 
मान्वाता टापू पड़ा । टापूका क्षेत्रकद् ९ वर्गमीलसे कुछ कम हैं। नर्म्मदाकी उत्तर शाखा कावे- 
रण नदी कहलाएों; है, जिसके होनेसे यह टापू बना है। यह गाखा ओकारपुरीस एक मील पूर्व 
नम्मंदासे निकलकर टापूकी उत्तरी सीसाकों वनाती हुईं ओकारजीसे १ - मील पश्चिम 
जाकर फिर नरम्मदामे मिलगई है | 
टापूके उत्तरकी भूमि क्रम ऋमसे ढछआं है, परंतु दक्षिण और पूचेकी भूमि चार पांच 
सौ फीट ऊंची और खड़ी है । टापूके सामने नरम्मंदाके दक्षिण किनारेकी भूमिभी खड़ी है, पर 
बहुत ऊती नही है । 
टापुंके सिर पर ओकारपुरीके राजाका मकान है, राजा मिछाल्ा जातिके है। भरतसिहं 
चौहानने सन ११६५ ईस्टीसे नाथूभीलसे सान्धाता टापूकों छीन लिया । म्त राजा उस भर- 
तसिहकी २८ वीं पीढीम थे । तर्म्मदाके दोनो किनारोके मन्दिरोका प्रवन्ध पुस्तहा पुस्तसे इसी 
खांदानके हाथमे है। ओकारजीका सब खर्चे यही चलाते है, और जो पूजा चढ़ती हैं उसको 
थही लेते है। नाथुंके वंशघर अवतक टापूके उत्तर बगल और इसके सिरपरके पुराने मन्दिरों- 
के पण्तैनी रक्षक है। 
नर्म्मदाके किनोरेस ऊपर राजाके सक्ानतक पहाडीके ढालुएं बगछपर ओकारपुरीका 
मनोहर दृश्य दृष्टिगाचर होता है, उसको शिवपुरीभी कहते है। उसमे छोटा वाजार है, यात्री 
-मोदियोके मकानमे टिकते है | सन १८८१ की मजुषण्य-संख्याके समय मास्धाता टापूर्मे ५३२ 
मलुष्य थे | पुशिसे पश्चिम नम्मेदाके तटपर राजाकी छत्तरी है। कार्चिककी पूर्णिसासीकोऑकार 
पुरीम स्नान दशनका मेला होता है, उस समय छगभग १५००० यात्री जाते है। 
ऑकारनाथका मन्दिर टापूके दक्षिण बगलपर नर्म्मदाके दहिने ओकारपुरीमे है । 
ऑकारनाथके वर्तमान मन्दिरकों और उसके पाशके के छोटे मन्दिरोंकी पेशवाने वंचवाया 
था। ऑकारनाथके निज मन्दिस्का हार उत्तर ओर दो सुद्दे मन्दिर्म है, जिसका द्वार पश्चिस 
ओर जगमोहनमे हैं । ओकारेश्वर शिवलिंग अनगढ है, पास पावतीजीकी मूर्ति है। सन्दिस्मे 
दिन रात दीप जलता है। दो मुहैमन्दिस्मे राजिके समय ओकारजीका पढंग॑ बिछाया जाता 
है, इसके वगछकी कोठरीमें शुकदेवजीकी मूर्ति और लिंगसवेरूप राजा मास्धाता हैं। जगमोहन 
के आगे एक बहुत पुराना और दूसरा सुन्दर माुलका नया नत्दी है । ओकारजाकि प मन्दिस्ते 
ऊपर इससे छंगाहुआ ईशान कोणपर महाकालेश्वस्वामक शिवका शिखरदार वड़ा .मात्दर है, 
जिसके आंगेका जगमोहन ओकारजीके आगेके दे। मुहमान्दिरके ठीक ऊपर है । महाकादश्व॒रक 


मन्दिर्के ऊपरके तहमे सी एक शिवलिंग है । 5 हि 
ओकारजीके मन्दिरके सर्मीप अविमुक्तेश्वर, ज्वालेश्वर, केदारेश्वर;गग पते, कालिकाआदि 

०. [0 औनप डिती ९ है 
'दवताओके मंदिर है और मन्दिर्स ताच नर्म्मदाका कोटितीय नामक पक्का घाट है, जहा 


स्नान और तीर्थ भेट होती है। 


ऑकारनाथ--१८९२ २०५ ) 


है 


टापके भीतरही ओकारपुरीकी छोटी और बडी दो परिक्रमा है, जो ओकारनाथके 
मन्दिर्से आरस्म होकर वहांही समाप्त होती है। परिक्रमा करते समय इस कऋमसे प्रसिद्ध 
मन्दिर मिलते है-( १ ) तिलभांडेश्वर शिवका मन्दिर, ( २े ) ऋणमुक्तेघ्वरके पुराने ढवका 
बड़ा मन्दिर, ( ३) गोरी-सोम-नाथके पुराने ढवका सन्दिर है. जिसके आगे अगसग किया 
हुआ बहुत, वडा १ नन्‍दी है। सोमनाथ वहुत वडा लिड्ल हैं। एक सौ गज दूर २० फीट 
ऊचा एक स्तम्भ है। छोटी परिक्रमा करनेवाले यात्री वहासे ओकारपुरीको चले आनते हैं, 
(४ ) टापके पूर्व किनारेके पास वहांके सच सन्दिरोसे चडा ओर पुराना सिद्धेश्वर महादेवका 
सन्दिर है । सन्दिरके पासके आंगवके वगलछोपर सोटे खम्भे लगेहुए दान है | खम्मोसे 
देवताओकी तस्वीर खुदी हुई है | १० फीट ऊंचे चबूतरे पर मन्दिर खडा है चबूतरेपर चारों 
ओर ५ फीट ऊंचे वहुतेरे हाथी पररुपर लडते हुए पत्थरके बने है। दो हाथियोके अतिरिक्त सव 
हाथियोके अंग भैय हुए है | आगेके फाटकपर अज्जुन और भ्ीमकी 5 । ६ हाथकी विज्यारू 
मूर्तियां हैं। इससे आगे जानेपर नस्संदाके तीर खड़ी पहाडी मिलती है, जिससे क्ूदकर पृ 
समयमे अनेक मनुष्य अपनी मुक्तिके लिये आत्महत्या करते थे। इस रीतिको अगरेजी सकोरने 
सन १८२४ ईस्वीमे बन्द कर दिया पूर्वकालमे सुसलूमानोने परिक्रमाके पासके प्राय. सम्पूर्ण 
पुराने मन्द्रोके हिस्से तोड दिए थे और बहुत देवमूर्तियोके अय भग कर दिएथे। परिक्रमा 
करते समय छोटे पुराने किलेकी हूटी फूटी दीवार देख पडती है । 

जिस जगह नम्संदासे कावेरी निकली है, वहां कई तबाह फाटक ओर ए> बडी इमारत 
. है, जिसपर पत्थर (विष्णुके २४ अवतारोंकी मूर्तिया बनती है। इमारतमे शिवकी सूर्ति.है, जिसके 
पासका शिछालेख सन १३४६ ३० के मुताबिक होता है । बहांसे कुछ दर किनरेके नीच राचण 
नालेमे १८ 5 फीट हस्बी पड़ी हुई एक मूर्ति हैं, जिसके १० हाथोसे सोटे और खोपडियां 
इत्यादि, छातीपर एक विच्छू और दहिने वगलम एक मूसा है । 

ओकारपर्रके सम्मुख नम्भदाके वाए अथीत्‌ दाक्षिण किनारे एक टीले पर अद्मपुरा और 
उससे पश्चिम दूसरे टीले पर विष्णुपुरी तीर्थ है। दोनोके मध्यमे कापिल्धारा नामक छोटी 
धारा भूमिकी नालछासे आकर गोसमुखी द्वारा तम्मंदामे गिरती हे, उस स्थानका नाम कपिला- 
सग्रम हैं। वर्तमान सदीसे नम्भदाके दक्षिण किनारे पर वहुत सन्दिर चने हैं । 

ब्रह्मपुरीमें अमसध्वर शिवका विशाल सन्दिर है, जिसके सासने पत्थरके खम्मे छगा 
छुआ संडप बना है । दूसरे मन्दिस्स अद्येश्वर शिवलिण और ब्क्माक्षी सूर्ति ह। विष्णुपरीके 

विष्णु भगवानके सन्दिरमें विष्णु, लक्ष्मी ओर पाषेदाकी मूर्तियाहै। एक छोटे मन्दिरसे कपिछ 

मुनिका चरण-चिह्व और एऊ स्थानमे कापिलेश्वर महादेव है । तह्मपुरी और विष्णुपुरीके मध्यमें 
काशी विश्ववाथका नया मन्द्रि है जिसको ऑकारपुरीके मृत राजाने वनवाया। 

विष्णुपुरीसे थोडा पश्चिम नम्सदाके किनारे जलके भीतर माकंण्डेय शिल्या नाम्रक चद्मान 
है जिसपर यसयातनासे छुटकारा पानेके लिये यात्री छोग छोटते है । उसके समीप पहाडीके 
चगलपर साकेडेय ऋषिका छोटा मन्दिर है । 

में मोस्तका स्टेशनसे ओंकारपुरी बेछगाडीपर गया और ओंकारपुरीमे २॥ ) रुपयेके 
कियएकी नावपर सवार हो मोरतका पहुंचा | नरमंदाकी धारा तेज है, स्थानपर पानीकी घारा 
पत्थरोके ढोकोपर ढककर खाती है ओर जगह जगह वेगसे ऊँचेसे नीचे गिरती है । नदीका जल 
निसेल है, दृश्य सुन्दर है । 


(२७६ ) भारतअ्रमण-अथम्खण्ड, एकविश्वअध्याय | 


साक्षप्त श्रार्चीच कथा-मत्त्यपुराण-( १८५ वां अध्याय ) नमदाके तटपर ओंकार,कपिला 
संगम और अमरंश महादृव पाप नाश 'करनेवाले है ( १८८ वां अध्याय ) जहां काबेरी और 
नर्मदाका संगम हैं छुवेरन वहां [दुष्य १०० वप तप किया और शिवसे वर पाकर वह यक्षोका 
रशजा हुआ | जा पुरुष वहां ्लान करके शिवजीकी पूजा करता है उसको अश्रप्तेध यज्ञका फल 
आप हाता है आर रुद्रढोक (भरता है । जो मनुष्य वहां अप्निमे भस्म होता है अथब्वा अनशन 
अत धारण करता हू उसका सर्वेत्र जानकी गति हो जाती है । 
अभ्रिपुराण-( ११४ वां अध्याय ) नर्मदा और कावेरीका सगम पवित्र स्थान ह। 
कूनपुराण-( त्राह्मी सहिता-उत्तराद्ध ३८ वां अध्याय ) काबेरी और नम्भदाके संगम 
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र्वान करनेसे रुद्रकोकम निवास होता है । वहां तह्मनिर्मित रद्मेश्वर शिवलिंग है । उस तीर्थमें 
स्वान करनेसे त्द्मलोक प्राप्त होता है।... 

देवीभागवत्त-[ ७ वां स्कंध-३८ वां अध्याय ) अमेरेशमे चडीका रथान है । 

पद्मपुराण-( भूमिखण्ड-२२ वां अध्याय ) जहां सिद्धेश्वर, अमरेश्वर भोर ओऑंकारेश्वर 
शिवलिग है, वहां नम्मंदाके दक्षिण तीरपर ब्रह्माकों जानो | ( २३ वां अध्याय ) सिद्धेश्वस्के 
निकट वेदूय्य नासक पवत है। ( ८७ वां अध्याय ) च्यवन ऋषि पर्यटन करते हुए अमरकं- 
टक स्थानमे नर्म्मंदा नदके दक्षिण तटपर पहुंचे, जहां ओकारेश्वर नामक मसहालिग है । ऋषी- 
श्वरने सिद्धनाथ महादेवका पूजन और ज्वालेश्वरका दशेन करके अमेरेरका दशन किया। 
फिर वह ब्रह्मेश्वर, कपिलेश्वर और मार्केडेयेश्वरका दशन करके ओकारनाथके मुख्य स्थानपर आए । 

शिवपुराण-( ज्ञानसंहिता-३८ वा अध्याय ) शिवके १२ ज्योतिलिंग है, जिनमेसे एक 
अमेरेश्वरमे ओकारालिग है । ' 

( ४६ वां अध्याय ) एक समय विध्यपर्दत ओकार चक्कमे पार्थिव बनाकर पूजन करन 
लगा । कुछ समयके पश्चात्‌ महेश्वरने प्रकट होकर विध्यकी इच्छाचुसार वरदान दिया। इसके 
अनंतर जब विध्य और देवताओने शिवजीसे प्रार्थनाकी कि हैं महाराज आप इसी स्थान पर 
स्थित होय॑, तब वहां दो' लिंग उत्पन्न हुए, एक ओंकार यंत्रसे ओंकारेश्वर और दूसरा पार्थिवसे 
अमरेश्र । संपूर्ण देंबगण लिगका पूजन और स्तुति करके निज निज स्थानकों चले गए। जो 
मनुष्य इच लिगाकी पूजा करता हैं, उसका पुनः गभवास नही होता । 

सौरपुराण-(६९ वां अध्याय ) रेवा नदीके तीरमे ज्वालेश्वर शित्रल्चिकके निकट करोड 
तीर्थ विद्यमान है । वहां नदीमे स्नान करके ज्वालेश्वरके दुशन करनेसे २१ छुछका छद्भारहो 
जाता है और शिवलोक मिलता हूं । 


इक्कीसवां अध्याय! 


( भध्यदेशमें ) खंडवा जंकशन, बुरहानपुर, हरदा, सिउनी, नरसिंहपुर, 
जब॒ठपुर, मंडला ओर अमरकंटक। 


ः खंडवा । 
रवका स्टेशनसे २७ सीछ दक्षिण, थोडा पूर्व ( अजमेरसे ३९३ सीछ ) सब्यप्रदेग 
नर्मदा विभागके निमार जिकेझा प्रधान स्थान ( ११ अंश ५० कछा उत्तर अक्षाश आः हर ञ 
अंश २३ कला पे देशांतरमे ) खंडवा एक कंसवा हूं। यहां बचे वरोदा सेंट्रल इाड्यनक 


हम 


खण्डवा--१८५९४. (२०७ ) 


'राजपृताना मालवा? त्रैच और “ गेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ! का जकूशन है और फौजोके 
ठहस्नेके लिये छावनी बनाई गई है । 

सन१८९१ की मनुप्य-ाणनाके समय खडवामे १५५८९ मनुष्य थे अर्थात्‌ ९९७३हिन्दू, 

5 ४७९० मुसलमान, ४६८ इस्तान, २४६ जैन, ८१ पारसी, २७ यहूदी और ४ एनिमिप्टिक । 

खंडवा कुसवा बहुत पुराना है । कृसवेसे २ सी पूर्व सिविल स्टेशनमें कचहरीकी 
कोठी, एक गोछ मकान और एक गिजों है। 

निमार जिला-यह मध्यदेशका पश्चिमी जिला है | इसके उत्तर ओर पश्चिम धार राज्य 
और हुछुफरका देश, दक्षिण खानदेश जिछा और पश्चिम वरार और पूर्व हुईंगाबाद जिला है । 
जिला क्षेत्रफल ३३४० बरगेमील है । 

जिलेका सदर मुकाम खडवामे है । जिलेमे २ कसवे हे । घुरह्मनपुर और खडबा । सन 
१८९१ को मनुष्य-गणनाके समय वुरहानपुरमे जो तापती नदीकी घाटीमे है ३२२५२ और 
खंडवामे जो नर्म्सदाकी बादीम हैं १५५८९ मनुष्य थे। 

इस जिलेमे असीरगढ़का किला और मानघाता टापू , जिसमे ओकारजीका मन्दिर है, 
दिछचस्पीकी प्रधान वस्तु है। जिलेफे लिंगार्जामे आश्रित महीनेमे मानधाता टापुमे कार्तिककी 
पूर्णिमाकों मेला होता है। निमार जिलेके जगलेोमे बाघ, भालू, सूकर, इत्यादि वनजंतु रहतेहे। 

सन १८८१ की मनुष्य-गाणनाके समय निमार जिलेफे २ कसबे और ६२५ गांवोमे 
२३११३४१ सनुष्य थे, अर्थात्‌ ११५१००८ पुरुष और ११०३३३ ख्थिया । इनमे १९९२९० 
हिन्दू, २४४२६ मुसलमान, ५२८२ आदि निवासी, १२४७ जैन, ७८९ कृस्तान, १०१ कवीर 
पंथी, ९७ पारसी, ५४ सतनामी, ४६ यहूदी और ९ सिक्‍्ख थे । हिन्दुओमें २१०३६ कुर्मी, 
१९३२० बलाई, १९२९५ राजपुत, ११८९८ ब्राह्मण थे । अनाये और हिन्दूमतपर चलने 
वाले कुछ आदि निवासी ३९०४१ थे, अर्थात्‌ १६९३५ भील, ९५४४६ कुरकु,८६४८ मिला, 
३०३६ नहाल, ७६१ गोंड, ९९ कोछ, और २१ दूसरे । 

रेल्वे--खडवा|से रेल्बे-लाइन ३ ओरसे गई है,- 


(१) खडवासे पूर्वोत्तर जबलपुर तक ४२९ मानिकपुर जंकुशन । 
श्रेट इंडियन पेनिनसूलों रेलवे? ४८७ नेनी जकूशन । 
उससे आगे इप्टइंडियन रेलवे!-- - ४९१ इलाहावाद । 
मील-असिद्ध स्टेशन--- इटारसी जकशनसे 

- ६३ हरदा । # उत्तर, कुछ पूवे 'इडियन 
८९ सिउनी। मिडलेड रेलवबे”,- 

११० इटारसी शकूरान । मील-प्रसिद्ध स्टेशन- 
१८३ गाडरबाड़ा जंक्शन । ११ हुशंगावाद | 
२११ नरसिहपुर। ०५७ भोपारू। 
२६४३ जबलपुर । ८५ सांची । 
३२० कटनी जंकूशन | हि ९७० मिलसा | 
३५५ माइहर | १४३ जीना जकरान। 
३८१ सतना । १८२ छलितपर । 


श्७ 


(२५८ ) 


२३८ झांसी जंकृशन | 
३७० कानपुर जंकशन | 
कटनी ज॑कशनसे पूर्व 
दक्षिण बंगाल नागपुर रेलवे! 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन- 
१३५ पेंडारोड | 
१९८ विलासपुर | 
मानिकपुर जंकूशनसे 
पश्चिम, कुछ उत्तर इंडियन 
मिडलेड रेलवे,- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन- 
१९ करवी ! 
8६२ बांदा। 
१८१ झांसी जंकुशन | 


(२) खंडवबास दक्षिण-पश्चिम “अट- 


इंडियन पेनिनसूलछा रेलंव,'- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन-- 
३१ चांदनी | 
४४ बुरहानपुर । 
: ७७ भुसावर जंक्शन | 
१२१ पचोरा। 
१४९ चाढलीसगांव | 
१७५ नान्द्गांव | 
१९१ सनसार जंकुशन । 
२३७ नासिक | 
२७८ कसारा। 
2२० कल्यान जंकशन | 
2३३२ थाना। 


भआरतभ्रमण-प्रथेमखण्ड, एकावशअध्याय | 


३४७ दादर। 
३५३ बंबई विक्‍्टोरिया स्टेशन | 


सुसावल जंक्शन 
से पृ ओर,-- 
मीछ-असिद्ध स्टेशन-- 
१६६ वडनेरा जंकुशन । 
( अमरावतीके लिये ) 
१९५ बरदा जंकूशन | 
२४४ नागपुर । 
मनसार ज॑कुशत्त | 
“ से दक्षिण,-- 
मील-पसिद्ध स्टेशन 
९५ अहसद्नगर । 
- १४६ धोद जंकूशन | 


(३) खंडवा चित्तौरगढ तक पश्चि- 


मोत्तर, उससे आगे उत्तर 'राज- 
पुताना मालवा रेलवे;-- 
मीढ-प्रसिद्ध स्टेशन-- 
३७ मोरतका | 
७३ मझ छावनी । 
८६ इंदौर । 
१११ फतेहाबाद जंकूशन | 
१६७ रतलाम जंकूशन | 
१८१ जावरा । 
२४२ नीमच छावनी | 
२७७ चित्तारगढ़ । 
३७८ नसीराबाद छावनी | 
३९३ अजमेर जंकृशन। 


बुरहानपुर । ृ 
खैडवासे ४३ भीछ दक्षिण-पश्चिम बुरहानपुरका रेलवे स्टेशन हैं। बुरहानपुर मध्य 
प्रदेश नमदा विभागके पा स्टेशनसे छगभग ३ मीछ दूर तापती नद्दीके उचर किनार 
पर शहरपनाहके भीबर वसा है । हि 
सन१८९१ की सनुष्यनाणनाके समय दुरहानपुरमे ३२२०१ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १६५३२ 
पुरुष और १०७२० दिया । जिनमें २१४६४ हिन्दू, १०४८० सुसहमान, २९९१ जैन; ९ 
यहूदी, ७ कछस्तान और १ पारसी थे। ५ श्र 
चुरहानपुरभं अकबरका बनवाया हुआ छाल किला नामक इंटेका एक महल है. 
ओरंगजेबकी बनवाई हुई जामा ससजिद्‌ है। छाल किलेमें अब तक कई एक सुन्दर कमरे और 


घुरहानपुर, हरदा, सिउनि--९ ८९२. (२०९ ) 


शाही विभव की दूसरी वस्तुओंकी निशानियां है | चुरहानपुरमे एक ऐसिसटेट कमिश्नर 
और तहसीलदार रहते हैं। रूह और रेशमी वनावटकी सुन्दर दस्तकारी होती है ।_ 
निमार जिलेके दक्षिण बेतूल जिला और वेतूल जिलेके पूर्व छिन्दवाडा जिला है। 

दोनो जिलोमे कोई वडा कसवा नहीं है । | गा रे 

० इतिहास-खानदेशके फररुखी खांदानके वासिरखांने सन १४०० ६० से बुरहानपुरकों 
कायम किया और दौलछतावादके प्रसिद्ध शेख बुरहानुद्दीनके नामस इसका नाम रक्खा | सन 
१६००से बादशाह अकबरने इस को मुगल राज्यमे मिला ल्लया | सन १६६५ तक यह डेकान 
सूवेकी राजधानी था, जब औरंगाबाद सूवेकी राजधानी हुईं, तब बुरहानपुर खानदेशके बडे 
सूबेकी राजधानी बनाया गया | सन १७२० में आसफजाह निजामुल्मुल्कने डेकानके राज्य 
शासनकों छीच लिया और खासकरके बुरहानपुर सें रहने रहूंगा, जहा वह्‌ १७४८ में सर 
गया । सन १७३१ में १७ वर्गमील भूमिको घरती हुई शहरकी दीवार बत्ताई गई, जिससे ९ 
फाटक बने | सन १७६० से निजासने पेशवाकों बुरहानपुर देदिया, सन १७७८ सें पेशवाते 
सिंधियाको दिया और सन १८०३ में यह अंगरेजोको मिल्ा। 


हरदा | 
खंडवा जंकूश्ननसे ६३ मील पूर्वोत्तर हरदाका स्टेशन है। हरदा मध्यप्रदेशके हुअंगावाद 
जिलेमें तहसीलीका सदर स्थान (२२ अंश २१ कला उत्तर अक्षांश् और ७७ अगर ८ 
कला पूर्व देशातरमे ) तिजारती कसवा “है। वहांते बहुत गछ्ले और तलके बीज दूसरे 
प्रदेशो में जाते है। 
सन १९९१ की मनुष्य-सख्याके समय हरदा मे १३५५६ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १००१० 
हिन्दू , २७३६ मुसलमान, ४१४ छस्तान, २९३ जन, ६४ पारसी ६८ एनिर्मिप्टिक 


और, १ अन्य | 
सिउनी। 


हरदासे २६ मील ( खंडवासे ८९ मील पूर्वोत्तर) सिउनीका स्टेशन है । सिउत्ती मध्य 
प्रदेशके जबरूपुर विभागम जिलेका सदर स्थान ( १२ अंश ५ कला ३० विकछा उत्तर अक्षांशा 
और ७९ अंश ३५ कहा पूर्व देशान्तरमें ) एक छोटा कसवा है। 

सन १८९१ की मनुष्य, गणताके समय सिउनीमें ११९७६ मनुप्य थे | सन १७७४में 
महस्मद्‌ अमीनखांने सिउत्तीकों बसाया | इसमें वंड़ा पवलिक उद्यान, सुन्दर वाजार और एक 
सुन्दर सरोवर है। कचहरीके मकान, जेल, स्कूछ, अस्पताल और पोप्टआफिस, सरकारी 
इमारत है। 

सिउनी जिला-जिलेके उत्तर जबलपुर जिला, पृ संडडा और बालाघाट जिले, दृक्षिण 
वाल्मघाट, नागपुर और भंडारा जिले और पश्चिम नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जिले हैं| जिलेक्य 
क्षेत्रकक्त १९४७ वरगमील है । 

सतपुडाकी ऊची भूमिके एक हिस्सेपर पहाडियां है । घाटियां चौडी और नंगी है । 
जिलेके दक्षिणी भागम नोकदार बहुत पहाडिया है जिलेकी प्रधान नदी वेनगगा है, जो चागपुर ' 
और जबलपुर जानेवाढी सडऊसे ३ मीछ पूर्व कुराईघाटके निकट निकली है और थोडा दक्षिण 
जाकर सिउन्नी और वाढ्घाद जिलोकी सीमा बनतीहै। जिले कई एक जगह लोहेंफी खान है, 
परन्तु केवछ एक जगह लोहा बनाया जाता है। जिलेकी छोदी नदियोमेसे बहुतेरीमें सोना 


(२६० ) भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड, एकनिंशअध्याय | 


मिलता है । कभी कभी आदि निवासी कोमोंमेसे मुंडिया लोग, जिनको इस जिछेके छोग 
सोनगिरिया कहते है, नदीकी बाह्नू धोकर सोना निकालते है। | 
सिउनीके निकट झुडारभे बेनगंगाके निकासके पास और सुरइखामें बनगंगा और 
नदीके संगमके निकट मेरा होता है। और छपरेसें मवेशियों 
लगभग ७० हजार पशु एकत्र होते है | 
... सन १८८१ में एक कसबे और १४६२ गांवोमें ३३४७३३ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १७९७०५ 
हन्दू, १३९४४४ आदि निवासी, १३४४२ मुसलमान, १४०८ जैन, ५९८ कबीरपंथी' ९९ 
इस्तान, २५ सिक्स, ९ सतनासी और ३ पारसी। हिन्दुऑँमें अहार, महरा और पोनवार अधिक 
है। रगभग १ छाख ५० हज़ार गॉड है, जो हि न्दू और आदि निवासी दोनोंमें गिने गए थे । 


३ 
नरासहहुर। 

सिउनीसे २१ मीछ ( खंडवासे ११० मील ) पूर्वोत्तर इटारसीमें रेलवेका जंकुशन है । 
इटारसीसे १५ मील पूर्वोत्तर वगरा स्टेशनके पास पहाड़के सुरंगी रास्ते होकर रेल निकली है। 
श्टारसीसे ७३ मीलपर नरसिहपुर जिलेमे गाड़रवाडा जंकुशन है, जहांगो १९ मील दक्षिण- 
पूबे रेलबेकी एक शाखा मोपानीके निकट कोयलेकी खानकों गई है । 

गाडरवाडासे २८ मील ( खंडवासे २११ मील पूर्वोत्तर ) नरासिहपुरका रेलवे स्टेशन 
है, नरसिहपुर मध्यश्रदेशके नर्मदा विभागमे जिलेका सदर स्थान सिगी नदीके पास (२२ अंश 
. ५६ का ३० विकत्म उत्तर अक्षांश और ७९ अंश १४ कला ४५ विकला पूर्व देशांतरम ) है। 
पहिले इसका नाम गड़ारिया मेडा था, पश्चात्‌ छोटा गाडरवाड़ा इसका नाम पड़ा | नरसिंहजीके 
मन्दिरके वननेके पश्चात्‌ इसका नास नरसिहपुर हुआ। 

सन १८९१ की मनुष्य-गणचाके समय नरसिहपुरसे १०२२० मनुप्य थे, अर्थात्‌ू७६११ 
हिन्दू, १९५६ मुसलमान, ३०६ जैन, २१८ एनिसिप्रिक, ५७ कृस्तान और २ पारसी । 

यहां प्रधात सरकारी इमारतोंमे जिलेकी कचहरियां, डिपटी कलक्टर और पुलिस सुप* 
र्टेडेंटके आफिस, १ जेल, १ अस्पताल, एक धर्मशाला और कई एक स्कूल है और रुई वा 
गल्लेकी तिजारत होती है । न्नरसिंहपुस्मे नरसिहजीका विग्ञाल मन्द्रि वना है। 

नरसिंहपुर जिका-इसके उत्तर भोपाल राज्य और सागर, दमोह और जबलपुर जिले, 
पूर्व सिउनी जिला, दक्षिण छिंदुचाडा जिला, और पश्चिम दूधी नदी, जो हुसंगाचाद्‌ जिलेसे 
इसको अलग करती है । जिलेका क्षेत्रफल १९१६ वर्गमील है । इस जिलेमे प्राय: सव गांवोर्के 
निकट आमके कुंज और पुराने पीपल और बटके वृक्ष हैं । 

सन ९८८९ में जिलेके २ कसबे और ९८५ गांवोंसिं ३६३५१७३ मलुष्यथे, अर्थात्‌ 
३०५१३७ हिन्दू) 2३९१० आदि निवासी, १३४२५ सुसलसात, ३१०७ जैस, ४११ कबी- 
रपन्धी, १०३ कृस्तान, १४ सततामी और दे पारसी । हिन्दुओमे ३३ १ छोधी, २६६५६ 
ब्राह्मण थे, दूसरी जातियां इनसे कमथी। संपूर्णे आदिनिवासा ६३७३१ थे, अथात्‌ ४६६४८ 
गोड, १२९०३ कवरा और ११८३ दूसरे | इनसस बहुतर हिन्दूसे गिने गए है| 

जबलपुर। हा 

नरसिहपुरस ५५ मील ( खंडवा जकूशनसे २६३ सील पूर्वोतर और नयनी जंकूशनते 

२२४ सीछ पश्चिम दक्षिण ) जबलूपुरका रेलवे स्टेशन हैं। जबलपुर मध्यप्रदशाम कु री 


जिलेका सदर स्थान ( २३ अंश ११ कहा उत्तर जक्षांश और ७९ जंश ५३ कहा एव दूध 


बिक ध्ष च्े ही री 
का एक मेढा होता है, जिसमें 


जवलूपुर--१८९२. (२१६१) 


न्तर्मे ) न्मंदा नदीसे ४ मील दुर एक शहर है, जो पहले नागपुरके भोसलेके अधिकारसे था 
और अब अगरेजी राज्यमे है । 

सत १८९१ की जन संख्याके समय जबलूपुरमें ८०४८१ मनुष्य थे, अथांत्‌ ४४९२३ 
पुरुष और २९५५८ स्तरियां। जिनमे ६०९६४ हिन्दू, १९४४० मुसलमान, २१७३ छस्तान, 
११२५० जैन, ५९५ एनिसिप्टक ८५ वौद्ध ६४ पारसी, ७ अन्य और ४ यहूदी। मनुष्य-संख्या 
के अनुसार यह भारतवर्षमे ३९ वां और मध्यप्रदेशमे दूसरा शहर है । 

स्टेशनके पास एक सराय, जवरूपुरके निकट फोयलेकी खान और शहरसे ४ मील दूर 
न्म्मदा नदीका घाट है। शहरमे व्यापार बड़ा होता है। सिउनी, दमोह और मंडला पड़ोसके 
जिलोमे जवलपुर्स बहुत वस्तु जाती है। शहरमे एक उत्तम तालाब है, जिसके चारो ओर 
बहुतेरे मन्द्रि बने हैं। शहर और छावनीके वीचमे उम्रती नामक एक छोटीसी नदी हैं। ढुग 
की सेनामे एक युरोपियन पैदुछ रेजीमेट, द कम्पनी देशी पेदुछकका एक रेजीमेट और देशी 
सवारका एक भाग है । 

मदन सहल-शहरसे सदन सहरू तक ४ मील पक्की सड़क है। ग्राथ” ४०० वर्ष हुए कि, 
एक गोड राजाने एक फकीरके सनन्‍्मानके लिय एक पहाड़ी पर इसको बनवाया । महलूके 
पाप्त चहुंतेर छोटे कुंड हैं । 

मावुलकी पहाडी-जवलपुर शहर से ११ मीछ दृक्षिण-पश्चिम ओर मीरगंजके रेलवे 
स्टेशनसे ५ मील दूर मालुलफी पहाडी है | शहरसे तागा जाने लायक सडक गई है | ९ 
मील जान पर वाए फिर कर सड़क की आखा से वहा पहुचना होता है। नाव पर सवार हो 
पहाड़ी के पास पहुचना होता है | वहां खेत सावुछ को खड़ी पहाडी है, जो तोड़ने पर चम- 
कीली देख पडती है | नए बगलेके पास, जहा कई इबेत मन्दिर है, ८० फीट ऊची खड़ी 
पहाड़ी हैं। वहा पाना १५० फीट गहरा है। एक मीछू आगे सरहदके चट्टान धारको रोकते है 
नाव सूखे सोसिममे जा नहीं सकती। वर्षा काछमे नर्म्भदा नदी १० फीद उठती है, उस 
समय धार बहुत तेज हो जाती है। -+ मील बाएं माघोराव पेजवा का खुद्वाया हुआ देवना- 
गरी अक्षर का लेख हैं। -+ मील वाएं हाथीपाव नामक आश्र्य्य चट्टान है । चट्टानो की 
डंचाई किसी जगह ९० फीट से अधिक नहीं है। सरहद के चद्टानों के ३ भील आगे घुआ- 
धार नामक एक बड़ा झरना है । बगले से ८० गज दूर एक गावदुमी पहाड़ी पर एक सह्ि 
है। एक बगल से स्थान तक १०७ सीढिया गई है। यहा पत्थर खोद कर बहुतेरी देवमूर्तियां 
बनी हुई है, जिनमे से अधिक शिव की हैं । अनेक सूर्तयो को मुसलमानों ने तोड़ दिया था। 
यहां कार्तिक एक स्लान दृशनका मेला होता है, भरा घाट मीरगजके रेलवे स्टेशनसे श्मील है । 

जबलपुर जिला-मध्य देशम एक किस्मत ओर जिलेका सदर स्थान जबलपुर है जबलूपुर 
जिलेकेउत्तर पन्ना और माईहर राज्य, पंव रीवां राज्य, दक्षिण सडला, सिउनी और नरसिंहपुरके 
अगरजी जिले और पश्चिम दमोह जिला है। जिलेका क्षेत्रऋकल ३९१८ चरगेमील है। 


जबलपुर जिलेमे माहा नदी है, जो मंडला जिलेसे निकली है, उत्तर जाकर विजय 
राघबगढके पास पूर्वकों झुकती है और आगे जाकर सोन नदीसे गिरती है। जबलपुर और 
दमोह जिलोके बीचसे गुरया नदी और पन्ना राज्य और जबलपुर जिले के वीचमे पटना 
नदी है। जिलेमे पूवे से पश्चिम को ७० मील नसेदा नदी बहती हैं | जिलेमें वागकी पेदावार 


बडी है। जोली, अगरिया, सखी और प्रतापपुरसे लोहे की वडी खान है। सन १८८४ मे 


(२१६२) : भारतअ्रमण-प्रथमखण्ड, एकविशअध्याथ । 


जिलेकी ४८ खानोंमें काम होता था। रामघाट मेंरा घाठ और सिंगापुरके पास कोयला 
निकलता है । इस जिलेमें मरवाडा और सिहोरा दो छोटे कसबे है । 

सन १८८१ की जन संख्याके समय जबढ॒पुर जिलेमें १८७२३ मनुष्य थे। अर्थात्‌ 
५६५३६१ हिन्दू, ६७८०४ आदि निवासी, ३४७९० मुसलमान, ५५१५ बौद्ध और जैत्त, 
१४२२ युरोपियन आदि, ५१ पारसी और ३३७ दूसरे । हिन्दू ओर जैनोमें ६०४२० आ्राह्मण, 
४०७६० छोधी,३४५११ कुर्मी, १२९११ अहीर, १२९०५ चमार थे। आदि निवासी 
जातियोंमे, जो हिन्दू और आदि निवासी दोनों में गिन गए थे, १८३८४ गोड, ४६१८१कोलछ, 
और शेषम भरैआ, वेगा इत्यादि फे-। 

इतिहास-ग्यारहवी और वारहवी सदियों जबलपुरका जिला हेहय वेशके राजाओं 
के अधीन था । सोलहवी सदी मे गढमडढा के गोड राजा संग्रानी शा ने ५५ जिलोके ऊपर 
अपने बलको फैछाया, जिसमें जबलूपुर का वर्तमान जिछा भी था। उसके पोते प्रेमनारायणके 
बालकपन में गोंड रानी दुर्गावतीने राजकाज का निवोह किया | उस समय सूबेदार आसफ 
खांने राज्यपर आक्रमण किया | सिगौरगढ की गढी के नीचे युद्ध हुआ । आसफखां का 
विजय हुआ । रानी दुर्गावती मर गई। पहिले आसफर्खां गह का खतन्र मालिक बना, परंतु 
पीछे उसको छोड दिया । सन १७८१ तक यह गढमंडला के राजाओं के अधीन रहा। उस 
बरष सागर के शासक ने गढ संडला के राजा को परास्त किया । सन १७९८ में पेशवा तने 
मेडछा और नर्मदा घाटी को नागपुर के भोंसछे को दिया। सन १८१७ मे, अंगरेजी गबने 
भेंट ने भोसके से इसको छे लिया। सन १८८६ में नागपुर के चीफ कामिइनर के अधीन 
जबलपुर एक जिला कायम हुआ। ' 


मंडला । 

जबलपुर शहरसे लगभग ५० मील दृक्षिण-पुर्वे मंडला कसबे को एक सडक गई है। 
मंडला मध्यप्रदेश जबरूपुर विभाग में जिलेका सदर स्थान (९९ अंश ३५ कला ६ विकला 
उत्तर अक्षांश और ८० अंश २४ कहा पूर्व देशांतर मे ) है। ॥ 

सन १८८१ की मनुष्य-गणना के समय मंडछा में ४७३४ सह॒ष्य थे, अर्थात्‌ ३७२६ 
हिन्दू, ७४४ मुखछमान, ९५६ आदि विवासी, ८३ इंस्तान और रशे कबीरपंथी 

कसंबेके ३ बगढोंमें नर्म्मदा नदी बहती है, जिसके किनारे पर १७ देंव मन्दिर बे हैं 
जो सम १६८० से १८१७ तक के बने हुए है। 

मंडला जिला-इसके पूर्वोत्तर रीवॉ राज्य, दृक्षिण-पूवव विछासपुर जिला, द्क्षिण ! पश्चिम 
बालाघाट जिला जौर पश्चिम सिउनी और जबलपुर जिले है, जिले का क्षेत्रफल8७१५वरीमील । 

सन १८८१ की सलुप्य-गणनाके समय इस जिलेके १७५१ कसब और गायोमे 
३०१७६० मनुष्य थे, अर्थात्‌ १६३७७४६ आदि निवासी,जो अपने असढी मतपर है, १४३७५३ 
हिन्द, ५६८६ कबीरपत्थी, ४०४८ मुसलमान, २८४ जैन, १९७ कृस्तान और ७६ सतनामों | 
कुल आदि निवासी, जो अपने असछी मतपर है, अथवा हिन्दू मे गिने जाते है १८४५४८ थे, 
जिनमे १६४९६५९ गोंड, ११४५३वबैगा; ७३०८ कोल, ४७८ दूसरे कोछारियन कोम थे। 
भध्यदेंश के किसी जिले में इतने आदि निवासी या पहाड़ी कोम नहीं है । हिन्दू और जैन 
आदि में २१५२० अहीर, ११९०८ पंका, ५६८७ भेहरा, ६७१३ धीसर, 5१४३ नेहिंग, 
५०२० राजपूत थे। टू 


अमरकंटक--१८९२ ( २६३) 
नर्मदा नदी जिले के सध्य होकर बहती है जिसकी सहायक अनेक छोटी नदियां है 
३००० से अधिक आवादी की वस्ती केवल मेडल है जिले मे सामूली कपड़े की विनाई के 


३० आम. सी. .' 


अतिरिक्त कोई दस्तकारी नही है । भकछ पहाड़ियोमे छोहेकी ओर बहुत है । रामगढ़के पास 
खानो में वेशकीमत धातु निकलती है । न 
मडछा जिले मे हृद्यतगर एक गांव है, जिसको स्॑९६४४३०म राजा हृदयशाहने वसाया 
था। यहा बर्ष भे वज़र नदी के कितारे पर एक मेला होता है। मेलेमें बहुत ऋय विक्रय होता है। 
इतिहास-गढ सडला खांदानक्े ५७ वे राजा नरेद्र शा ने सन१६८०मे मडछा को राज्य 
शाशन की वठक बनाई । उसने नदी के पास एक किछा और उसके भीतर एक बडा सह 
बनवाया सन १७३५ मे वालाजी बाजीराव पेशवा ने सडछाकों लेलिया । महाराष्ट्रोगे दीवार 


और फाटकोसे कंसवेकों मजबूत किया । सन१८१८ मे यह अंगरेजी गबरनमेटके हाथ मे आया । 
अमरकदक । 
जबलपुर से ५७ सील पूर्वोत्तर मध्यप्रदेश सम कटनी जकूृशन और कटनीसे १३५ भीछ 
दक्षिण पूर्व सध्यप्रदेश से पेड्रारोड रेलवेका स्टेशन है, जिससे करीव ७ मीछ दूर रौवों राज्य में 
विध्याचलके अप्तरकटक शिखर, पर पूवे समय के बहुतेरे देवमन्दिर है, जिनमे अमरनाथ महा- 
देव ओर नर्म्मदा देवी के स्थान प्रधान हैं। उसी शिखरसे नम्भदा नदी निकढी है और सोन 
नदी का उत्पत्ति स्थान सी वही हैं | यह शिखर समुद्र के जढसे छगभग ३४०० फीट ऊचा 
सुन्दर वृक्ष ढताओं से पारिपृण है | इससे अनेक सुन्दर झरने निकले है । रीवों दवोरकी ओरस 
मन्दिरोके भोगराग का वन्दोवस्त रहता है। चारो ओर जग और पीरान देश है । इस 
निर्मन देश मे पंडे! की एक नई छोटी बस्ती है। यह पुराना तींथ बहुत दिनोसे अग्रसिद्ध हो 
गया है । यात्री कम जाते हैं । 
॥॒ नम्मद। नदी चिपटे शिखर पर प्रथम एक कुंड से गिरती है और वहांसे ३ मील वहनेके 
उपरान्त अमर कंटकके पेट्के किदारे पहुचकर खडी पहाडी पर गिरती हैं । छोग वहां की 
धाराको कपिलधारा कहते हैं। साग मे अनेक झरने नर्मदामे गिरते है । यह नदी अमरकं- 
टकसे कई सौ फीट नीचे उत्तर कर सध्यदेशम सडछा पहाडीके चारो ओर घूमकर 
रामनगर की उजाड दीवारोंके नीचे - आई है । इस प्रकारसे एक सी मीछ दॉड़ने के 
उपरान्त यह मैदानमे पहुँचती है । और आयाबत्त और दुक्षिण प्रदेशके मध्यमे अपने 
निकासके स्थानस छगभग ७५० सील पाश्चिम वहनेके उपरान्त वम्बई हाते के भडौचके नीचे 
खभातकी खाडी मे गिरती है । जवरूपुर, हुशगाबाद, हडिया, ओकारपुरी ( माधाता टापू ) 
और भडौच प्रसिद्ध नगर इसके किनारे हैं। बहुतैरे यात्री नम्मेदाके निकास के स्थान से और 
मुहाने तक जाकर इस पवित्र नदीकी पारिक्रमा करते है । 
सक्षिप्त आ्राचीच कथा-शखस्टृति-( १४ वां अध्याय ) अमरकंटक और नर्म्मदा का 
दान अनत फल देता है। 
महाभारत-( वनपत्ते ८४ वा अध्याय ) जहां सोन और नस्‍म्भदा नदिया + मेलग हुई 
है, वहां वांसो के झुड के रपशे करने से अश्वमेध यज्ञ का फछ होता है। 
( ८९ वां अध्याय ) पश्चिम दिशा से पश्चिम बहने बाली नम्मंदा मंदी है ) ब्रह्म के 
सहित सम्पूर्ण देवता नम्भेदाके पवित्र जल मे स्नान करने आते हैं । 
( अलुशासन पत्ते २५ वां अध्याय ) सस्‍्मेंदा से स्वान करने से मनुष्य राजपुत्र होताहै। 
० भत्यपुराण-( १८५ वा अध्याय ) कत्खल से गगा और कुरुक्षेत्रमे सरस्वती प्रधान है। 
भर्ममदा नदी मास अथवा वनसे सर्वेञ्न उत्तम है | सरस्वती का जरू ५ दिनो में, यमुना जल 
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७ दिनों भें और गंया जल तत्कालही पवित्र करता है, परन्तु नर्मदा के दशन मात्र से जोब 
पवित्र हे जाता है। कलिंग देश के अमरफंटक वन से नम्भेदा नदी सनोहर और रमणीय है । 
जहां पर्वत के समीप रुद्रों की कोटि है, वहां नम्भदा में स्ान कर जो रुद्रों का पूजन करता है, 
उस पर शिव भसन्न होते ह। वहां जो सनुष्य यवोसे देवताओं और तिक्ोों से पितरों का तर्पण 
करते है, उनके ७ पीढीके पुरुषे स्वगे मे वास करते है। 
दि नर्मदा नदीकी छम्बाई १०० योजन और चौडाई २ योजन है। उसके चारोओर६० करोड़ 
ओर ६१० हजार तीथ है। जो पुरुष जितेद्रिय रहकर उस तीर्थपर प्राणोंको त्यागता है, वह 
देवताओके दिव्य १०० वषतक स्वगम वास करता है। है 
हु  कूमपुराण-( त्राही संहिता-उत्तरा-३८ वां अध्याय ) नरम्भदा नदी रुद्रकी देहसे 
निकली है, जो चराचर स्व भूतोका उद्धार कर सकती है। कनखलमें गंगा और कुरुक्षेत्रमे सर- 
खती चदी अति पवित्र है, परन्तु नम्मृदा श्राम वा बनसे सर्वत्र अति पवित्र है। सरखतीका 
जल ३ विनमे यमुन्ाका जछ ७ दिनोमे और गंगाजल तत्कालही पवित्र करता है, किन्तु दर्शन- 
सान्नहीसे नम्मंदाका जल पवित्र कर देता हे | कलिग देशके पश्चिमारम अमरकेटक पर्वतमे 
१०० योजनसे कुछ अधिक लम्बी और २ योजन चौड़ी त्रिछ्ोकम्में परम पत्रित्र नम्मंदा नदी है । 
अमरकेटक पत्रत पर ६० कोटि और ६० सहस्र देवताओका निवास है । उस पर्वृतपर जिते- 
निद्रय होकर निवास करनेसे मनुष्य सहख्र वर्षपयेत स्त्रगेमे सुखसे निवास कर प्ृथ्वीम फिर आकर 
चक्रवर्ती राजा होता है और वहां मृत्यु होनेसे मनुष्य १०० वर्ष पर्यतत रुद्रछोक में निवास करता 
है । असरकंटक पर्वतकी प्रदक्षिणः करनेसे पुण्डर्रक यज्ञ करनेका फल सिलता है। (४० वां 
अध्याय) समुद्र और नर्म्मदाके संगम पर खान आदि कप करनेसे ३ अश्वमेघ यज्ञ करनेझा फल 
मिलता है | एरंडी और नम्मंदाके संगमपर स्नान करनेसे त्रह्मह॒त्यादे पापोंका विनाश होताहे । 
आम्रिपुराण-( ११४ वां अध्याय ) गगाके जछ में स्नान करने से जीच तत्कालही पवित्र 
होता है, परन्तु नर्म्मदा जल के दर्शन सात्रही से जीव का पातक दूर हो जाता है। अमरकंटक 
में पर्वत के चारों ओर ६० कोटि और ६० सहसख्र तीथें। का निवास है । 
गरुड़पुराण--( पूर्वाद्ध-८१ वां अध्याय ) अमरकंटक उत्तम तीथ है । 
शिवपुराण--( ज्ञानसंहिता--ऐे८ वां अव्याय ) चर्म्मदा नदी शिव का रूप है, इसके 
'तट पर असंख्य शिवलिंग स्थित है । 
पद्मपुराण--( सुष्टिखंड-५ वां अध्याय ) पित्रों की कत्या नर्मदा नदी भरतखंडसे 
वहती हुई पश्चिम-समुद्र मं जामिदीह।..“|््‌ सीकर कल 
( सूमिखेड-२० वां अध्याय ) सोमशम्मों नम्मदा के तट पर कपिला-संगम पुण्य ततोथ स 
“खाम करके तप करने छगा। (२१ वां अव्याय) जब विष्णु भगवान्‌ उसको वरदान देकर चलेगये 
तब बह नर्म्मदा के तीर पुण्यदायक तीथे सें, जिसका नाम अमरकंटक है, दानपुण्य करने रूगा । 
मेरी प्रथम यात्रा समाप्त हुईं।| मे चयनी जंकुशच और बक्सर होता हुआ अपने गृह चरज- 
परा को छौट आया और मेरे अनुज्ञ बावू तपसीनारायण मुगलसराय जंकूशन से बनारस गये । 
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